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भूमिका 


प्रस्तुत निचन्ध का वर्ण्य विषय 'भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र का नाट्य साहित्यों 
है। आरम्भ में नाग्ककार की साम-सामयिक परिस्थितियों का उल्लेख है। नाटककार 
के जीवनकाल (१८५० से १८८४ ई० तक) में देश का राजनीतिक, सामाजिक, तथा 
सास्कृतिक वातावरण किस प्रकार का था, इसका यूक्रम परिचय दिया गया है। सम- 
सामयिक वातावरण से ग्राह्म प्रेरणायरों द्वारा ही युग-पुरुष के चरित्र का निर्माण 
सम्मव है । समीचीन विचारधारायें व्यक्तित्व पर अपना ययेष्ट प्रभाव डालती हैं । 
युग पुरुष के साहित्यिक तथा सामानिक व्यक्तित्व का श्राकलन राजनीतिक, सामाजिक 
तथा सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित समसामयिक विचारधारा तथा उसके प्रभाव के 
आधार पर ही दिया जा सकता है । यथातथ्य प्रमाणों से उपर्युक्त कथन की पुष्टि को 
गई है । जीवन परिचय तथा नाटककार के सपूर्ण ग्रथों का उल्लेख भी क्या 
गया है। 

भारतेन्दु युग के नाटकों की पूर्व-पीठिका के रूप में हिन्दी नाट्य साहित्य का 
सक्षिप्त परिचय दे देना नितान्त आवश्यक है। हिन्दी रद्धमख़् का उद्भव तथा 
विकास श्र रगमच के विकास की सामान्य स्थिति नाटकीय प्रयोजन की नवीन 
योजना मी प्रस्तुत की गई है । रगमच के विकास तथा सम-सामयिक रगमच की 
मूल प्रदृत्ति नाव्यफ़ार की रचना शैली पर बथेष्ट प्रभाव डालती है । पारती रगमच 
से ग्रलग दिन्दी रगमच का निर्माण भारतेन्दु जी के ही द्वारा प्रचलित आन्दोलन 
की प्रेरणा का फल कहा जा सकता है। व्यावसायिक रचमच के विपरीति लोक- 
जीवन से अ्रपना सम्पन्ध स्थापित करने वाली नाख्य दि का प्रचार भारतेन्दु की ही 
प्रेरणा तथा उद्योग का फल है | उपयुक्त कथन का मेंने विवेचन करने का प्रयत 
किया है| 

भस्तुत निबन्ध में भारतेन्दु का नाद्रय-विधान प्रमुख अग है | उनके नावकों 
में आई हुई विभिनर नास्य परम्पराझों तथा समाद्वित विचारों का डल्लेग् इस 
अध्याय में दिया गया है। प्राच्य तथा पश्चिमी नाट्य विधानों में नाव्यकार की 
मौलिक रुचि किस प्रोर प्रतीत होती है, तथा अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण को 
सम्मुख रखकर उनका किन अबत्याओ्ं में उपयोग ऊ़िया हई यह साव्य विधान 
सम्पन्धी नाट्यवार के विचारों से शञात होता है। चहाँ नादयकार के समसामबिक 
नास्थकारों तथा नाटकों वी शैली तथा विचारधारा का भी सेखाचित्र उपस्थित 
क्या गया है। युग के नास्य-तादित्य को गतिविधि में युग-दापक फी छत तर 


(२ ) 


छाप थी, इस तथ्य का मूल्याकन करना आवश्यक कार्य था, जो मैने निबन्ध के इस 
अश में दिया है | 


भारतेन्दु जी के नाटकों का सामान्य परिचय देते हुये उनका तिथि-क्रमानसार 
विकास प्रस्तुत किया गया है | इन नाठकों का सामान्य वर्गीकरण अनूदित, रूपारित 
तथा मौलिक नाटको में विभक्त किया गया है । इन्हीं विभागों के अ्रन्तर्गत रचनाओं 
की विवेचनःत्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है | 


अनुवादों के वस्तुचयन में नाट्यकार की व्यक्तिगत अभिरुचि का विनिवेश 
तथा अनूदित रचनाओं की आधार-शिला का खोज-पूर्ण निरूपण कथन का उद्देश्य 
है | अनुवादों में नाटयकार की मौलिक-प्रतिभा का समावेश तथा अनुवादों के गद्याशों 
तथा पद्माशों के अनुवाद में सफलता का विवेचन किया गया | अनुवादों की रचना- 
शैली तथा भावधारा का मौलिक रचनाओं पर कहाँ तक प्रभाव पढ़ता है, मुख्य 
रूप से प्रकाश में लाने का प्रयक्ञ किया गया है | सस्कृत तथा अग्रेजी के अनुवादों 
का सफल निर्वाह तथा उनकी प्रेरणा का मौलिक कृतियों पर क्‍या व्यापक प्रभाव 
पडा दहै--अनूदित नाटकों के विवेचन में प्रस्तुत किया गया है | 


रूपान्तरित रूपको में कथावस्तु के मुख्य उद्गम का खोजपृण उल्लेख 
हैं। कथावस्तु का मूल श्रोत तथा कथानक के मूलरूप में परिवर्तन और मौलिक 
प्रतिभा का विनिवेश कलाकार को कृतियों की विशेषतायें हैं। मौलिक नाटकों पर 
छायाचुवादों का प्रभाव तथा कथा-वस्त चयन में व्यक्तिगत श्रमिरचि का प्रकाशन 
कलाकार की कृतियों के विषय में नवीन अन्वेषण है । नाट्य विवेचन में नाट्यकार 
की मूल प्रव्नत्ति का ययेष्ट परिचय देने का प्रयास किया गया है। 


मौलिक नाठकों में नाट्यकार की कला को मुख्य रूप से विवेचित किया 
गया है। मौलिक नाटकों का क्रमशः कलात्मक दृष्टि से विकास दिखाया गया है। 
नाटकों के कलात्मक विकास का विवरण वस्तु-निरूपण चरित्र-चित्रण, सवाद, 
अभिनय तथा रस की स्थिति पर आश्रित है। कलात्मक विकास में नाटकों को 
विभिन्न कोटि ( अविकसित, अरद्धं-विकसित, तथा पूर्ण ) में विभक्त किया गया है । 
कलात्मक दृष्टि से सारे नाटकीय अगों का उपस्थित होना ।नितान्त आवश्यक है । 
प्रमाणित आधारों पर विवेचनात्मक दृष्टिकोण लेकर सम्पूर्ण मौलिक नाठकों में 
कलात्मकता की प्रगति का अ्रनुशीलन किया गया है। मौलिक नाटकों में कलात्मक 
सत्ता का विकास तथा कला का अभाव यथास्थान इंगित करना भतिपाद्य विषय का 
उद्देश्य रहा है। मौलिक नाटकों वो विशद्‌ विवेचन के प्रयोजन से ही उन्हें चार 
बगों में रखकर विवेचना की गई है। सम्पूर्ण मौलिक कृतियों को चार विभिन्न 


हु 


धाराओं में विभक्त कर नादयकार की युग-प्रतिनिधि विचारधारा तथा नाटकों में 
कलात्मक स्वरूप और विकास का परिचय कराया गया है। 


मौलिक नाटकों का वर्गीय विभाजन चार विभिन्न रूपों मे प्रस्तत है | प्रथम 

कोटि में प्रहसन नाटकों की विस्तृत व्याख्या है, प्रहसन का मनोवेश्ञानिक विश्लेषण 

तथा प्राचीन नाट्य-परम्परा में प्रद्ससन का स्थान और भाःरतेन्दु के नाढकों वी 

प्रहसन-मूलक प्रवृत्ति का चिन्तन कलाकार के नास्यानुशीलन की नवीन वर्ु है। 

प्रहसनों का विकास कलात्मक विकास को दृष्टकोण में रखते हुये प्रस्तुत व्या है । 

भारतेन्दु के प्रहसनों का कलात्मक विवेचन तथा उनकी विचारधारा का प्रदर्शन इस 
अध्याय का मुख्य श्रग है । 


ययार्थवादी सामाजिक चित्रण “प्रेम-योगिनी” की चर्चा में नादयकार द्वारा 
व्यजित यथार्थ चित्रण,तथा उनकी अ्रनुभूतिपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। विधेचन के 
रूप में मेने नाट्यकार फा मूल-मन्तव्य इगित किया है ) काशी के चित्रों भे नाट्यकार 
की निज की श्रनुभूति की व्यजना निद्वित है | प्रेम-प्रधान नाटिका “चन्द्रावली' में 
नाद्यकार की प्रेम मूलक भावनाश्रों का निदशन तथा प्रेम तत्व के रूप में नाट्यकार 
द्वारा प्रेम की व्यापक परिभाषा का यथेप्ट विवेचन हे। प्रेम-प्रधान नाटिका में नाटक- 
कार के भक्ति और प्रेम मूलक आदशों का दिग्दशन भी हे। भक्ति परम्परा में 
नाटककार ने वैष्णवों के किस सम्प्रदाय का अनुसरण किया है, इस सम्बन्ध का 
मौलिक विवेचन यहद्दाँ उपस्थित है| 


सती प्रताप तथा नील देवी नाठकों में पौराणिक तथा ऐेतिद्यासिक तत्वों 
का समावेश है| इन नाटकों में नाद्यकार की व्यक्तिगत अभिरुचि का स्पष्ट मूल्याक्न 
करने का प्रयास किया गया है | 


राजनीतिक तथा सामाजिक नाठकों के रूप में भारतेन्दु जी की निज की गंभीर 
श्रनुभूति और प्रतिभा का सन्निवेश हुआ है। अ्रतएवं इन नाटकों में भारतेन्दु वी 
नांट्यकला अपनी चरम सोमा पर पहुँच गई है, नाटकों की छाया मे नाव्यकार 
के सामालिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व के मूल्याक्न का अवसर आप होता है। 
समसामयिक स्थिति का देशव्यापी प्रभाव तथा देश के नागरिक जोवन वो नवीन- 
चैतना देने के लिये देश में राष्ट्रीयागा का शखनाद नाट्यकार की रचनाश्रों में 
समाह्टित तथ्य है। मेने उक्त सदेश के उद्घादन के प्रति अपने कुछ मौलिक विचार 
देकर भारतेन्दु की सम्पूर्ण सामाजिक विचारधारा यो स्पष्ट रूप से रसने व्य प्रयास 
फिया है। 

मौलिऊ नादकों पी भाषा, संवाद और गोतों या समोक्षात्मक अध्ययन प्ननु- 
शोलन का मदृत्वपूर्ण विषय दे । भारतेन्दु जी पी मापा का ऐतिहातिक मद्टत्व दे । 
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भाषा के स्वरूप का निर्धारण तथा भाषागत शैली का विवेचन महत्वपूर्ण विषय है । 
सामान्य भाषा के रूप से श्रलग नाट्य भाषा में नवीनता होती है भाषा की लोक- 
प्रियता में नाटकों की व्यापकता तथा लोकप्रियता आ्राधारित है। हिन्दी नास्य- 
साहित्य के विकास में नाटकों की भाषा का महत्वपूर्ण योग रहा है। भारतेन्दु हिन्दी 
गद्य साहित्य के निर्माता ये। भाषा के स्वरूप निर्माण में नाट्यकार का सहयोग 
प्रस्धत अश का विवेचित विपय है। भाषा की दृष्टि से नाटकों का मूल्याकन तथा 
लोक-प्रियता का विवेचन मैंने दिया है | 

सवाद नाटकों के मेरुदर्ड होते हैं, सवादों में ही नाठकों की रंगमचीय 
प्रतिभा निद्वित रहती है। सवादों का निर्माण नादयकार की रचना की कुशलता का 
परिचायक है। सवादों को समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हुये उनकी अभिनेय उप- 
योगिता तथा श्रनुपयोगिता का अ्रत्यधिक ध्यान रखा गया है| सवादों के निर्माण में 
किन किन नाद्य तत्वों का सहयोग रहता है, तथा प्राचीन और श्रर्वाचीन दृष्टि से 
सवादों की व्याख्या का उल्लेख ग्स्तुत किया गया है। नादय-निर्माण में सवादों का 
सहयोग तथा स्थानीयमान महत्वपूर्ण विवेचित प्रसग है | 


गीत नाठकों में रस का संचार करते हैं, नाटकों में संगीत कथावस्तु को गति 
प्रदान करता है, भारतेन्दु के गीतों के विवेचन में विभिन्न दृष्टिकोण का प्रयोग 
मिलता है| यथास्थान गीतों के प्रयोग में कथावस्तु से कोई सम्पर्क स्थापित है अथवा 
नहीं, और गीत गेय हैं श्रथवा अग्रासगरिक काव्य चमत्कार प्रदर्शन ही के देतु नाट्य 
कलेवर बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, अथवा गीतों में अभिनेय गरिमा का 
समावेश तथा सवाद प्रणाली का प्रयोग जो कि रगमश्ज पर दर्शकों की रुचि के 
अनुकूल दृष्टिगोचर होते हैं, इन पर विचार विनिमय किया गया है। गीतों में माव 
प्रधानता तथा कला का समावेश और सगीत की दृष्टि से विभिन्न राग-शगिनियों 
में वर्शित किया गया है। गीतों में छुन्द योजना का विवेचन तथा उनमें लोक-गीत्तों 
की छाप का उद्घाटन मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। गीतों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
नाठकों को लोक-प्रिय बनाने में कहाँ तक सहयोग प्रदान करता है, विवेचित विषय 
की चर्चा का सुख्य प्रसग है | 

सामान्यतः भारतेन्दु के समस्त क्ृतित्व का मूल्याकन तथा विशेषतयः नाट्य 
साहित्य का हिन्दी साहित्य में स्थान और युग-पुरुष की रचनाओं की युग-साहित्य पर 
छाप की चर्चा यहाँ की गई है। भारतेन्दु के नाठकों का साहित्यिक मूल्योंकन निबन्ध 


के प्रस्तुत अश में वर्णित है | भारतेन्दु का समय युग-सन्धि-काल था | भारतीय नव- 
युग के बैतालिकों तथा विश्व के विभिन्न युग-सन्धि कालीन कलाकारों से इनकी 
समता करते हुये इनका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। सम्पूर्ण व्यक्तित्व के आलकन 
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में नाट्य रचनायें उनकी विचारधारा का अग बन जाती हैं। मौलिक प्रतिभा हे 
प्रभावित जन-समाज की व्यापक विचारधारा को लोकप्रिय स्थान देने का प्रयास कला- 
कार को कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाइस्ण है और कला कलाकार के जीवन मे 
अमृल्य परिवतंन कर देती है, तथा जीवन के हर्प-वेपाठ मानव भावनाओं को साव- 
भौभिक रुत्ता प्रदान करते हैं | भारतेन्दु जी की अभिव्यक्ति में निज की श्रनुभूति की 
छाप है। कलाकार की प्रेरक विचारधारा में मानववादी सदेश समाहित दृष्टिगत 
होता है कलाकार ने उदार चरितानाम्‌ वसुधैव कुटम्बकम के जीवन लक्ष्य को लेकर 
अपने साधना-दक्षेत्र का निर्माण किया है | 


सम्पूर्ण निवन्‍्ध भारतेन्दु बाबू हरिश्चद्र के नाद्रय-साहित्य के विविध रूपों 
पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से प्रकाश डालता है। नित्रन्ध का महत्व देखते हुये यथात्तश्य 
मौलिक तथा नवीन खोजपूर्ण तथ्य निरूपण करने का भरसक प्रयत्न किया है | 


मेरा मस्तक पूज्य गुरुवर पंडित नन्ददुलारे जी वाजपेयी के श्री चरणों में 
श्रद्धा और कृतशता से कुक जाता है, जिनके आदेश और निर्देश से यट साधना 
सत्य हुई है। उन्हीं के चरणों में बैठकर जो कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, श्रद्धा के तुच्छ पुष्प को भाँति अर्पित कर रहा हूँ । अन्ततोगस्वा प्रस्तुत निम्नन्ध 
में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त बन्धुओ्नों के प्रति मे अपना श्राभार प्रकट 
करता हूँ | मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियो को दूर करने का यथा सभच प्रयत्न क्या गया 
है फिर भी किसी प्रकार की त्रुटियाँ यदि रह गई है तो अपने पाठकों से क्षमा 
प्रार्थी हूँ । 


वीरेन्द्रकुमार शुक्र 
सागर-विश्वविद्यालय, 


तिथि १०-६-१६५२ ६० । 


प्रथम अव्याय 
सामयिक् परिस्थितियाँ 
भारतेन्दु काल का राजवीविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ग़तावरण 
राजनीतिक पृष्ठ-मूमि : 


सन्‌ १८५७ ई० की ऋन्ति वास्तव में भारत के हिंदू ओर मुसलमान नरेशो 
ओर सारतीय जनता की ओर से देश को चिदेशियों की राजनतिक आराघीनता से मुक्त 
कराने का महान ओर व्यापक प्रयत्न था | 'लन्दन द्ाइम्स? के मारत स्थित सवाददाता 
ने भारतीय उच्ेजना पूर्ण वातावरण का अपनी दवनदनी मे उल्लेख किया है। 
जिसके कथनानुसार यह भाषित होता हे कि वह ऐसा युद्ध था, जिसमे लोग अपने धर्म 
के नाम पर अपनी कोम के नाम पर बदला लेने के लिये ओर अपनी आशाओं को 
पूरा करने के लिये उठे थे । उस युद्ध में समस्त राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों के 
जुएँ को फ्रे हर उसकी जगह डेशी नरशों को पूर्ण सत्ता और देशी धर्म का पूर्ण 
अधिकार पुन स्थापित करने का सकब्य कर लिया था । 


विपज्व लगमग एक वर्ष तक चलता रहा--ऋ्रान्ति का नेतृत्व नानाराब पेशवा, 
तत्या योपे, रानी लक्ष्मीगाई आदि कुशल सेनानी कर रद्दे थे । सघर्प भ उत्साह और 
तत्परता सरादनीय तथा चिरस्मरणीय है। परन्तु मारतीय स्वतन्त्रता के सेनिक अपने 
उद्देश्य में सपल न हो सके, अन्यथा भारतीय इतिहास का सान चित्र एक मिन्न रूप 
का टो गया होता, अन्त में विजय भी विदेशियों के ही हाथ लगी, सम्राद बहादुरशाह 
तथा बेगम ज्ञॉनत महल को बनन्‍्दी बना कर रगून भेज दिया गया, विद्वोह-दमन भे 
बडी ही निरदंबता के साथ व्ययहार कया गया। कक्‍तले आम तथा राज-मार्गों पर 
पासी देने छादि वी लोस-हर्पषक घव्माओों का अनेक स्थलों पर उल्तेस़ इतिदासकार्ों 
ने किया है। 

विप्लय के पूरी तरह शास्त होने ने पतले ही भारत का शासन कम्पनी के 
एर्यों से लेबर एइगल््ट की सरवार ऊे हा 4 में दे दिया गया। गलका विम्दौरिया 
उस समय इंगलणड के राज-रि दरान पर थीं।मारतवर्प कौ समस्त प्रत्ा झे मास 
सद्चाडी झी एक वितति निशाली गे जिसमें घोषित क्या गया हि भारत का शासन 
निव्थि साद्राग्प क्ष एक अप हो गया है. समस्त प्रजा को सरक्ष तथा पार्मिफ ओर 
सामाश्क्ि रससन्ध्रता णा विशेष व्यान रक्प्य जायगा, खा ही पिल्लप शान्त करने के 
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जनता के सहयोग की प्रार्यंवा की गई थी | सत्‌ १४५८ में त्रिटिश शासन की ओर से 
ला कैनिंग प्रथम वाइसराय घोषित किये गये । 

सन्‌ १८५८ ई० में भारतीय शासन की वागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में 
होगई थी, और उसी के निरीक्षण में ग्वनर जनरल इस देश का शासन करते थे | 
ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भी भारतीय प्रजा का कष्ट निवारण न हो सका | 
सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासक भारतीय जनता को अविश्वास की दृष्टि से 
देखने लगे थे | जनता में विश्वास तथा सदभावना की घोषणा केवल ढोंग मात्र थी, 
यय्पि ब्रिटिश सरकार जनता का सहयोग अपने शासन सम्बन्धी कार्यों भे प्रात्त करना 
चाहती थी, परन्तु वह भी बड़ी सतकता के साथ | 

विद्रोह के समय में सारतीयों ने जिस भ्यकरता ओर निष्ठुरता का परिचय 
दिया था, उससे भी अधिक मयकरुता से अग्रेज सेनिकों तथा सेनानायकों ने दमन- 
नीति का अनुसरण किया | श्रत्याचार की स्मृतिया अधिक समय तक भारतीय समाज 
को दुखी करती रहीं | सन्‌ १८६१ ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का पुन 
सगठन किया । भारतीय सैनिका को महत्वपूर्ण स्थानों से हटकर उनकी जगह पर 
अग्रेज सेनिकों को स्थान दिया गया | भारतीय सेनिक, संख्या के साथ साथ अग्रेजी 
सेना की भी सख्या बढा दी गई | दिखावे में तो पारस्परिक सद्भावना का सिद्धान्त 
प्रयोग में लाया जाता था, परन्ठु भारतीय सैनिकों को कोई अधिकार पूर्ण पद न देकर 
अविश्वास और द्वंष की ज्वाला भड़काई जा रही थी। 

इसी संक्रान्तिकाल में ही मारतीयों को नि शस्त्रीकरण कर दिया गया। 'इंडि- 
यन आर्मस्‌ एक्ट! के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक असत्र शत्र बिना आज्ञा न तो 
क्रय विक्रप कर सकता था न उसे अ्रपने पास रखने का अधिकार प्राप्त था | श्राज्ञा के 
उल्लघन में कठोर दर्ड का विधान था। इसी समय भारत सरकार ने भारतीय पत्रों 
तथा पत्रकारों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया | सन्‌ १८७० ६० मे 'इन्डियन पेनल 
कोड? में १२४ ए धारा बढा दी गई | उस समय सारतवपे में लगभग छु सौ पन्न- 
पत्निकायें छापी जारही थीं, अधिकाश देशी-भाषाओं को थीं । पत्र और पत्निकाश्रों के 
प्रमाव से भारतीय समाज में चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा था। १८७८ ई० में लाडे 
लिय्न ने बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय लेजिस्लेटिव कॉंसित में पास करवाया | सर- 
कार के उच्त एक्ट से सारतीय पत्रकारों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों की काफी अर्सतोष हुआ, 
इसके विरुद्ध देश व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | जिसके परिणामस्वरूप श्८८र 
ई० में उक्त बिल पुन रद्द कर दिया गया | इसी बीच जातीय पक्तुपात तथा भेदसाव 
को प्रमुखता दी जाने लगी, और सन्‌ १८८३ ई० में इल्वट बिल नाम से भारतीय 
लेजिस्लेंगिव कौसिल में पास किया गया, जिसका उद्देक्ष्य भारतीय तथा अभारतीय 
अधिकारियों के श्रधिकारों में समता तथा एक या बर्ताव करना था, इस बिल ने भारत 
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में बसने वाले योरोपीयव अधिकारियों तथा एग्लो-डरिडियन वर्ग में एक प्रकार की 
अशान्ति फैला दी, जो इस समता को किसी प्रकार सहन करने के लिये तेयार न थे, 
और भारतीय समाज तथा श्रधिकारियों से सब प्रकार अपने को उच्च समझते थे । 
विरोध के परिणामस्वरूप उक्त बिल में सशोधन किया गया। भारतीय जनता को 
उक्त जातीयता फे पक्ष की नीति श्रदचिकर प्रतीत हुई । सन्‌ १८३३ ई० के चार्टर एक्ट 
के श्रनुसार वचन दिया गया था कि मविप्व मे मारतीयो को योग्यतानुधार सरकारी पद्म 
पर नियुक्त किया जायेगा । जन्म-स्थान,पर्म, वंश, वर्ण आदि के कारणों से कोई मी 
नागरिक अधिकार से चचित न किया जा सफेगा | महारानी विक्टोरिया के शासन के 
आधीन आने पर भी उपयंक्त घोषणा को दोहराया गया | सिविल सर्विस की मर्तों 
इगलैण्ड में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होती थी | १८६० ई० 
में परीक्षार्थियों की परीक्षा की ग्रवधि घटाकर २१ वर्ष कर दी गई थी | गवनेर जन- 
रल किन्हीं दशाओ में बिना प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नियुक्तियाँ कर देता था। ऐसी 
अवस्था में भारतीय विद्यार्थियों को उक्त स्थानों पर नियुक्ति की कम आशा थी | 
भारतीय नागरिकों को उच्च पदों पर योग्यता होते हुये भी वचित रहना अ्रसतोप का 
कारण था। भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति अनुपात १४ घटाकर १६ कर दिया 
गया, और सिविल सर्विस की अवस्था ठो वर्ष और कम कर दी गई, जो कि और भी 
असतोप का कारण थी» । 


हरिट्यस एसोसियेशन की सरक्षता मे सिविल सर्विस की अवस्था घटने पर 
देश-व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। श्री सुरेन्द्र बनर्जी ने इसके विरोध में देश- 
व्यापी चेतना की लहर उठाई | श्री लालमोहन घोष द्वारा पालियामेंद में तन्सयन्धी 
खझावेदन-पत्र एसोसियेशन की शोर से भेजा गया श्रोर इस बात पर ध्यान आकर्षित 
कराया गया कि १८३३ ६० के चाटर तथा सम्राजों की १८५४८ ह० की घोषणा की 
अचरेलना की गई है, ग्रत, भारतीय जनता का विरोध स्वाभाविक है ) 


लका शायर के वरस्नों की भारतवर्ष में श्रधिक खपत थी। श्एज४ ई० में 
भारतीय व्यापारियों ने भी श्रमरिका तथा सित्र से कपास मँगाकर देश में कपड़ा 
बनवाने का विचार प्रकट क्या । सरकार ने विदेशी माल की खपत मे कमी के मय से 
आायत-कर लगा दिपा । ताकि ठेशी कपड़ा विदेशी वस्त्र के यागे व्यावसायिक स्पान 
न पासफे। भारतीय सरकार की पक्तपात पूर्ण नीति से देश-हिंतेपी जनता को बड़ा 
ही ज्ञोम हुआ | प्राधिक शोपण तथा देश का घन विदेश जाते देख महान्‌ कप्ट 
ऐशेता था । 
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जनता के सहयोग की प्रार्थना की गई थी। सन्‌ १८५८ में ब्रिटिश शासन की ओर से 
लार्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय घोषित किये गये | 

सन्‌ १८५८ ई० में भारतीय शासन की वायडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ मे 
होगई थी, श्रीर उसी के निरीक्षण में गवनर जनरल इस देश का शासन करते ये | 
ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भी भारतीय प्रजा का कष्ट निवारण न हो सका | 
सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासक भारतीय जनता को अविश्वास की दृष्टि से 
देखने लगे थे | जनता में विश्वास तथा सदभावना की घोषणा केवल ढोंग मात्र थी, 
यद्यपि ब्रिटिश सरकार जनता का सहयोग अपने शासन सम्बन्धी कार्यों में प्राप्त करना 
चाहती थी, परन्तु वह भी बड़ी सतकता के साथ | 

विद्रोह के समय में मारतीयों ने जिस मबकरता और निष्ठुरता का परिचय 
दिया था, उससप्ते भी अधिक मयकरता से अग्रेज सेनिकों तथा सेनानायकों ने दमन- 
नीति का अनुसरण किया | अत्याचार की स्मृतिया अधिक समय तक मारतीय समाज 
को दुखी करती रहीं। सन्‌ १८६१ ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का पुन 
सगठन किया | भारतीय सैनिका को महत्वपूर्ण स्थानों से हटकर उनकी जगह पर 
अग्रेज सैनिकों को स्थान दिया गया | भारतीय सैनिक,संख्या के साथ साथ श्रग्रेजी 
सेना की भी सख्या बढा दी गई | दिखावे में तो पारस्परिक सदभावना का सिद्धान्त 
प्रयोग में लाया जाता था, परन्तु भारतीय सैनिकों को कोई अधिकार पूर्ण पद न देकर 
अविश्वास और द्वंप कौ ज्वाला भड़काई जा रही थी। 

इसी सक्रान्तिकाल में ही मारतीयों को नि शस्त्रीकरण कर दिया गया | 'इंडि- 
यन आरमंस्‌ एक्ट! के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अख्तर शस्त्र बिना आज्ञा न तो 
क्रय विक्रय कर सकता था न उसे अश्रपने पास रखने का श्रधिकार प्राप्त था | श्राज्ञा के 
उल्लंघन में कठोर दण्ड का विधान था| इसी समय भारत सरकार ने सारतीय पत्रों 
तथा पत्रकारों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया | सन्‌ ८७० ई० में 'इन्डियन पेनल 
कोड? में १९४ ए धारा बढा दी गई। उस समय सारतवर्ष में लगभग छु' सौ पत्र- 
पत्रिकाये छापी जारही थीं, अधिकाश देशी-भाषाओं की थीं । पत्र और पत्निकाश्रों के 
प्रसाव से भारतीय समाज में चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा था। श्८७८ ई० में ला्ड 
लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय लेजिस्लेटिब कॉंसिल में पास करवाया | सर- 
कार के उक्त एक्ट से मारतीय पत्रकारों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को काफी अ्रसंतोष हुआ, 
इसके विरुद्ध देश व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | जिसके परिणामस्वरूप श्यव्र 
ई० में उक्त बिल पुन रद्द कर दिया गया । इसी बीच जातीय पक्तुपात तथा भेदभाव 
को प्रमुखता दी जाने लगी, और सन्‌ १८८३ ई० में इल्वरट बिल नाम से भारतीय 
लेजिस्लेटिव कौसिल में पास किया गया, जिसका उद्देश्य मारतीय तथा अभारतीय 
अधिकारियों के श्रधिकारों में समता तथा एक सा वर्ताव करना था, इस बिल ने मारत 


(है: 5) 


में बसने वाले योरोपीय अ्रधिक्ारियों तथा एग्लो-इणिडियन वर्ग में एक प्रकार की 
अशान्ति फैला दी, जो इस समता को किसी प्रकार सहन करने के लिये तैयार न ये, 
औौर मारतीय समाज तथा अधिकारियों से सब प्रकार अपने को उच्च समभते ये । 
विरोध के परिणामस्वरूप उक्त ब्रिल में सशोधन किया गया। भारतीय जनता को 
उक्त जातीयता के पक्ष की नीति अरुचिकर प्रतीत हुई | सन्‌ १८३३ ६० के चार्टर एक्ट 
के अनुसार वचन दिया गया था कि सविस्य मे मारतीयों को योग्यतानुसार सरकारी पद्म 
पर नियुक्त किया जायेगा | जन्म-स्थान,धर्म, वश, वर्ण आदि के कारणों से कोई भी 
नागरिक अधिकार से वचित न किया जा सकेगा | महारानी विक्टोरिया के शासन के 
आऋाधीन आने पर भी उपर्युक्त घोषणा को दोहराया गया | सिविल सर्विस की भर्ती 
इगलैण्ड में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के श्राधार पर होती थी | १८६० ई० 
में परीक्षार्थियों की परीक्षा की अवधि घटाकर २१ वर्ष कर दी गई थी | गवनंर जन- 
रल किन्हीं दशाओ मे ब्रिना प्रतियोगी परात्षा में बैठे नियुक्तियाँ कर देता था। ऐसी 
अवस्था में भारतीय विद्याथियों को उक्त स्थानों पर नियुक्ति की कम श्लाशा थी । 
भारतीय नागरिकों को उच्च पर्दो पर योग्यता होते हुये भी वचित रहना असतोप का 
कारण था। भारतीय श्रधिकारियों की नियुक्ति अनुपात १॥५ घटाकर १६ कर दिया 
गया, और सिविल सर्विस की अवस्था दो वर्ष और कम कर दी गई, जो कि और मी 
असतोप का कारण थी* । 


इसिडियन एसोसियेशन की सरक्षता मे सिविल सविस की अवस्था घटने पर 
देश-व्यापी श्रानदोलन उठ खड़ा हुआ। श्री सुरन्द्र बनर्जी ने इसके विरोध मे देश- 
व्यापी चेतना की लटर उठाई। श्री लालमोहन घोष दारा पालियाम्मट में तत्सयन्धी 
आावेदन-पत्र एसोसियेशन की ओर से भेजा गया श्रीर इस बात पर ध्यान आकर्षित 
कराया गया कि १८३३ ई० के चाटर तथा सम्राज्ञो की १८५४८ ई० की घोषणा की 
अवरेलना की गई हूँ, ग्रत, भारतीय जनता का विरोध स्वामाविक है | 


लका शावर के बस्त्रों की भारतवर्ष मे श्रघिक खपत थी| श्एज४ ई० में 
मारतीय ज्यापारियों ने भी अमेरिका तथा मिश्र से कपास मेंगाकर देश भें कपड़ा 
बनवाने का विचार प्रकट किया । सरकार ने विटेशी माल की खपत मे कमी के भय से 
शायत झर लगा दिया । ताकि देशो कपड़ा विदेशी वस्त्र के झआ्ागे व्यायसायिक स्थान 
न पासक्े | मारतीय सरकार की पक्तपात पूर्ण नीति से देश-द्वितेषी जमता को बड़ा 
टी ज्ञोम हुआ | थ्राथिक शोपण तथा देश का धन विदेश जाने देख महान्‌ पप्ट 
होता था । 


* लेस॒द माकम इन दीडग्टियन कान दप्डानल एसह नेशनल टेक्‍्््यमेट (झी० 
गन» मिर) एछ सरपा १४७ 
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इधर ब्रिटिश साम्राज्य के संगठन की श्रोर सरकार का ध्यान आकृट हआ | 
विद्रोह के पूर्व देशी राज्यों का विभिन्न सब्धियों द्वारा अग्रेजी सरकार से मैत्री सम्बन्ध 
था, देशी रियासतें श्रपने को अग्रेजी राज्य के आधीन समभती थीं, बल्कि अ्रग्रेजों के 
सरक्षण में वे ग्रपने को स्व॒तन्त्र समझती थीं। सन्‌ १८७६ में महारानी विक्टोरियां 
रॉयल (पे०एवं) टाइटिल्स एक्ट? के शअ्रनुसार कैसरे-हिन्द की उपाधि धारण की 
उक्त घोषणा से समस्त भारत जिनमें देशी रियासते भी सम्मिलित थीं ब्रिटिश 
साम्राज्य का अंग मानी जाने लगीं। क्रमश ब्रिटिश सरकार साम्राज्य को सुतगठित 
करने का उद्योग कर रदी थी। स्वतन्त्रता प्रेमी मारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार 
की उपयु क् नीति अरुचिकर प्रतीत होती थी, परन्तु इतने सुसगठित साम्राज्य का 

खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे । 


अग्रेजी साम्राज्य के प्रति देशव्यापी असनन्‍्तोष की मनोवृत्ति उपंयुष्क्त समी 
कारणों से अन्दर ही अन्दर भपना स्थान बना रही थी। इस अप्रत्यक्ष और सुप्तावस्था 
में पललवित देश प्रेम की भावधारा को सार्थक बनाने के लिये कुशल पथ-प्रदर्शक की 
आवश्यकता थी । एक वर्ग सामूहिक सगठन के रूप में देश की अधोगति का सुधार 
करने में प्रयलशील हुआ, उक्त कार्य में कुछ उदार प्रवृत्ति के यूरोपियनों ने भी 
सहयोग दिया । राष्ट्रीय उत््वान का इसे इस युग का प्रथम उद्योग कहा जा सकता 
है | बगाल में इश्डियन एसोसियेशन की स्थापना सन्‌ (८७४ ई० से हो चुकी थी, 
भरी सुरेख्रनाथ बनर्जी इसके अग्रणी थे | 


सामाजिक तथा सस्क्तेतिक पुष्ठ-भूमि : 

भारतीय जीवन में धर्म का सब्बदा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अतएव 
भारतवर्ष के राष्ट्रीय उत्थान के प्रथम पथ-प्रदर्शक धर्म सुधारक के रूप में अवतीर्ण 
हुये। नवीन राष्ट्रीय आन्दोलन सर्व प्रथम सामाजिक कुंरीतियों के परिप्कार से 
प्रारम्भ किया गया | राजा राममोहन राय ( १७७२ से १८३३ तक ) ने ब्रह्म समाज 
( १८८ ई० ) की स्थापता कर समाज और भारतीय संस्कृति को नवीन पथ-अदर्शित 
किया । राममोहन राय पाइचात्य शिक्षा तथा विचारधारा से प्रभावित थे | हिन्दू 
धर्म, इस्लाम तथा ईसाई मत के श्रध्ययन के वाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मध्य- 
कालीन मनोदृत्ति, सामाजिक व्यवस्था और विचार तथा काये, प्रणाली भारतवर्ष 
को एकता के सूत्र में बाधने ठथा सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करने में असफल रहा है, 
अतएव अपने व्यक्तित्व, विचारों तथा विशिष्ट आन्दोलन द्वारा भारतीय सस्तिष्क से 
पुरातनवादी अन्ध-विद्वास दुर करने का भरसक प्रयत्न किया। मानव की सेवा के 
साथ-साथ भारतीय समाज के पुनुरुत्थान की सावना उनका उद्दृश्य था। अंग्रेजी 
राज्य की क्षतल्नाया मे अविवल विद्वास बनाये रखना उस युग के उन्नायकों को 
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सर्व-साधारण नीति थी | वे मारतीय नागरिकों को यूरोपीय उन्मुत्त नागरिकों की 
माँति नागरिक सुरक्षा के अधिकार दिलाने भे प्रयत्नशील रहे। यह आन्दोलन 
धार्मिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता का ही आन्दोलन समझा जाना चाहिये। सन्‌ 
१८३३ ई० में ब्रह्म-समाज के सल्थायक्ष राजा राममोहन राय को मसृत्यु के पश्चात्‌ 
समाज-सेवा तथा उक्त आन्दोलन का कार्य भार उनके पद-चिन्हों का श्रतुगसन करने 
वाले श्री रामनाथ ठाकुर, भ्री प्रसन्नकुमार ठाकुर, श्री द्वारिकानाथ ट्योर तथा श्री 
देवेन्द्र ग्गोर पर पड़ा । 
श्री केशवचस्द्र सेन उग्रवादटी समाज-सुधारक के रूप में अवती्ण हुये । 
१८६६ ६० मे भारतीय ब्रह्म-समाज की स्थापना की, जिनकी सेवाओं ने मारतीय- 
समाज को नवीन पथ प्रदर्शित किया । अय तक के समाज सुधारकों मे राष्ट्रीय चेतना 
तथा मारतीय स्वतन्त्रता की विचारधारा का उदय नहीं हुआ था | केवल सुधारवादी 
विचारों द्वारा देश और समाज का मला चाहते थे | पाश्चात्य सभ्यता तथा अग्रेजी 
के उदार शासन की प्रशसा तथा उनकी नक्षत्र छाया मे सास्कृतिक तथा सामाजिक 
उत्पान की नीति प्रयोग में लाई जा रद्दी थी। ब्रह्म-समाज और उसके प्रवर्तकों के 
प्रभाव के कारण पाइ्चात्य सम्यता एवं विद्याओं का भारतीय समाज पर उत्तरोत्तर 
प्रभाव बटता गया । इतिहास, साहित्य, न्याय, दर्शन, विज्ञान, कला, धर्म श्रादि मे 
नवीन जीवन का सचार हुआ | वे नये आवरण घारण करके नयी दिशा भे 
विकसित होने लगे | किन्तु परिवर्तन की गति बड़ी ही वेगवर्ती थीं जिसने उसमें 
गुणों की श्रप्षा अवगुणों का अनुकरण अधिकता से किया गया । पादचात्व सम्पर्क 
का परिणाम स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रतल इच्छा का होना समका जाता है, श्रतएव 
लोग खान पान, विचार-विनिमय तथा काम करने की स्वतन्त्रता पर अधिकता से 
बल देने लगे । पाब्चात्य वप्तव की वस्तुओं और रहन-सहन की प्रथाओं में परिवर्तन 
के कारण सामाजिक अनुशासन भग करने का फैशन सा प्रचलित हो गया। प्रग्रेजी 
शिष्टाचार से प्रमावित मद्-पान तथा नारी-स्‍्वातन््य की विचारधार ने जोर पकड़ा । 
शिक्षित वर्ग मे चरित्र-हीनता, धार्मिक विरोध, भीतिक्वादों रहन-सहन वा अधिकता 
में प्रचार हुआ । ऐसा प्रतीत होता था कि प्राचीन सम्यता के स्तम्मस्वरूप धार्मिक 
अन्थों और जीवन झआ्रादशों की तिलाजलि देकर लोग पाच्चात्य सम्बता को 
अंगीकार करने लगे थे। और भारतीय सम्कृति तथा सम्यता सर्वदा ऊे लिये 
परित्वक्त होती दिखाई देती थी | ऐसी अ्रवस्था में प्रतिक्रिया का होना स्वामाविक 
था। स्यधिक बाल से हिन्द सम्यता खीर सस्कृत को ख्पनाने तथा उसझा पुनुसत्थान 
करने बाला फोई महा-पुदप मारतीय रगमंच पर न आया था, क्ललि प्ालान्तर में सी 
पक्रिम चन्द्र चदजों में 'बरग दर्शन में टिन्दू-वर्म शरीर नीति ७ी एक विप्रेलनात्मझ 


लेस-म्गला निवाली | इसी समय उत्तरी भारत मे स्वामी दयानन्दर सस्ती ने आई 


(६ ६ ) 


समाज की स्थापना करके हिन्दू धर्म श्रोर सभ्यता की ओओर लोगो के विचारों को 
प्रभावशाली ढंग से आक्ृप्ट किया | स्वामी दयानन्द जी ने आर्य-समाज के प्रचारा्य 
देशव्यापी भ्रमण क्रिया। सन्‌ १८७२ ई० में केशवचन्द्र सेन से इनकी भेंट हुई। 
सन्‌ १८७४ ई० में बम्बई की प्रार्थना-समाज से इनका सम्पर्क स्थापित हुआ, और सन्‌ 
१८७४ ई० में स्वयम्‌ आर्य-समाज की स्थापना की, स्वामी जी अधिक दिन तक 
प्रचार कार्य सम्पादित न कर सके और सन्‌ १८८३ ई० में उनका देहावसान हो 
गया | स्वामी दयानन्द जी हिन्दू-धर्म के मार्टिन लूथर ये, आर्य-समाज की नवीन 
चेतन विचारधारा ने देश को अभूतपूर्व स्फ़ूति प्रदान की | 

स्वामी दयानन्द के सम-कालीन ही बगाल में रामकृष्ण परमहंस तथा 
रवामी विवेकानन्द की उद्भूत विचारधारा से प्रेरित नवीन सप्रदाय उठ खड़ा हुआ । 
आय-समाज की भाँति ही रामकृष्ण सेवाश्रमों ने जनता के उत््ान के श्रनेक कार्य 
किये । हिन्दू सभ्यता की सर्व श्रेष्ठता पर जोर देने के साथ-साथ इन्होंने धार्मिक 
सहिष्णुता के आधार पर पद दलित समाज को ऊपर उठाने का सराहनीय प्रयत्न 
किया । भारतीय समाज ओर धर्म को अखिल विश्व की दृष्टि में गौरबान्वित करने 
का श्रेय इन्हीं की देव समभनी चाहिये | 

उपयु क्त तीन प्रकार के विभिन्‍न धार्मिक तथा सामाजिक आदोलन भारतीय 
महापुरुषों द्वारा सचालित किये गये थे, परन्तु चतुर्थ प्रकार का नवीन सुधारवादी 
सम्प्रदाय विदेशियों द्वारा सचालित किया गया | थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 
कर्नल अलकाट तथा मैडम ब्लेका डस्की द्वारा सन्‌ १८७५ में अमरीका की राजधानी 
न्यूयार्क में की गई थी | सन्‌ १८७६ में इसके प्रचारकों ने बम्बई में पदार्पण किया | तथा 
चार ही वर्षों के अन्तर्गत मद्रास में इसका स्थाई केन्द्र बनाया | मिसेज एनीवेसेंट को 
इस सम्प्रदाय ने अत्यधिक आ्राकर्षित किया, ओर वह इस सोसाइटी की प्रमुख 
प्रचारक के रूप में काम करने लगीं। थियोसोफिकल सोसाइटी का देशव्यापी 
आन्दोलन हो गया, मानव-समाज की सेवा का सा्वभीमिक दृष्टिकोण को सम्मुख 
रखकर बत्रिना जाति पाँति और रग का भेद भाव रखे समस्त मानव समाज की सेवा 
का सराहनीय कार्य उक्त सस्था द्वारा सम्पादित किया गया | शिक्षा प्रचार तथा देश 
की राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक उत्थान में प्रगतिशील परिवरतन दृष्टिगत 
होने लगा। 

उपयुक्त वर्णित आन्दोलन धार्मिक और सामाजिक थे | परन्तु इनसे राष्ट्रीय 
तथा राजनीतिक उत्थान में यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुआ। देश हितैषियों का देश की सामा- 
जिक कुरीतियों का परिष्कार करने की ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ । देश में शिक्षा-प्रचार, 
स्त्रियों की हीनावस्था का सुधार, बाल-विवाह, वहिष्कार विधवा-विवाह को प्रोत्साइन, 
जाति पाति की कट्टरता का विरोध, विदेश-गमन प्रचलन आदि कार्य इन सुधारवादी 


थे 


नेताओं का ध्येय था | इसऊे अतिरिक्त इनमे से कुछ झआान्दोलनों ने घार्मिक सहिष्णुता 
का प्रचार किया, ओर उक्त वर्ग के कुछ लोगो ने धार्मिक सत्यता पर विश्वास की 
प्रतिप्ठा करके मानव समाज की सेवा प्रमुख साम्प्रदायिक उदूं श्य बताया । भारतीय 
समाज मे प्रचलित अन्ध-विश्वास मिटाने के लिये, पाब्चात्य विवेचनात्मक श्रध्ययन 
प्रणाली का अनुसरण किया गया | भारतीय सास्क्ृतिक परम्परा तथा आदर्श के पोपक 
लोगों ने देश मे भारतीयता का नारा लगाया, राष्ट्रीय मावना का सूत्रपात्न कहा जाना 
चाहिये। राष्ट्र के उत्पान के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं मे राजा राममोहन राय, 
ओआ फेशवचन्द्र सेन, स्व्रामी दयानन्द सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेका- 
ननन्‍्ट तथा मिसेज वेसेंट ने कार्य किये । 

धार्मिक तथा सामाजिक सुधारबादी नेताओं ने राष्ट्रीय की मावना का 
चीजारोपण कर दिया था। देशव्यापी उत्थान तथा जागृति का सदेश देने वालों में 
श्री महादेव गोविन्द रानाडे, जी० बी० जोशी, बाल गगाधर तिलक, मुरेन्द्रनाथ बेनर्जी 
तथा गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख हैं। सामाजिक, धार्मिक ओर शक्षिक सुधार के 
पश्चात्‌ श्रव्र॒ भारतीय नेता क्रमश राजनीतिक न्षेत्र में पटापंण कर रटे थे । देश मे 
राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय गौरव का भाव जाश्त हो रहा था। यद्यपि अभी देशब्यापी 
कोई सामूटिक सगठन नहीं यन पाया था, परन्तु उन्हें देश की उक्त मावना को एक 
यूत्र में बाधने की श्रावध्यकता प्रतीत हो रही थी । यातायात के साधनों की सुगमता 
ने देश को एक सूत्र में याभने के लिये प्ररित किया | सर्व प्रथम इश्डियन एसोसियेशन 
को तरक्तता भे प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन चुलाया गया, जिसका उद्देश्य देश में अटती 
हुई राजनीतिक विपमता का निराफरण था । श्री मुगेद्धनाव बनजों के देशच्यापी दौरों 
ओर उनके सम्मान से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सारे देश मे राष्ट्रीयता की एक नवीन 
स्कूति विद्यमान है । वस्तुत- राष्ट्रीय आन्दोलन की आावब्यकता की प्रेरक यही मूतिमान 
स्फृति ही कही जा सकती है | दिल्‍ली दरबार से इस स्फूर्ति को अधिक बल मिला। राष्ट्रीय 
सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन होने जा रहा था कि पस्रई मे उक सम्मेलन फे तीन 
दिन पूर्व दिसम्यर मास, श्८८५ ६ई० मे अखिल-भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई, 
जिसका येप देश के बिमिन्न राजनीतिक सस्थाओं को था, जो साम्रेहक रूप से सग- 
टित होकर ब्रिटिश सरकार ऊे सामने अपनी दनिक कठिनाइयों को रखना चाहती 
नी सर्दधम इसका उरेच्य नागरिक घ्रवियारों की सस्ता ही रहा ९ | 

गजनीतिक चेनना तथा सामाजिक उत्पान को शसनाद युग प्रतिनिधि सुधार- 
याद नेता फर हा रहे थे अपने युगान्तम्ारी ब्यक्तिच्र में सारित्य सर्जना शी साथना 


न्‍् 


लिये हये पुग प्रवतक मारतेन्दु का हिन्दी साटिस में उदय शा था। भारनेग्दु जी 


मे पपयने पास पास मे जद्िल राज्नोतिश तथा स्गसारिक्त बातावराण को खुली स्यांषों 





हे देखा था । उनके ब्यक्ित्य की तथा विद्यरघारा वी उसे साहित्य पर छाप है | 


(८) 


सम-सामयिक वातावरण का प्रभाव साहित्यकार की भावनाश्रों मे यत्र तत्र दृष्टिगत' 
होता है | युग साहित्य का निर्माण करता है, और साहित्य युग का | साहित्य प्रायः 
जन-रुचि की अवदहेलना नदी कर सकता यह नितात सत्य तथ्य है। राष्ट्रीय चेतना में 
सहयोग देने वाले साहित्य की आवश्यकता थी, जो सामाजिक तथा धार्मिक आदोलनो 
की उद्भूत प्रेरणा को चिरस्थायी बनाये रखने मे सहायक थी। देश के यथार्थवादी 
चित्रण का साहित्यिक टिग्दर्शन कराने वाले युग पुरुष साहित्यकार भारतेन्दु जी ही थे । 
ये साहित्य को युग-चेतना का माध्यम बनाकर जन जागरण को अलख जगाने लगे | 
उनकी भाव-धारा ने अन्य सम-सामयिक साहित्यकारों का पथ-प्रदर्शन किया | 

भारतेन्दु जी को हम हिन्दी साहित्य में जन-चेतना के अग्रवृत की कोटि में 
अग्रणी कह सकते हैँ | कलाकार ने अपने जीवन को राष्ट्रीयता के साथ आत्मसात्‌ कर 
दिया था। गद्य, पद्म, नाटक और व्याख्यान में सर्वत्र देश भक्ति का स्व॒र ऊँचा करते 
दृष्टिगत होते थे । राष्ट्रीयता के प्रचार के साथ साथ साहित्य-नायक, साहित्य के लिये 
जन-रुचि के अनुकूल प्रृष्ठि-भूमि भी तैयार कर रहा था। साहित्य एक नवीन करवट 
बदलता प्रतीत हो रहा था। युग की भावना तथा मनोजत्ति ने रस, रीति, अलकार--- 
जाल की सेंकरी गली से निकाल कर उन्मुक्त वातावरण में पदार्यण किया था। भारत' 
ओर भारती दोनों ही के लिए बडे ही महत्व का युग था, परम्परागत साहित्यिक 
मान्यताएँ बदलीं, भाव और विचार बदले, ओर भाषा ने भी अपना लचीलापन छोड़ 
कर शञ्रीजस्विता का रूप घारण किया | शताब्दियों से चली आने वाली साहित्यिक 
परम्परा को बात की बात मे मोड़कर एक नवीन दिशा की ओर उन्मुख करने मे 
युग पुरुष साहित्यकार की वाणी इतनी प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई कि लोग रीतिकालीनः 
वैभव्॒ तथा रस माघुरी को भूल बैठे । साहित्याकाश में भारतेन्दु जी का आविर्भाक 
बस्तुत एक जाजुल्यमान नक्षत्र की भाँति हुआ, जिसके समक्ष अन्य सभी प्रकाश 
मन्द पड़ गये | 

रीतिरालीन साहित्य जीवन और जगत की समस्या से नितान्त दूर था। युग 
में से साहित्य की आवश्यकता थी जो श्रृज्ञार तथा यौवन की मदिर अलसतन्द्वा से 
अँगड़ाई लेकर राज-प्रासादों के अन्दर न सीमित रहकर वैभव और विलास के सुनहले 
काल्पनिक चित्रों को छोड़कर जन-समाज की हित-चिन्ता की बाव कहता | ऐसे ही 
साहिन्य की प्रथम रश्मि भारतेन्दु की अ्रदम्य प्रतिभा के आलोक से प्राप्त हुई | राज- 
प्रासादों का वैभव तथा विलासमय गीत गाने वाला साहित्यकार कोपड़ी को ओर चल 
पड़ा | आसमान पर उड़ने वाले विचार अब घरा पर आ गये थे, जन समाज से दूर 
रहने वाला साहित्यकार नि्धेन भारत की आह कसक सस्वर गा रहा था, परन्तु उसमें 
करुणा का प्रावद्य था। अकाल, महामारी तथा टक्‍स के दुष्परिणामों तथा अमाव 
और शासकों के अत्याचार से चस्त करझुण रागिनी ने समाज में क्रान्ति की नवीन 


( «६ ) 


चिनगारी उत्पन्न कर दी | जनता की दीधेकाल से सुसुप्त भावनाओं को जगाने के लिये 
भारतेन्दु के उक्त सन्देशों ने अधिक कार्य किया है। युग-पुरुष की विचाग्घारा यथा 
समय हिन्दी प्रदीप, कवि-वचन-सुधा, हरिश्चन्ध चन्द्रिका, सारसुधा निधि, तथा 
बाला-वोधिनी में प्रकाशित होती रही, और साहित्य के इस निर्माण युग मे समाज- 
सेवी साहित्यिक वर्ग को पथ निर्देश करती रही | साहित्यकार समयोपयोगी राजनीतिक 
तथा सामाजिक विचारधारा के अतिरिक्त यथा अवसर शासकों की नीति पर व्यग्य 
ओर उनकी दुव्यवहार पूर्ण नीति का उद्घाटन करते रहते थे | सामान्यत साहित्य 
की प्ष्ठिभूमि देश, समाज, जीवन और जगत वन गई थी | 

मारतेन्दु जी ने साहित्य और समाज के मध्य ग्रन्थि बधन कर दिया था। 

हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध समाज से छूट गया था। समाज और साहित्य दो 
अलग-अलग पहलू दृष्टिगत होते थे । यदि एक में केदणा ओर वेदना जन्य भाव 
समाहित थे, तो दूसरे यें अपनी रगरेलियों में मस्त ऊँचे मकान वालों की रगरेलियों 
का विशद वर्शान था। साहित्य छऔर समाज के आसमान ओऔर धरती का मिलन 
भारतेन्दु युग रूपी क्षितिज पर होना दृष्टिगत होता है। साहित्य को नई दिशा की 
ओर मोड़ने का सारा श्रेय थुग-प्रवतंक साहित्यवार को प्राप्त है। आचार्य रासचन्द्र 
शुक्ल ने युगान्तकारी साहित्वकार का अभिनन्दन वर्तमान हिन्दी के प्रवर्तक के रूप 
मे किया है। 

“नवीन धारा के बीच भसारतेन्दु की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देश भक्ति 
का है मारतेन्दु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनो: ही पर बड़ा गहरा पड़ा है । 
उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमाजित करके उसे बहुत ही चलता, 
मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर 
लाकर खड़ा कर दिया | उनकी भाषा सस्कार की महत्ता को सत्र लोगों ने मुक्त- 
कठ से स्वीकार किया है, और वे वर्तमान हिन्दी प्रवतक माने गये हैं। सबसे 
बडा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया, और उसे वे 
नवीन जनता के साहचर्य म ले गये ॥४ 

( हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल ) 

भारतेन्दु के व्यक्तिच्च मे मानववादी परम्परा का समाहार दृष्टिगत होता 

है। व्यक्तितत जीवन का तादात्मू समाज-सेवा मे समाहित प्रतीत होता था। 

व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिये होता है, और समाज व्यक्तित्वों का पूं जीमूत 

समृह है | मारतेन्दु के जीवन में अपनेपन तथा व्यक्तिगत %स्तित्व का कोई 

महत्व न था। भारतेन्दु को मानवता उनकी रचनाओं तथा उनके कार्य-कलापो मे 
अमिव्यजित है | 

जीवन का समाज से सीधा सम्बन्ध होने के कारणु पीड़ित मानवता वी 


0) 


कठिनाइयों को इंगित करने के लिये कलाकार की लेखनी उठी। साहित्य का 
चणु-विपय पदू-दलित मानव-समाज के प्रति सवेदना प्रगण करना था] उसके 
कष्ट निवारण के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील रहना मानवता के पुजारी का परम ध्येय 
था | विशाल हृदय कलाकार ने बड़ी ही निर्मीकता से अपने व्यक्तिगत जीवन 
को समाज के सन्मुख रख दिया था, साहस के साथ अपनी कमजोरियों को 
स्वीकार करने में उन्होंने कमी भी आगा पीछा नहीं किया। वर्ग-विधान की 
परम्परा तथा रूढिवादी विचारों से भारतेन्दु को हमेशा विरोध रहा है, सामाजिक 
विपमता की श्रृखलायें तोड़र वे एक नवीन समाज की कब्पना करते थे, जिसमे 
कोई विषमता न हो, तथा उस वर्गविहीन समाज में मानव मानव के प्रति प्रेम, 
सद्भाव तथा समादर रक्खे | एक सूत्र में बेंघा हुआ मानव-समाज बड़ी से बड़ी 
विपत्ति तथा सघर्प का डटकर सामना कर सकता है। सामाजिक एकता के सन्देश 
में मारतेन्दु जी ने सद्भाव तथा एकमत होकर सगठित कार्य करने पर अधिक 
जोर दिया है। 

साट्त्यकार के आन्दोलन का उद्योग सामूहिक था। युग के नवीन उत्साही 
कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना और अ्रपनी प्रतिभाशाली सूक तथा धन से यथा समय 
उसकी सहायता करना मुख्य कार्य था । भारतेंदु-युग का साहित्यिक परिवार बड़ा ही 
विस्तृत तथा सुसगठित था | अपने मण्डल के लोगो को जीवन तथा समाज सम्बन्धी 
अधिक से अधिक कार्यों के लिये प्रेरित करना तथा उनके कार्यों के लिये समुचित धन 
देना उनका जीवन-पध्येय था | सामाजिक सस्थाओं के स्थापन से युग के समाज सेवी 
समुदाय को यथाशरक्ति प्रोत्साहित किया करते ये | मुक्तहस्त दानी तथा पददलित समाज 
के आणकर्ता के रूप भें कलाकार के उदार चरित्र तथा विशाल हृदयता का परिचय 
मिलता है | युग-पुरुष के सामने भेद भाव से परे सेवा का सावभौमिक स्वरूप था। 
बह अपने व्यक्तितत्व में युग की सभी प्रवृत्तियों का आकलन समाहित देखते थे ओर 
उन्होंने समाज के दुख को अपनी पीड़ा समभकर भारतीय-समाज की पीड़ाजन्य 
करुणापूर्ण आह को सस्वर करने वाली वाणी से साहित्य में समाज का सन्देश-वाहन 
किया है। भारतेन्दु के प्रकाश ने अपनी पूरी शक्ति से जीवन तथा समाज के अधिक 
से अधिक क्षेत्रों को आलोकित कर उन्हें सम्यक रूप मे उगाया, पुष्पित और पललवित 
किया । यह युग-पुरुष के प्रतिभाशाली आलोक का प्रतिफल है । 

अन्ततोगत्वा साहित्यिक युग-प्रवर्तन तथा सामाजिक और राजनीतिक चेतन 
का सूत्र सचालन भारतेन्दु जी के ही हाथ में रहा | राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र 
सेन, स्वामी दयानद, रामकृष्ण परमहस आदि ने धार्मिक तथा सम्प्रदायवादी आदोलनों 
द्वारा देश में प्रगति और चेतना का मन्त्र फूका, परन्तु भारतेन्दु ने उक्त विचारधार 
को विभिन्‍न सम्प्रदायों से अलग साहित्यक मश्च से जन-जाग्रति का सन्देश दिया। 


( ११ ) 


सम्प्रदाय की दृष्टि से नहीं वरन्‌ उत्तम विचारधाराओ के नाते युग-पुरुप ने सभी 
साम्मदायिक आन्दोलनकारियों की विचारधाराशो को आदर ओर श्रद्धा भाव अ्रपित 
किया । समाज दवित-चिन्तन के सभी प्रयोग जो सम-कालीन महापुरुषों द्वारा प्रकाशित 
किये गये थे, उन्हें साहित्य के माध्यम से अपनाया | धार्मिक मत-मिन्नता होते हुए भी 
लोकोपयोगी ग्राह्म विचारधाराओं को ग्रहण कर स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रयत्न- 
शील रहे | 

जन-जागरण की भैरवी गाकर कलाकार ने न केवल समाज को ही चेतना 
प्रदान की, वरन्‌ साहित्य और युग-साहित्यकारों को नवीन मार्ग निर्देशन किया है, 
जिसके पद-चिन्हों पर वर्षा तक साहित्यकार बड़े ही चाव से चलते रहे हैं। भारतेन्दु 
की साहित्य ज्योत्स्ना समस्त युग पर छिंटकी और इतना तीघ्र आलोक था कि युग के 
साहित्यकारों पर अ्रपनी श्रमिट छाप दे गई । युग की सन्देश-बाहिनी साहित्यिक प्रगति 
युग-प्रवर्तक साहित्यिकार भारतेन्दु की ही प्रेरणा का प्रतिफल है | द्विन्दी साहित्य-युग 
निर्माताओं में मारतेन्दु की अमूल्य सेवाओं के कारण आदिगद्य साहित्य युग पुरुष 
का व्यक्तित्व चिर-स्मरणीय रहेगा । भारत तथा भारती ढोनों ही परम्परा तक गौरव- 
मय महापुरुष को श्रद्धाज्नलि अर्पित करते रहेंगे | 


द्वितीय अध्याय 
जीवन परिचय तथा साहित्यिक कृतियाँ 


जीवन-परिचय * 

काशी में भाद्रपद शु० ५ ऋषि" पंचमी स० १६०७ (६ सितम्बर सन 
१८५० ई० ) को सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्दु वा० हरिइ्चन्द्र ने अवतीण 
होकर हिन्दी साहित्य के गगनागण को द्वितीया के चन्द्र के समान सुशोमित किया 
था| ४ वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहान्त हुआ | बाल्य-काल ही में अपनी 
प्रद्युवन्न मति प्रतिभा से परिवार के लोगो को कोठक दिखाया करते थे । मारतेन्दु 
जी ने नव वर्ष की वायु मेंहदी नव अकुरित प्रतिमा संपन्न उदीयमान कवि की सी 
भलक दिखाई थी। अपने पिता महाकवि बा० गोपाल चन्द्र से आज्ञा लेकर उक्त 
दोहा बनाया ;-- 

ले व्योद्या ठाढडे भए श्री अनियद्ध सुजान | 
वाणासुर की सेन को हतन लगे सगवान ॥ 

बालक सारतेन्दु का उत्साह वर्धन के लिये महाकबि गोपाल चन्द्र ने अपने 
ग्रन्थ बलराम कथामृत में सर्व प्रथम स्थान दिया । बाल-उत्साह तथा बुद्धि की कुशाग्रता 
के कारण यथा समय आप पिता की बैठकों मे माग लिया करते, वाद-विवाद के समय 
आपने कच्छुप कथाम्रत के एक दोहे का बड़ा चमत्कार पूर्ण अर्थ बताया जिसे सुनकर 
बैठे हुये सभी आश्चर्य चकित रह गये । बाल्य-सुलम जिज्ञासु साव से वह अपने पिता 
से तर्पण करने का कारण पूछ बैठे, वह छुब्ध होकर कहने लगे कि तू मेरे वश का 
नाम बोरेगा। आगे चलकर भारतेन्दु जी ने अपने अदम्य प्रतिसा का प्रकाश भी 
किया, और अपने पैतृक घन का अपव्यय सी । 

सर्व प्रथम आप का शिक्षा संस्कार प॑ं० ईश्वरीदत ने किया मौलवी ताजअली 
उद' अभ्यास कराते थे, तथा अग्रेजी की शिक्षा १० नन्‍्दकिशोर तथा राजा शिवप्रयाद 


“7 (3) फ्चमी के स्थान पर सप्तमी व सितम्बर के स्थान पर दिसम्बर छपाया है। 
यही जन्म दिन बा० शिवनन्दन सहाय ने इस प्रकार दिया है। मिती भाद्र पद शुक्त ५६० 
१६०७, ( ६ सितम्बर १८५० ई० ) 

बा० राधाकृष्ण दास ने पचमी के स्थान पर सप्तमी का उल्लेख किया है । 


नमस्ये शुक्ल पचभ्याम चिंता ऋर्थ सप्तमा । 
दहन्तु पाप में सर्व गृहणनन्‍्त्वदय॑ नमो नम ॥ 


६ कर :.) 


जी से प्रात की, काशी के क्यीन्‍्ठ कालेज में अध्ययन करने गये । परन्तु इनकी शिक्षा 
का क्रम अधिक काल तक न चल सका | छात्रावस्था ही में शूगार रस की कविताओं 
से अधिक प्रेम था, और काव्य रचना मी करने लगे थे | इनके शिक्षा क्रम में उनकी 
जगठीश-्याआ अधिक वाघक हुई | यों तो भारतेन्दु जी अपयवसाबी तथा चिन्तनशील 
व्यक्ति थे, फिर भी अ्रध्ययन प्रणाली क्रमबद्ध न चल सकी | स० १६२० वि० मे 
शिवाले के रईस लाला गुलाबराब की पुत्री मन्नीदेवी से बड़े समारोह के साथ 
विवाह सम्पन्न हुआ | स० १६२२१ वि० में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गये | उस समय 
काशी से पुरी तक वरावर रेल नहीं गई थी | ओर लम्बी यात्रा के पहिले सभी 
सम्बन्धी इष्ट मिच्च मिलने आया करते थे, जब इन लोगो का डेरा नगर के बाहर पढ़ा, 
तब सभी लोग मिलने आने लगे, इन्हीं मे से मारतेन्दु जी के कथित हितैपी इनसे 
मिलने आये, और विदा होते समय इन्हें दो अशर्फो भेंट कर गये कि अपनी आवश्य- 
कता पर इसका उपयोग करना । भारतेन्दु जी ने उसे अपने समवयस्क ब्राह्मण के पास 
रखवा दीं | यही उनकी ऋण लेने की आदत का यत्र-पात समझा जाता है । उक्त 
याश में अपनी विमाता से रुष्ट होकर रानीगज्ञ * तक पुन. लीद आये, अपने छोटे भाई 
के आग्रह पर वह फिर लौट यये | परन्तु इस यात्रा मे वह मेंट में मिली हुई श्शर्फियाँ 
व्यय हो गईं | इध घटना से स्पष्ट हे कि भारतेन्दु जी के प्रति परिवार के अन्य लोगों 
का व्यवहार अच्छा न था | अर्थ कष्ट ने ही उन्हे क्रूण की आदत डलवा दी थी। 
अपने उदार तथा अपव्ययी स्वभाव को वह सबसे मेन बाध सके, ओर ऋण का 
बोक उत्तरोतर बढ़ता गया | जगन्नाथ यात्रा मे स्थापित भेरव मृति के अप्रमाशित 
आसन को सिद्ध कर उसे यथा उचित रीति से सिंहासनारूढ़ कराया | इसी के परि- 
गामस्वरूप तहकीकातपुरी की रचना हुई । भारतेन्दु जी ने उसके उत्तर मे तहदी- 
कात पुरी की तहकीकात *'लिख डाला | 


भारतेन्दु३ जी जहाँ जहाँ भी यये, अपनी प्रतिमा से वहाँ के लोगों को आकृप्ट 
किया । सभी स्थानों से उन्हें साहित्यिक प्रेरणा प्रात हुई। और इसी अनुभूति ने 
१ इस सबत्‌ पर कुछ शका इसलिये दी जाती हैं कि भारतेन्दु जो का पम्द्रदवा व4 
पुर द्वा चुका था। 
२ जीवनपरिदया भारतेन्दु हरिम्चन्द्र' वा० प्रजरतन दास 
३ छ० १६४८ दि० से पुन यात्रा दो नकले, अपनी यात्रा का विवरण भिन्न पद 
में दिया है -- 
प्रथम गए चरणादि कान्‍्दपुर वो पग घारे। 
चहुरि लंयनऊ होइ सहारनपुर मिधारे॥ 
तहें म-यरोी होड़ जाई हारद्वार नहाएं। 
फेर गए लादीर छु पुनि अम्बस्सर आये॥। 


इन्होने साहित्य की साकार किया, ओर लोगों ने इन्हें ग्रादर सम्मान तथा श्रद्धा 
पुप्पो से सम्मानित किया | 

लम्बे तथा इकहरे शरीर वाले कलाकार भारतेन्दु का व्यक्तित्व अ्रति आकर्षक 
था | ब्यामल रग तथा उन्नत ललाट तथा, घुंघराली लटों में वह कलियुग के कन्हैया १ 
प्रतीत होते थे | पान खाने का अधिक व्यसन था। भावुकता से ओोत-प्रोत हृदय 
बहुत ही कोमल था। किसी के कष्ट की कथा सुनकर ही उस पर इनकी सहानुभूति 
उमड़ पड़ती थी | चाहे वह वस्ठुत' भ्ूटी मक्‍कारी ही क्‍यों न हो | दुख सुख दोनों 
ही में अपने भावों को सठुलित तथा सयमित रखते थे | स्वभावतः नम्र थे, पर किसी 
के श्रमिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे । वे स्वतः कभी किसी से 
अपनी अमीरी, दातव्यता, काव्य शक्ति आदि गुणों का अमिमान नहीं दिखलाते थे, 
और समी छोटों तथा बड़ों से समान रूप से मिलते थे | भारतेन्दु जी ने अपने श्रद्धित 
करने वालों का कभी विरोध नहीं किया उन्हें स्वयम्‌ अपनी भूल स्वीकार करने के 
लिये उनकी अवस्था पर छोड़ दिया" करते थे। 

हृदय में विधाद का बोमिकल भार वहन किये हुये मी भारतेन्दु में सहानुभूति 
की भावना प्रचुर रूप में थी | सन्‌ १८४७२ ६० में बम्बई प्रान्त स्थित खान देश के कई 
आर्मो में इतनी वृष्टि हुई कि याँव के गाँव बह गये, ओर काफी धन-जन की हानि 
हुई, अनाभितों की सहायतार्थ इन्हीं के सदुद्योग से काफी चन्दा एकत्र किया गया | 
काशी में आई हुई गगा जी की बाढ में भी बड़ा ही सराहनीय कार्य किया । किसी को 
तनिक भी कष्ट में देख कर द्रवीभूत दो जाने वाले मावुक हृदय सारतेन्दु किसी को कष्ट 
में नहीं देख सकते ये | एक बार मार्ग पर पड़े हुये एक दरिद्र को शीत से कापते देख 
अ्रपना दुशाला श्रोढाकर ग्रह लौट आये । परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति हो 
गई थी । इन्होंने निज के स्वभाव, प्रेस, इच्छा आदि को एक कवित में प्रकट किया है। 

दिल्‍ली से त्रजवासि आगरा देखत पहुँचे आय घर । 
तैतीस दिवस में यातरा य्द॒कीन्दीं दृर्चिन्द्र वर | 
स० १६३७ में महाराज काशी के साथ वैद्यनाथ जी की यात्रा की, अपनी यात्रा का 


बड़ा ही रोचक वर्णन किया है । 

छघ० १६३६ वि० में उदयपुर की यात्रा की | स० १६४१ वि० बलिया में व्याख्यान के 
लिये आमन्त्रित हुए | ड्मराघ, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, हरिद॒र क्षेत्र भादि स्थानों में प्राय- 
जाया करते थे । 

(१) दूर से छोग इनकी मधुर कविता सुन आक्ृष्ठ होते थे, श्रौर समीप आ मधुरश्याम 
सुन्दर घु धरारे बाल बाली मधुर मूर्ति देखेकर वलिदारी होते थे, और वार्तालाप में इनके 


मधुर भाषण, नम्नता और शिष्ट व्यवहार से वश्ष में हो जाते थे । 
(बिदारी-विद्वार ) 
प॒० अम्विकादत्त व्यास 


५ रे 


सेवक गुनी जन के, चाकर चचुर के हें, 

कविन के मीत चित हित गुन गानी के | 
सीधेन सो सीधे, महा वाके हम बाकेन सों, 

हरीचन्द, नगद दमाद अमिमानी के ॥ 
चाहिवे की चाह, काहू की न परवाह नेही, 

नेह के दिवाने सदा सूरत निबानी के ॥| 
सरवस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, 

सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राघा रानी के || 


गुणियों तथा कलाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़कर सत्कार 
किया था, इसका आगे उल्लेख प्रस्तुत है, जिसने अपने स्वभाव और गुणों| का यथार्थ: 
विवेचन किया है। 

आप मे शालीनता भी अधिक थी। भाई से बेट्वारे के बाद इनके हिस्से का 
मिला हुझ्आा बत्तीस सहस्त रुपया इन्होने अपने एक मुसाहिब के यहाँ धरोहर के रूप 
में रख दिया, कुछ दिन बाद वह रोता हुआ उनके पास आया ओर कहने लगा कि 
सारा रुपया चोरी चला गया और उसके साथ मेरी प॒जी भी चली गई | भारतेन्द 
जी के मन मे तनिक भी हलचल न हुई, उन्होने हँसकर कहा “गनीमत हुई कि वह 
तुम्हें न उठा ले गया” | लोगों के उसके प्रति भडकाने के बावजूद भी उन्होंने उससे 
वह रुपया न माँगा | हरिश्चन्ध एड हक्रादर्स नामक कोटी जवाहरात तथा विदेश से 
मेंगाई जाने वाली वस्तुओं के क्रव-विक्रय के लिये खोली गई, परन्तु वह इनके शील 
और सकोच के ही कारण न चल सकी | एक तो सभी माल उधार खरीदने आते 
थे, और बाद में उसे उपहार मे मिली हुई वस्तु समभकर रुपया नहीं देते थे | 

साहित्यिक अमिरुचि का प्रसार करने के लिये तथा समाज मे शिक्षा का स्तर 
ऊँचा उठाने के लिये कम मूल्य की पुस्तके प्रकाशित कराने लगे, तथा पुरष्कार देकर 
लोगों को पुस्तके निर्माण करने मे उत्साहित करते थे | अन्य सावेजनिक कार्यों तथा 
साहित्य निर्माण करने में उत्साहित करते थे | सार्वजनिक सस्थाओं* को मुक्तहस्त घन 


” फ्रान्स के युद्ध को नाटक वभ्य लिसे जाने पर ४००) %० से पुरप्कृत हुए । 

/ सर विलिग्रम ग्योर के जीवन चरित्र पर २५०) र० का पुरप्कार। 

सन्‌ १८७२ ई» में सेयो मेमोरियल सिरीज्ञ में १५००) रु० का पुरप्कार। 

पजाब विश्व,दद्यालय हे सा थायन में २००) ग० का दान । 

हंमनियोपैविक डिन्पेन्सरी चलाने के लिये १८६८ से १८७३ ई० तक १२०) *० प्रति 
धर देते रहे । 

कार माइकल लाइब री की आर्थिक सहायता 

भारतेन्दु हरिण्चन्द्र--जीवन-परिचय३! वात्रू बजरनदाप्त । 


६. ६६: ) 


से प्रोत्ताहन प्रदान करते थे | जीवन पर्यन्त भारतेन्दु जी ने यथा शक्ति सत्य का प्रति 
'पवालन किया | उनकी सत्यप्रियता की निम्न घटना का उल्लेख एक ज्वलन्त उदा- 
हरण है । 

एक महाजन से कुछ उपये तथा एक कटर नाव लेकर तीन सहस्न की हुण्डी 
लिख दी थी | उनका इन पर सयसे पहिला दावा हुआ | यह मुकदमा अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय के सस्थापक सर सैयद अ्रहमद खां के न्यायालय में था। इनके शुमेच्छु 
न्यायाबीश ने इन्हे क2 में देखकर इनसे पूछा कि वास्तव में आपने कितने रुपये लिये 
थे, उत्तर में भारतेन्दु जी ने पूरे रुपये पाना स्वीकार किया | 

भारतेन्दु जी सहृदयता की साज्ञात मूर्ति थे । विनोद-प्रिय जीवन ही अवसाद 
की बोभिल गरिमा को हलका बनाये रखता था | प्रथम अप्रेल अग्ेजों का विनोदमय 
पवे होता है, उसे “फ़्ल्स डे” भी कहते हैं। भारतेन्दु जी इसे बड़े ही मनोयोग से 
मनाते थे, अपने मित्रों को विलक्षण प्रयोगों द्वारा धोखे मे डालकर उनका उपहास 
करते थे । 

काशीराज की सभा मे प्रसिद्ध व्याकरणी से विनोद पूर्ण ढग से उक्त शब्द की 
व्याख्या करवाना तथा लावनी बाजों के बीच बैठकर अपनी आशु-कवित्व शक्ति का 
परिचय देना आदि कोतुक प्रसिद्ध हैं। होली का उत्सव भी यह खूब सज-घज से 
मनाते थे, त्रिरादरी के बहुत से लोग और अपने मुसाहिबों के साथ रग खेलना तथा 
साज सगीत का आयोजन करते, तत्पश्चात्‌ सब मिलकर चत॒ब्शष्टो देवी के दर्शन 
को जाते थे | 

साहित्यार्चन, दीनों की सहायता, देशोपकार, दान तथा आमोद-प्रमोद में 
मुक्त हस्त दोनों हाथों भारतेन्दु श्रपना धन छुटा रहे थे। घर के हितैषियों तथा 
उनके अनुज बा० गोकुलचन्द्र को यह तनिक भी न भाता था, यह भारतेन्दु जी से 
पन्द्रह माह छोटे थे | इनके बालिग होने तक राय दृ्सिंहदास इनकी सम्पति के प्रबन्ध- 
कर्ता थे । घर के शुभचिन्तकों ने इन्हें समभाया तथा काशीनरेश तक खबर पहुँचाई, 
जिस पर इन्होंने भारतेन्दु जी से समझा कर कहा कि समय देखकर काम किया करो | 
इन्होंने निर्भभ चित उत्तर दिया कि इस घन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, और में इसे 
खारऊँगा | महाराज चुप रह गये। उन्हीं शुभचिन्तकों की कृपा से २१, माचे सन्‌ 
१८७० ई० को दोनों भाइयों में तकसीम नामा लिखा गया। इस समय भारतेन्दु जी 
की आयु उन्‍नीस वर्ष छै महीने तथा बा० गोकुलचन्द्र अठारह वर्ष तीन महीने 
के थे | तकक्‍सीमनामा लिखने के अवश्ष्य कुछ पहिले हीं सम्पात्ति का बेंग्वारा हुआ 
होगा ! परन्तु यह विवाद अस्त प्रइन है कि कब भारतेन्दु जी ने सारा प्रइन्ध अपने 
हाथ में लिया। अठारह वर्ष के पूर्ण होने के पहिले अथवा बाद में सम्भवत* बालिय 
होने के साल भर तक हो यह सारी पैतिक सम्पत्ति का प्रबन्ध कर रहे होंगे | बा० 


) 
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गोकुलचन्द्र के वा लग होने तक सारा प्रबन्ध दूसरों के हाथ मे था ही,वालिग होने के 

पदचात्‌ इन्होंने वेंट्चारे का सूत्रपात किया | एक दिन आप खजाने के ताले पर जा बेटे, 
ओर भारतेन्दु जी से कहने लगे कि आपने अपने माग की सम्पत्ति खर्चे कर डाली हैं, 
अब अप जो कुछ इसमे से लेंगे, मेरे हिस्से का लेंगे । भारतेन्दु जी पर अनुज द्वारा इस 
झरुकावट का ऐसा प्रभाव पड्य कि वे सपूर्य पैतृक सम्पत्ति के निज भाग की दस्तवरदारी 
लिखने को तैयार हो गये, पर राय नृसिहदास जी ने ऐसा करना अनुचित समझ कर 
आजाप्ता# बटवारा नामा कराना उचित समझा | सारी चल तथा श्रवल सम्पत्ति का 
बटवारा हआ। 


भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान को रोना मौजा का अर्द्धाश, 
परमिट वाली कोठी, नवाबगज्ञ बाजार का आधा स्वत्व, एक मकान मौजा मदरासी 
व सहारनपुर और मौजा कोरा घरोरा व देवरा का आधा हिस्सा तथा फुटकर खेत 
जमीन मिली थी। इसके साथ दो शर्ते भी थीं। पहिली यह कि यदि यह अपनी 
स्थावर सम्पत्ति बेचना चाहे तो पहले अपने माई के हाथ ही बेच सकते हैं, और 
उनके अस्वीकार करने पर ही दूसरे के हाथ विक्रव करने का उन्हें अधिकार होगा । 


इनकी मातामही की सम्पत्ति का भी विभाजन एक दूसरे बसीयतनामे के 
आधार पर हुआ | कारतिक सुदी ३ स० १६३५४ वि० को एक बखशीशनामा लिखा 
गया । भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि “इस वास्ते कि मेरे 
चायस किसी की हकतलफी न होवे, इस वसीक* की तहरीर में रजामन्दी व इत्तफाक 
बा० हरिइ्चन्द्र ब बा० गोकुलचन्द्र दोनों का मेंने हातिल कर लिया है, जिसकी 
सदाकत पर दोनो की दस्तखत इस वसीक पर लिखी जाती है | इस वसीक पर बा० 
गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर हैं ओर बा० दरिश्चन्द्र का नहीं हैं, उन्हें इसके अनुसार वेचल 
'साढे चार हजार रुपये दिये गये थे । इसमें टाई हजार बा० गे'कुलचन्द्र ने उस ऋण 
के हिसाब में काट लिया जो इन्होंने भारतेन्दु जी को दिये थे। और बचे हुये दो सहस 
रुपये फुटकर ऋण तथा डिगरियों के चुकाने के लिये रखे गये। अस्त पेतृक 





# अशियाए मनकूल घ नकदी य पाम दर सेद्द हिःसा तररार दाद अलेंहद के ह 
लोगों ने व इत्तपार एक दीगर बदन्तखत फरीकेन व याल्द साहय के समुनफ्सिम 
कर लिया । 

तकप्तीम-ना मा की शब्दावली 


अव्बल यह कि तकसीम त॑ न हिस्सा करके एक हिस्सा पास्ते अमूरात दीनी ष पृज 
व सेद् की ठाकुर जी की पूजा कदीमी हम लोगों का है, और इस द्िस्सा स्वाद टसके 
मद्दाप्तिल से पूजा वा सेव श्री ठाकुर जी व पिंड सराध बुजुर्गान व अदाये रस्म मौदिव दर 
दास्स प रसमात विरादरो का हमेसा मुतश्नल्लिक रहेगा। दूसरा हिनसा दस वायू दरिश्चन्द्र 
च तीसरा हिस्सा हम बाबू गोकुल वन्दर का अरार पाया। 
२ 
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सम्पत्ति के बाद मातामह का भाग भी मभारतेन्दु जी ने इस प्रकार व्यय कर 
दिया । 

घर से अलग होने के कुछ ही काल वाट उसी वर्ष अवैतनिक न्यायाधीशों 
के नियुक्ति का नियम बनाया गया | काशी के ढस सज्जन मैजिस्ट्रोट नियुक्त हये। 
भारतेन्दु जी उन संबम सबसे छोटे थे | कुछ दिन बाद म्युनिस्पल कमिश्नर भी नियुक्त 
हुये । राज-भक्तों में इनका भी नाम गिना जाने लगा । इनकी प्रकाशित पत्निकाश्रों 
तथा पुस्तकों की सौ सौ प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं | पज्ञाब विश्वविद्यालय 
ने इन्हें ससकृत का परीक्षक बनाकर सम्मानित किया | सहज ईर्ष्यालु पुरुषगण इतने 
अव्प-वयस्कपुरुष की यह बटती न देख सके, और उच्चाधिकारियों से चुगली करने 
लगे । यह स्वभावबत स्पष्ट्वादी थे, और व्यगात्मक लेखो में लोगो पर छीया भी कसते 
थे। कवि बचन सुधा मे इन्होंने “लेबी प्राण लेवी” नामक एक छोटा सा व्यग 
विनोद-युक्त लेख निकाला था । लाडे मेयो के काशी आगमन पर १ नवम्बर सन्‌ 
१८७० ई० को जो लेबी दरवार हुआ था, उसी का इसमे विनोद पूर्ण वर्णन है । 
परिणामस्वरूप इन पर अश्रद्धा और उपेक्षा का आरोप लगाया गया | इस प्रकार 
अकारण ही आप तत्तकालीन सरकार के कोप-भाजन हुये । आपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट: 
के पद से त्याग-पत्र दे दिया | 


प० सुधाकर जी हिवेदी अपनी रास कहानी की भूमिका मे लिखते हैं कि 
८ इनकी स्पष्टवादी व्यगात्मक विचारधारा से नाराज होकर काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
प॑० रघुनाथ जी ने इन्हे भारतेन्दु की उपाधि दी और इसे उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट 
किया, “आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन आदमी कैसा है, सभी का अपमान 
किया करते हो। जैसे अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोग विलास और 
बड़ों का अपमान करने से आप कलकी भी हो, इसलिये आज से मै आपको भारतेन्दु 
नाम से पुकारा करूँगा ।? यही नामकरण वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का द्योतक: 
बन गया । 

इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की ओर से सी० आई० श्रो० 
( सारत-नक्षत्र ) की पदवी मिल चुकी थी, और राजा साहब से मनो मालिन्य हो 
जाने के कारण भारतेन्दु जी सरकार के कोप भाजन हुये | परन्तु ज्यों-ज्यों सरकार के 
कोप-माजक होते जाते, इनकी लोक प्रियता बढती जाती थी |] 


बैंटवारे के बाद चार पॉच वर्ष में इनकी अ्स्थावर सम्पत्ति का बहुत सा 
श्रश उड़ गया, और भारतेन्दु जी को परोपकार, दान-पुण्य, देश सेवा आदि कार्यों के 
लिये श्र्य कष्ट होने लगा | ऐसे ही समय चाडुकारों की कृपा से भारत सरकार ने भी 
ऐसे राज-भक्त पर अपनी कोप-इृष्टि की, और इनकी माठ भाषा ऊी सेवा में बाधा पड़ने 
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लगी। जीवन में वेपम्य #पूर्ण अध्यायों का उल्लेख भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों 
में कई स्थलों पर दिया है | वास्तव में ऐसे नाठकों में क्रॉक कर दूर तक देखा जाय, 
तो इनके जीवन सम्बन्धी प्रतिबिम्ब दिखाई ढेंगे। “प्रेमगोगिनी! तथा “'सारत 
दुढंशा” से स्पष्ट है कि मारतेन्दु जी के हृदय को अमाव ओर वैषम्य कचोट सा रहा है। 


हिन्दी वैथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता दग्ध था ही पर जिनके लिये 
ये अपना तन-मन-धन अपंण कर रहे थे, उन सब की उदासीनता इनका हृदय 
जजर कर रही थी । इसी आत्मक्षेत्र का स० १७३२ वि० मे निर्मित “सत्य हरिश्चन्ट्र? 
तथा प्रेम योगिनी? की भूमिका में व्यथित उद्गार प्रकट हुआ है। 


भारतेन्दु जी का श्रर्थ सकोच इतना वढा कि जमा गायब हो गई, और भरण 
का बोफ ऊपर से पड़ गया। एक का दूना लिखाने वालो ने जल्दी कर डिगरियों 
प्राप्त कर लीं, और इनसे रुपया वधूल करने का उपाय करने लगे । 


सत्य मार्ग पर डटे रहने वाले हरिइ्चन्द्र ने कभी भी इनका प्रतिवाद नहीं 
किया, तथा अपने परम हितैपी माननीय न्यायाधीश के सममकाने” पर भी ओऔचित्य 
के मार्ग से न डिगे | 

इस प्रकार देश, समाज, मातृ-मापा श्रादि की उन्नति तथा अपनी कौटुम्बिक 
ओर ऋण आदि की चिन्ताश्रों से ग्रव्त होने के कारण इनका शरीर जजर हो रहा 
था। इसी समय मेवाड़-पति महाराजा सज्जनसिंह के आग्रह तथा श्री नाथजी के 
टर्शन की लालसा में सन्‌ श्य८ए ई० मे यह उदयपुर गये | इतनी लम्बी यात्रा के 
प्रयास को इनका जीण शरीर नहीं सह सका | दिन प्रति दिन स्वास्थ गिरता ही रहा। 
हजे के सघातिक रोग के आक्रमण ने ओर भी चिंताजनक अ्वस्ण कर दी, परन्तु 
अभी आयुष्य अवशेष थी, इसी कारण उनका जीवन बच गया | स० १६४० चैत्र 
शुक्ल पूर्णिमा को लिखें गये नाटक्‌ के समर्पण मे इनकी अन्तिम निराशावादी भाव- 
नाओ की व्यजना है | “नाथ 4 आज एक सप्ताह होता है कि मेरे मनुप्य जीवन का 


* हो प्यारे हरिश्यन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न समफ़ा क्‍या हुआ कहेगे 
सर्च ही नैन नीर भरि भरि, पंछे प्यारे दरिचद्र की कहानी रह जायेगीं। - प्रेमय गिनी-- 
8० १६३६ वि० के ज्येण्ठ के “सार सुधा निधि” भाग १ अक १६ से प्रष्टठ २२६ ७ 
पर भारतेन्दु जी के सण शीर्षक लेख का उद्ध पण। 
काश। के तत्कालीन न्‍्याणधीश सैयद अहमद खां ने अपनी टजवीज में नि ग्ने विचार 
प्रमठ किए हूँ *-- 
चूँकि बा० हरिश्चन्द्र की सन्‍्यता पर अदालत को यूर्णा विश्वाम हे इससे उनके स्वीकार 
शरीर अस्व कार ह। के अनुसार डिगरी दा जाता है। ओर साक्षी की कई अपे -। नहीं । 
घोच्म्मत दिधाना प्रणये कृपणी-हृतोन तेन, कश्चित विनवे ।वभा न 
विदाय काले व्यिव वस्तोद को छन्दो, ठृप्णा मय नीय शुप्कषान्‌ । 


कि कक, 


अतिम अक हो चुकता, किन्तु न जाने क्‍या सोचकर और फ़िस पर अनुग्रह करके 
उसकी आज्ञा नहीं हुई | नहीं तो यह ग्रथ प्रकाश भी न होने पाता | यह भी आप ही 
का खेल है कि आज इसके प्रकाश का ढिन आया ।” 

पूर्ण स्वस्थ न होने पर भी साहित्य साधना मे रत रहते थे | दुश्चिताओं की 
ज्वाला निरतर उनके हृदय को दग्घ किया करती थी, भारतेन्दुल्ञी का स्वास्थ न 
सुधर सका, उत्तरोतर गिरता ही गया । ज्वर ने स्थायी रूप से जड़ जमा ली थी । 
श्वास ओर ज्वर के आवेंग को भारतेन्दु जी का दुर्बल शरीर न सह सका, ओर शनै 
शनेः यक्षमा से ग्रसित हो गये | २ जनवरी १८८५ से रोग ने मीषणता धारण कर 
ली | यह रुग्णावस्था उनके महा प्रयाण की अतिम काकी थी । उनके,ह्वदय में नैराश्य 
भावनाओं ने अधिकार कर लिया था। ६ वीं तारीख भाग्तेन्दु जी के जीवन लीला 
का अतिम दिन था | प्रात.काल ही उनका हाल पछने घर की नौकरानी आई, आपने 
नैराश्यजन्य यथार्थ भावों को व्यक्त कर दिया, और कहला दिया कि “मेरे जीवन के 
नाटक का प्रोग्राम नित्य नया छुप रहा है, पहले दिन प्वर की दुसरे दिन दर्द की, 
तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी ? देख लास्ट नाइट कब्र होती है ! उसी दिन 
दोपहर से इबास वेग से आने लगी, कफ में छधिर आ गया। श्रौषधि और उपचार 
के निरतर प्रयास होने पर भी अवस्था चिंताजनक होती गई | 


कलाकार की महाग्रयाण वेला निकट समझ आकुल मित्र, सम्बन्धी, और 
हितैषी इनकी अ्रतिम राकी देखने आने लगे निज के मतभेद तथा साहित्यिक विचार 
विधमता होने पर भी राजा शिवप्रसाद जी इन्हें देखने आये, रोग शब्या पर पड़े 
हरिद्चन्द्र ने उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया | पुराना वात्सल्य उमड़ पड़ा | 
राजा साहब ने सप्रेम कष्ट का हाल पंछा तो भारतेन्दु जी ने क्ञीय स्वर में कहा--“मुझे 
बड़ी प्यास लगी है? भट ही राजा साहब ने चाँदी की प्याली मर कर पानी देना चाहा 
परन्तु अंतिम क्षण में भी भारतेन्दु साहित्याम्॒गत के प्यासे थे, उन्होंने पानी देने को 
मना किया, और अपनी प्यास की त॒ष्टि घनानन्द के सबइये से बुझाने का निवेदन 
किया | राजा साहब ने अवरुद्ध कंठ घनानन्द के सवहये का निम्न अन्तिम चरण 
पढकर सुनाया | 

८ तुम कौन सी पाटी पढ़े हौ लला मन लेत हो देत छुयक नहीं” | 

अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पीने दस बजे रात को वह महाप्रयाण वेला 
अति छी सनिकट आ गई, अ्रन्त तक इन्हें अपने इष्ट देव का ध्यान बना रहा, धींमे 
और श्रस्पष्ट खरों में श्रीकृष्ण नाम उच्चरित करते रहे | भारत का इन्दु, माघ कृष्ण ६ 
स० १६४१ वि० ( ६ जनवरी सन्‌ श्यन५ ई० ) के रात्रि में दख बजे चौंतीस वर्ष 
तीन महीने सत्ताइस दिन की आयु में सदा के लिये श्रस्त हो गया | 

भारतेन्दु जी के दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी, पर पुत्र दोनों शैशवावस्था ही 


की, 


मे जाते रहे | उनकी एक मात्र सन्तान श्रीमती विद्यावती थीं। जिनका विवाह सबत्‌ 
१६२७ बैशाख में स्व० बा० बुलाकीदास जी के श्राठुप्पुत्न स्व० श्री बलदेवदास जा से 
भारतेन्दु जी ने स्वयम्‌ किया था । इनके पाँच पुत्र तथा तीन पुन्रियाँ थीं, जिनमे से 
तीनों पुत्रियाँ अब्यायु ही गत हो गई | पुत्रों के नाम वयानुक्रम से ब्रजरमणदास, ब्रज- 
रलदास, प्रजमोहनदास, ध्रजजीवनदास, तथा व्रजभूपणदास हैं जिनमें प्रथम तथा तृतीय 
का शरीरान्त हो चुका है | श्रीमती विद्यादेवी का सं० १६५७ के अगहन बदी २ को 
ओर बा० बलदेवदास का स० १६४६ मे चैत्र बदी २, को स्वर्गवास हो गया | भार- 
तेन्दु जी की धर्म पत्नी श्रीमती मन्नोदेवी वयालीस वर्ष वैधव्य भोग करने के अनन्तर 
सं० १६८१ के अपाढ बदी ७ को गोलोकवासी हुईं। 


बा० गोकुल्नचन्द की सन्तानों के वश परम्परा अब सी विद्यमान हैं, इनके 
चार सनन्‍्तानों मे द्यो पुत्र तथा दो पुत्नियाँ हुइं, जिनमें से दोनों पुत्र श्रीकृष्ण चन्द्र 
तथा श्री ब्रजचन्द्र के पाच सन्‍्तानें हुईं, प्रथम के तीन तथा द्वितीय के दो पुत्र वर्तमान 
हैं, जिनके नाम क्रमश, डा० मोतीचन्द्र; वा० लक्ष्मीचन्द्र, बा० नारायणचन्द्र तथा 
बा० कुमुद्चन्द्र और वा० मोहनचन्द्र हैं | 

दिये हुए वंश बृच्ष के आधार पर भारतेन्दु परिवार को वश-परम्परा का 
विक्रास हुआ । 


१६ वीं शताब्दी से जड़ता मूच्छेना तथा अज्ञान अधकार को चीरकर अपनी 
सुयश कीति को घचल बनाने वाले भारतेन्दु मे कुछ धूमिल धब्बे भी विद्यमान हैं। 
सम्भवत चाँद के ने कलक उनकी साहित्यिक प्रेरणा की आधार शिला प्रतीत होते 
हैं | पारिवारिक उपेक्षा की प्रतारणा से पीड़ित छुब्ध हृदय शान्ति ओर प्रतिश्रय चाहता 
है | प्रेम की प्यास मे तडपता हुआ महासानव जहाँ भी कुछ सहानुमृति पा सका, कुक 
गया, और अ्रतृष्त स्नेह तृष्णा को मिटाने लगा | अपव्यय, दान तथा धन नाश के 
लिये घ्रुम-चिन्तक समाज इनकी भत्‌संना करता रहा था, समाज तिरस्कृत मानव की 
तरह अ्रवसाद की मीपण ज्वाला अतर निहित किये हुये रूसी कलाकार डास्टोवस्की की 
भांति प्रेम के चिरदन सत्य की खोज में निकला था। इनके दरवार में समय की प्रसिद्ध 
आारबनिताये तथा गायिकाये आया करतीं थीं, भारतेन्दु गुण के पारखी थे, वह सौदयो- 
पासक थे, उनके गुणा मे भ्राह्य प्रेरणा से साहित्य सुजन भी करते थे | इनके लिये 
बिलासिता का आक्तेप जीवन के व्यावद्यारिक दृष्टि से बिलकुल उपयुक्त है, और लोक- 
निन्‍्दा की वस्तु हो सकतो है, परन्ठ पीड़ा के भार से बोभिल उनके हृदय को यदि 
भाक्कर देखा जाय, तो इतना अवच्प है कि उनके जीवन भे झ्ाये हुए प्रेम प्रसगों ने 
उन्हें एक प्रयल साहित्यिक प्रेरणा दी है । 

इनवग पत्नी अस्वस्थ रहती थीं, सम्भवत, उनझे रोग का कारण मानसिक 
हुश्चिन्ता ही रही होगी, भारतेन्दु जी के परम हितपी डा० ईश्वरचन्द्र चौवरी जोकि 


( २२ ) 


इनके परिवार के चिकित्सक थे, उन्होने मारतेन्दु जी को अपनी पत्नी के प्रति उदा- 
सीन रहने का कारण जानने के लिये पत्र लिखा , भारतेन्दु ने वगला में ( परन्तु 

देव नागरी लिपि मे ) प्रलिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी | उनके जीवन में आने , 
वाले दी प्रेम पात्र मुख्य हैं, प्रथम तो माधवी और द्वितीय मब्लिका । 

उस समय भारतेन्दु जी को श्रवस्था तेइस चौबीस के लगभग थी, और घर के 

शुभचिन्तको के कारण वह बहिष्कृत तथा त्याज्य ये | ऐसी अवस्था में प्रणय ही मान- 
सिक अशान्ति को परिदुष्टि का श्राधार हो सकता है। भारतेन्दु जी ने माघवी के 
लिये सुरिडिया मुहल्ले मे एक सकान क्रय कर दिया था, ओ,र उसमें एक ठाकुर जी 
भी स्थापित किये गये थे | प्राय बह अपनी रात्रि वहीं व्यतीत करते थे | चित्त विनो- 
दार्थ क्रय की गई वस्तुओं का वहाँ अच्छा सग्रह था। भारतेन्द्र जी के देहान्त के वाद 
इनके अनुज बा० गोकुलचन्द जी सारा सामान अपने घर ले आये, और माधव, के 
लिये दस रुपये मासिक नियत कर दिये गये । पर यह उनकी मृत्यु के बाद बन्द कर 
दिया गया जिससे वह मकान बेचकर अन्यत्र कहीं चली गई | यह ज्ञात न हो सका कि 

कहाँ गई | 
मल्लिका नाम की एक बगदेशीय कुलीन विधवा स्री खदेरूमल की गली मे 
आकर बस गई थी, जोकि वर्तमान समय टकसाली गली कहलाती है। चौखम्भा स्थित 
दीवानमप़ाने वाले मकान के पास पश्चिम ओर सा हुआ जो इसी परिवार का दूसरा 
मकान है, उसके ठीक पीछे यह गला स्थित है । यह इतनी सकरी गली है कि आमने 
सामने-के मकान बिलकुल सटे हुए है, एकाकी तथा उपेक्षित जीवन ध्यतोत करने वाले 
भारतेन्दु की दृष्टि इस पर पड़ गई, और आकर्षण बढने लगा, जो कि प्रेम के रूप में परि 
शित हो गया | मल्लिका साहित्यिक अभिदचि की महिला थी, फिर सहान कलाकार 
मारतेन्दु के सम्पर्क में आकर और भी निखर उठी। चन्द्रिका उपनाम से काव्य रचना 
करती थी | हिन्दी सीखकर बगला के तीन उपन्यासों ( राधारानी, # सौन्दयमयी, 
तथा चन्द्र-प्रभा), का अनुवाद किया | तथा प्रेम तरग नाम से +'चालीस पदों का 
काज्य सम्रह भी छुपवाया | 
.._, राधागनी की लिखी गई भूमिका में मल्लिका के निग्न उद्‌गार है -- 

“हमारे आर्य समय शिष्ट समाज की रीति के अनुस्तार मेरे परिचय को 9 
में योग्यता नहीं, और न इस चुद अथ का अनुवाद कोई ऐश्वा स्तृत्य कृत्य है, जिसके घन्य- 
वाद सवय करने को सुम्धे प्रकट होना आवश्यक है। केवल इ टना ही कहना दोगा--“शुवीा- 
गना यत्र गिरो गिरत शआआवेहित मम्‌ अनियिन्र गेहम” जिस पृज्य प्राण प्रिय देव तुल्य स्वामी 
की आशा से इसका अनुवाद मैंने किया है, उन्हीं के कोमल कर कमलों में यह समर्पित भी 


है। और उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इतका फल है। ४ 
| राखे हे प्रानेश ए प्रेम करिय जतन, तोमाय करिछि समर्पन ! 
जत दिन रवे प्रान चरने दियो स्थान द्वरिश्वन्द्र श्रान धन एही अकिंचन | 
चेंद्रिका हृद्य-धन नाहिक प्रेमाविहिन, तवकक्‍नरते आपोन करेछि जीवन मन ॥| 


( रईे ) 


भारतेन्दु जी को स्वय॑ झ्र्थ सकोच रहता था | इसलिये इसके काल यापन के 
लिये इन्होंने अ्रपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ सग्रह उसे दे दिया था, जिसकी बिक्की से 
उसका कार्य चलता था | चौक के सिख संगत के सामने के एक मकान में इसका 
भग्रहालय था, इस कार्यालय का नाम मल्लिका एण्ड क॑> रक्‍्खा गया था । भारतेन्दु जी 
की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक यह कार्यालय रहा | ज० गोकुलचन्द्र जी भी, अपने 
जीवन भर इसकी सहायता करते रहे । 


जिस प्रकार चन्द्र की ज्योत्मना मे आकर्षित अगणित नक्षत्र देदिप्यमान राकेश 
"को घेरे रहते है, इसी प्रकार महान्‌ साहित्यकार भारतेन्दु के सम्पक मे साहित्याकाश के 
अगणत प्रतिमाशील नक्षत्र श्राये | *भारतेन्दू जी का साहित्यिक परिवार तथा मित्रो 
की सख्या बहुत बड़ी थी | आपका सब पर समान व्यवहार था, राग द्वेप से परे 
आरतेन्दु को श्रपने संपर्क में आये हुये की सहानुभूति अर्जेन करना कोई दुर्लभ वात न 
थी | समी से वह समान रीति से मिलते, चाहे बह मित्र भाव से अथवा द्वेप साव 
ही से क्यों न आया हो | उनका मित्र-मण्टल इन्हें अज्ञात शत्रु कहा करता था | 


वस्तुत भारतेन्दु ही १६ वीं शताब्दी की कला ञ्र,र कलाकारों के आकर्षक 
पब्रिन्दु थे | सारा युग उनकी मौलिक प्रतिभा से प्रभावित था। स्ब॒य॑ मी यह साहित्यको 
का उत्साह वर्धन करते ओर शुणी कलाकारों का सम्मान करते थे। गुण आहिता 
ही के कारण युग के साहित्यका पर इनकी छाप जी। सभी के लिये इनका दरबार 
खुला हुआ था। मुक्त हस्त उदारता ओर हृदय से उमड़ते हुये स्नेह के ट्वारा सभी 
इनके नेंर बने रहते थे | यह अपनी उदारता के नवीन आविप्कारों से दूसरों को 
जपझृत किया करते थे । 
साहित्यिक-कतियाँ * 

भारतेन्दु की बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार थे | श्रत्म आयु मे ही उन्होंने 
अपनी लेखनी मे साहित्य का अक्षय भण्डार भरा | नाटक, काव्य इतिहास, धर्म ग्रन्थ, 
सथा अन्य स्कुड गद्य लिखकर साहित्व-भण्टार को श्रक्तुण बनाया । मारतेन्दु जी आधु- 
निक हिन्दी गद्य साहित्य के जनक थे | इस हिंदी गद्य निर्माता ने अपनी अमूतपूर्च 
देन से सपूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास को यढल्व दिया है। अ्ठारह वर्ष की ही 
अल्प-आयु में इस प्रतिमाशील कलाकार ने लेखनी उठाई थी | ओर श्रपनी लेसन- 
प्रभा से साहित्याकाश को स्राच्छाडित कर लिया था | हिन्दी नास्व साहित्य का एक 
प्रफार अमातवर देखकर ही भारतेन्दु जी ने टस दिशा की ओर अधिक भ्यान दिया था 
ओर प्राय इनकी सपोत्कृष्ट रचनायें नाठम ही माने जाते है | हिन्दी मे उस समय तक 
देव कूते देव माया प्रपन्चे निवाज का शबुन्तला नाटक, दृदयराम का हनुमन नायक, 
चुजवासीदास का प्रयोध चन्द्रोइय नावक, आदि लिसे जा चुके थे | ययार्थत, इन्हे 
रिकमित नाइको की श्रेणी भ रक्‍्या जा सकता था। केवल प्रमावती प्रयुम्न विज्ञय 
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ओर आनन्द रघुनन्दन को नाटकों के शाज्नीय आधार पर नाट्य कोटि मे रक्खा जा 
सकता था। यद्यपि भारतेन्दु जी के पिता का नहुप नाटक नाट्य शास्रानुकूल होते हुये 
भी बिलकुल अधूरा प्राप्त है। जोकि ब्रजभाषा मिश्रित है| राजा लक्ष्मणसिंह कृत 
शकुन्तला सुन्दर अनूदित नायक है । नास्य शाह्धीय दृष्टि से हिन्दी नाट्य साहित्य का युग 
भारतेन्दु के ही काल से प्रारम्म होता है। भारतेन्दु जी ने मौलिक तथा अनूदित लग- 
भग डेढ दर्जन अभिनय उपयोगी नाटक लिखे जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है --- 

सम्बत्‌ १६२५ वि० के आरम्म में भारतेन्दु जी ने सर्व प्रथम मौलिक नाटक 
प्रवास की रचना की, जोकि अग्राप्य है। तदुपरात इसी सबत्‌ में श्री हपंकृत रल्ावली 
नाटिका का अनुवाद किया, इस नाटिका की प्रस्तावना तथा विष्कम्मकर ही का अनु- 
वाद मात्र मिलता है | इसके बाद का अश प्राप्त नहीं है। परन्तु भूसिका + से तो 
विदित होता है कि अनुवाद पूर्ण है। 

इसी वर्ष भारतेन्दु जी ने विद्या सुन्दर नाटक की रचना की | इसका मूल 
संस्कृत का विद्या सुन्दर तथा चौर पन्‍्चासिका है। सम्भवत इसके रचयिता सुन्दर 
कवि हैं। राजकुमारी विद्या इनकी नायिका हैं, इसी के आधार पर बेंगला भाषा मे 
रामप्रसाद सेन तथा चस्द्राय गुणाकर ने दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर 
ने एक नाटक निर्मित किया था | ग़ुणाकर के काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु 
जी ने इस नाटक की रचना की थी | र० स० १६२४ वि० | 

सं० १६२६ वि० मे कृष्णा मिश्र कृत प्रबोध-चन्दोदय नाटक के तीसरे अड्ढ का 
“धाखणड विडम्बना' के नाम से अनुवाद हुआ । यह छोटी सी गद्य पद्मसय रचना है। 
इसमें इन्द्रिय जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक श्रद्धा से विमुख हो 
जाते हैं, इसका निरूपण किया गया है। 

स० १६३० वि० में “बैदिकी हिंसा हिंसा न सवति” नामक प्रहसन रचा 
गया । इसमें चार अड्ड हैं, और शुद्ध कवि कब्पना प्रसृत है। पहिले अड्ढ में मास- 
भक्षण तथा विधवा-विवाह का समर्थन कराया गया है । दूसरे अ्रड्ड में वेदान्ती, शेव 
और वैष्णव आते हैं, और पाखरिडियों के तक से उतता कर चले जाते हैं। तीसरे में 
मास-भक्षुण और मधिरा पीने वालो द्वारा पुन वैदिकी हिंसा का धर्मानुमोदित होना 
पुष्ठ कराया गया है। इसके लिये शास्त्रों के बहुत से उद्धरण भी दिये गये हैं । चौये 
अड्ू में यमराज द्वारा इन हिंसकों को दरड दिलाया गया है | 
7 ६ इन्‍्दी में राजा लक्ष्मरासिंद द्वारा श्रनूदित शकुन्तला कं अतिरिक्त कोई नाटक 
नहीं जिनको पढकर कुछ आनन्द और इस भाषा का बल प्रगट हो, इस वास्ते मेरी इच्छा है 
कि रोचक-नाटकों का तजुमा हो जाय । इसी उद्देश्य को लेकर इस नाटिका का तजु भा 
किया, जो कि पढने मेँ अष्छो हैं, यह नाटिका सस्कृत के प्रतिद्ध कवि श्री इ कृत है! 
( भारदुन्ते जी-भूमिका रज्लावलीनाटिका ) | 
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इसी वर्ष के अन्त भें कवि काचन कृत 'धनजय विजय” व्यायोग का अनुवाद 
पूरा हुआ । पारइवों के राजा विराट की सभा में अन्नात-बास करने के अन्तिम दिन 
कौरवों ने विराट का गो घन हरण कर लिया, और अकेले अर्जुन सय्को परास्त कर 
गायो को लौथ लाये | अनुवाद वहुत सफल हुआ | पद्म मे दोहे अधिक है | सन्‌ १८३७ 
ई० यह पहिले पहल हरिहचन्द्र मैगजीन मे प्रकाशित हुआ था । रचनाकाल सम्बत्‌ 
१६३७ वि० है ) 

सम्बत्‌ १६४२ वि० मे भारतेन्दर जी ने “प्रेम योगिनी” नामक नाटिका 
लिखना आरम्भ किया था, पर इसके केबल चार गर्भाक ही लिखे गये और यह ग्रंथ 
अपूर्ण रह गया। इन चार इच्यों में काशी की वास्तविक दशा ही का वर्णन किया 
गया ई | भारतेन्दु जी ने कुछ “आप बीती” का भी इसमे वर्णन किया है, और यदि 
यह ग्रथ पूर्ण हो जाता तो कवि के मानसिक कप्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता | 
यह चार अद्द ही इनकी निरीक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
इसके प्रथम दो गर्भाक कार्शी के छाया चित्र या टो भले बुरे फोटोग्राफ के नाम से 
प्रकाशित हुये थे । 

'सत्य हरिव्चन्द्र! सारतेन्दु जी की सवोत्कृष्ट रचना कही जाती है। छेमीश्वर 
का 'चण्ड कीशिकः तथा रामचन्द्र का 'सत्य हरिझचन्द्रमः और इस सन्‍्य ह्रिश्नन्द्र 
तीनो का ही मल आधार एक ही पौराणिक कथा है | पर सभी रचनाये एक दूसरे 
से स्वृतस्त्र हैं । चएड कौशिक से अवद्य कुछ इलोक उद्धृत हैं, पर ओर सब छुछ 
भारतेन्दु जी की निज की कव्पन। है। नाटक सन्‌ श्८७४ ई० के श्रन्त मे निर्मित 
होकर उसके दूसरे वर्ष क्रमश, काशी पन्निका में प्रकाशित हुआ | 

सन्‌ १८७६ ई० मे कविराज णेखर-कृत “कपूर मज़री? सद्दक का अनुवाद 
हुआ | यह शुद्ध प्राकृत मे निर्मित हुआ था और रुपक के सद्रक भेद का यही एक 
उदाहरण प्राप्त हैं। सट्ठक शृगार रस से परिपृ्ण है | तथा विदूषक और विचक्षण के 
विनोदपूर्ण बातो से उसमे हास्य का भी पु८ मिला हुआ हैं। अनुवाद बहुत ही 
सुन्दर है तथा बहुत सुगम भाषा रक्खी गई हैं| अठवाद को पटने से मल का आनन्द 
आता है, ओर यह स्वत एक मौलिक ग्रन्थ सा ज्ञात होता है । मल ग्रन्थ ने इसम प्यो 
का आधधिक्य है, और बहुनेरे स्वतत्र हैं| पद्माकर आदि के भी पद इसमे उद्धत हैं । 

भारतेन्दु जी ने मत्हार राव की जीवितावस्था मे उनके अन्याचार तथा 
उनकी दु्दंशा को आदर्ण बनाकर उपदेशात्मक रूपक रचा | 'विपन्य विपमीपवम! 
मालिक भाषा हैं| इसका दृष्टिकोय ठेशी राप्प वी कट आलोचना ही रहा है | र० 
का० म० १६३३ वि०। 

सम्बत्‌ १६३३ घि० मे भ्री चन्द्रावली नाडिका की रचना #ई॥ यह साठिता ग्रनन्प 
प्रम रत से प्लादित है, और भारतेन्दु जी की उद्ृघ सवनाओं मे से है | एक शुद्ध 
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पविष्कंमक देरुर श्री शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वार्तालाय द्वारा वृज- 
भूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाठिका आरम्भ की गई है। यह दोनों 
पात्र केबल 'कथाशानाम्‌ निदर्शिक सक्तेपार्थ/ लाये गये हैं, श्रौर इनसे नाटिका की 
मुख्य कथा वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है।इस नाठिका का सस्कृत श्रनुताद 
स० १६३३ वि० की हरिइ्चन्द्र चन्द्रिका तथा मोहन चन्द्रिका में ऋ्ररश छुपा है । 
यह अनुवाद पडित गोपाल शात्री ने किया था जो बहुत सुन्दर है। मरतपुर के 
राज्य च्युत महाराज के कुमार राव क्ृष्णदेवसिह ने इसका बृज मापा में| रूपान्तर 
किया है | 


भारत-दुर्दशा? देश की राजनैतिक स्थित का दैन्य पूर्ण चित्रण सा प्रतीत 
होता है | यह भारतेन्दु जी की कव्पना प्रसृत रूपक दै। सम्बत्‌ १६३३ विक्रमी में 
आदुभत हुआ था। प्राचीन गौरव और वर्त्तमान के दैन्य तथा दुरावस्था पर कलाकार 
की लेखनी ने अश्रुपात किया है | इसमे भारतेन्दु जी का देश प्रेम छुलकता है, और 
नाटक हृदय की विद्वोहात्मक धघकती हुई दाहक ज्वाला का विस्फोग्क सा प्रतीत होता 
है । जिसमें देश-प्रम उत्साह की लहरे लेता दिखाई देता है। राष्ट्रसेवी कलाकार 
अपनी श्रलख से समचे देश को जगाना चाहता है | 

नीलदेवी सन्‌ ६८८१ ई० के अन्त में लिखी गई है। यह एक एतिहासिक 
-नाटक है, जिसमे क्षत्रिय राजा यूर्यदेव को धोखे से कैद कर मार डाला गया, बीर 
आर्य ललना नील देवी अपने पति के बध का बदला मुगल सरदार अब्दुलशरोफ को 
मार कर लेती है फिर स्वयम्‌ सती हो जाती है | इस नाटक में चीर तथा करुण रस 
के साथ हास्य का भी अ्रच्छा समावेश है। 

छन्वेर नगरी प्रहसन को स० १६३८ वि० से रचना हुई थी। 'नेशनल 
थियेटर में असिनीत किये जाने के लिये इसकी एक ही दिन में रचना हुई थी। 
नाटक का व्यगात्मक आधार बिहार प्रान्त के किन्हीं दमन और अत्याचार करने वाले 
सामन्त पर घटित है। 

सस्कृत के सुप्रसिद्ध नाट्यकार विशाख कृत मुद्रा राक्षस का अनुवाद क्रमश- 
-स० १६३११ वि० के फाल्गुन मास की बाला बोघिनी की सख्या से छुपाना आरम्प 
हुआ, और प्राय तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुआ । इस नावक की कथावस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से 
“लिया गया है | इसकी भूमिका लिखने मे भी अनुवादक महोदय ने बहुत कुछ 
अनुसन्धान किया है, तथा देशीय और योरोपीय साषाओ के अन्धों से सहायता ली 
है | तात्पर्य यह है कि यह अनुवाद करके मारतेन्दु जी ने इस ग्रथ की प्रसिद्ध 
पद्विगुणित से सी अधिक कर दी है । और यह चिरस्थायी ग्रन्थ अब अमर हो गया 
. है । इसका एक अनुवाद सारतेन्दु जी के समय ही में श्रद्धेय पन्डित मंदनमोहन 


( २७ ) 


मालवीय के पिठुव्य प० गदाधर सालचीय ने भी किया था, पर इस अनुवाद को 
देखकर उन्होंने अपना अनुवाद नहीं प्रकाशित किया । 

शप्रेजी के सुप्रसिद्ध नाय्ककार शेक्सपीयर के सुखान्त नाटक 'मर्चेन्ट आफ 
चेनिस! का भारतेन्दु जी ने दुर्लभ बन्धु! अर्थात्‌ 'बवशपुर का महात्रन! के नाम से 
आअनुवाट किया था | स० १६३७ विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और 
“मोहन चम्द्रका' में इसका प्रथम दृग्य छुपा था, इसमें केवल इतना लिखा है कि ** 
'निन्न बन्यु बा० बालेस्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से ओर बगला पुस्तक 'सुर- 
लता? की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा । 

'सती प्रताप' गीत रुपक साबित्नी सत्यवान के पौराणिक आख्यान को लेकर लिखा 
गया है | यह भी अपूर्ण रह गया था, इसे स्व० बा० राधाक्ृष्णदास जी ने बाद को 
पूरा किया था | इसमे सात दृध्य हू, जिनमें चार भारतेन्द्रु जी के लिखे हैं, अन्तिम 
त्तीन बा० राधाकृणदास सी के हैं| यह उपाख्यान ख्नयोपयोगी है। और इसमें सावित्री 
का चरित्र चित्रित है| 

मारत जननी बगला के मसारत-माता छे आधार पर लिखी गई है। पहले 
पहल १८७७ ई० के हरि>चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन्‌ श्य७८ ई० के 
कवियचन-सुघा मे इसे विज्ञापित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि इसके अनुवादक 
इनके कोई मित्र थे, और इसे इन्होने शोध कर प्रकाशित किया है। नाटक में भार- 
तेन्दु जी ने इसे स्वरचित लिखा है | परन्तु विशिष्ट प्रमाण से यह भारतेन्द जी का 
ही स्व॒रचित मालूम होता है | उक्त अ्नुवाठक का नाम ज्ञात नहीं है । 

परिशिष्ट रूर में नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक निवन्ध जिसमें नाटक कला 
का विकराश तथा मारतीय और योरोपीय नाटकों के इतिहास की संकज्षित विवेचना 
है। उक्त नियन्‍्ध की रचना स० १६४० वि० मे हुई थी। 

नाव्को के श्रतिरिक्त भारतेन्दु जी हिन्शी साहित्य की विभिन्न दशाआ की 
आर भी अग्रसर हुये। इनकी अन्य रचनाओं को निम्न तालिका भे रक्खा जा 
सकता है | 


काव्य 


(१ भक्त सर्वेस्व-(२) प्रेममालिका, (३) कार्तिक स्नान, (४) बैशाप महात्म, 
(3) प्रेम सरोचर, (६) प्रेमाश्रु वर्षण, (७) जन कुतृहल, (८. प्रेममाधुरी, (६) प्रेम 
तरग, (१०) उतरा्द भक्त माल. (११) प्रेमप्रलाप, १२) गीत गोविन्दानद (१३) 
सतलई शगार (१५) दोली, (१५) मशु मुकुन, (१६ ) राग सम्रह (६७) वर्षा प्िनोंढ, 
(१८) पिनय प्रेम पवासा, (१६) फूलो का गुच्छा, (२०) प्रेम झलवारी (२१) कृष्ण 
चरित्र, (२२) भ्ीराजऊुमारी शु स्वागत-पत्र, (२१ ) देवी छदम लीला, (२४) ग्रात- 
स्मरणीय मंगल पाठ, (२५) देन्‍्य अलाप, (२६) उरहना, (२७) नन्‍्मय लीला (२८) 


( र८ ) 


रानी छूम लीला, (२६) दान लीला, (३०) बसनन्‍्त होली, (३१) मह दिखावनी 
(३२) प्रयोधिनी, (३३) प्रात समीरण, (२४) बकरी विलाप, (३५) स्वरूप 
चिन्तन, (३६) श्री राजकुमार शुभागमन वणन (३७) भारत भिक्षा, (३८) 
सर्वोत्तम स्त्रोतू, (१६) निवेदन पचक, (४०) मानसोपायन, (४१) प्रातः 
स्मरण स्त्रोत, (2२) हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान, (४३) अपवर्गे 
याण्ठक, (४४) मनो मुकुल माला, (४५) वेण गीति, (४६) श्री नाथ स्व॒ुति, (४७) 
अयवर्ग पचक, (४८) पुरुषोत्तम पचक, (४६) भारत वीरत्व, (५०) श्री सीतावल्‍लम 
स्तोत्र, (५१) श्री राम लीला, (५२) भीष्म स्तव राज्य, (४५३) मान-लीला, (२४) 
फूल बुभौवल, (५५) वन्दर-सभा, (५६) विजय-बल्लरी, ५७) विजयनी विजय 
पताका, (४८) नये,जमाने की मुकरी, (१६) जातीय सगीत, (६०) रिपनाष्टक, तथा 
अन्य कुछु स्कुट-कवितार्ये भारतेन्दु ग्रन्थाव्ली द्वितीय माग मे सकलित है । 


इतिहास 
(१) अग्रवालो की उत्पत्ति, (२) पुरावृत्त सग्रह, (३) चरितावली, (४) अ्रष्टा 


दश पुराणों की उपकमाणिका, (५) महाराष्ट्र देश का इतिहास, (६) दिल्ली दरबार 
दर्पण, (७) उदय पुरोदय, (८) खत्रियो की उत्पत्ति, (६) बूदी का राजवश, (१०) 
काइमीर कुसुम, (११) बादशाह दर्पण, (१२) काल-चक्र, (१३) रामायण का समय, 
इत्यादि एतिहासिक विषयों पर खोज पूर्ण निबन्ध आदि हैं। 
घमं्थ . 
(१) कार्तिक कर्म विधि, (२) कार्तिक नैमित्तिक कृत्य, (३ मार्ग शीर्ष महिमा; 

४) माघ॒ स्नान विधि, (५) पुरुषोत्तम मास विधान, (६) भक्तसूत्र वैजन्ती, (७) 
वैष्णव स्ेस्व, (८) तदीय सवस्व, (६) श्री युगुल सब॑स्व, (१०) उत्सवावली (११) 
वैशवता और भारतवर्ष, (१२) हिन्दी कुरानशरीफ, ॥१३१, ईशू, खृष्ट और ईश 
कृष्ण, (१४) बह्लभीय सर्वत्व, (१५) श्रुति रहस्य, तथा (१६) दूषण मालिका आदि 
धर्म रचनाएँ हैं । 
अन्य स्फुट रचनाएँ 

(१) मदालसोपाख्यान, (२) राज्यर्सिंह, (३) एक कहानी कुछ आप बीती, कुछ 

जग बीती, (४) हमीरहठ, (५) सुलोचना, (६) शीलवती, तथ्य (७, साविन्नी, आदि 


अआख्यान रूप में प्रस्तुत हुये हैं। 
निबन्ध के रूप में आपके पाँचवाँ पेगम्बर, “स्वगे मे विचार-समा”, खुशी 


आदि उत्कृष्ट रचनाये हैं। बलिया का व्याख्यान आपकी मौलिक प्रतिभा का द्योतक 
है | इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी के बहुत से लेख, निबन्ध, यात्रा वर्णन, आदि 
समसामग्रिक्त पत्रिकाओं में समय समयर पर प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें से कुछ 
अप्राप्य भी हैं। 


तृतीय अध्याय 
भारतेन्दु के पू्वर्ती हिन्दी नाटक और रंगमंच 


भारतेन्दु के पूववर्ती द्विन्दी नाटक 


हिन्दी नाय्थ साहित्य को वास्तविक प्रेरणा सस्कृत नाख्य साहित्व से प्राप्त हुई 
है | अनूदित तथा मौलिक नाटकों में प्राय संस्कृत नाख्य प्रणाली का प्रयोग किया 
गया है। वस्तुत. यह विचार कर लेना श्रावइयक है कि हिन्दी में नाख्वोदूभव का 
सामान्य स्वरूप क्या रहा होगा। हिन्दी नाट्क साहित्य का उदय नाटकोय 
काव्य ( िवाागा० 9०७४९ ) से हुआ । प्रारम्भिक रचनाओं में ने 
हनुमन्नाटक तथा समयसार श्रादि इसी कोटि की रचनायें हैं | रचना क्रम के अनुसार 
प्रबोध& चन्द्रोदय हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम नाटक है। सस्कृत के प्रबोध चंद्रो 
डूय से स्व० महाराज जसबन्तमिह जी जोधपुर नरेश हारा अनूदित किया गया 
था | उक्त अनूदित नाटक की भापा गद्य और पद्म मिश्रित ब्रज भाषा है ) मूल नाटक 
का अन्ञरस, अनुवाद उपस्थित किया गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि नास्क 
साकेतिक अन्योक्ति शैली की रचना है । 


सन्नहर्वी शताब्दी के उत्तरा्ध में आन-द रघुनन्दन की रचना की गई टसऊ्े 
रचयिता रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिह जू (सन्‌ १६६१-१७४० ई० तक) थे | 
यह हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक नाटक माना जाता है| प्रारम्भिक नायक की 
भाँति इसकी भी भाषा गद्य और पद्म मिश्रित ब्रज है। गीत रघुनन्दन नी इन्हीं 
प्रतिभाशील नाट्यकार की रचना है । उपरोक्त नास्व प्रमाणों से स्पष्ट परिलक्षित होता 
है कि आदि से ही हिन्दी नास्थ परम्परा दो विशिष्ट वर्गों मं विभक्त चली आ रही है। 
अनूदित तथा मौलिक नाथको का प्रचलन हिन्दी साहित्य के आदि में अपनाया गया, ओर 
अन्त तक विद्यमान रहा है। क्रमश, आगे चलकर राजा लक्ष्मणसिंह (१८२६-१८६६ 
हैं० ) तथा भारतेन्दु जी के पिता बा० गोकुलचन्द्र जी ने इस परम्परा का निर्वाट 


अपनी रचनाओं शकुन्तला ( र० का० १८६१ ) तथा नहुप ( र० का० १८४१ £० ) 
मे किया है। 


» प्रयोध चद्रोदय--र० वा० लगभग १६४२ ई०- एक हस्तलिखित प्रति जोधपुर 
के पुष्तक ध्प्रहाल्य से सुरक्षित है । 

ई ₹३० महागज जसयततिंह (१६२६-७८ ई०) 

( $) <घ्वीराज रासो, व सल्देव रासो, भाल्टा खरड तथा टोछा, माख्य दढा उक्त 
अयो। फयन पद्धति या फाव्य बतंमान है । 


हि 5 


हमारे आदर्श, चरित्रनायक बा० मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता बा० गोकुलचन्द 
'उपनाम गिरधरदास जी ने कुल मिलाकर चालीस ग्रन्थों की रचना की, इनका नहुप 
नाटक स० १८६८, वि० मे रचा गया था, जिसकी प्रस्तावना तथा प्रथम अ्रद्भु कवि वचन 
सुधा के प्रथम वर्षीय अक में छुपा था। एक दोहे मे समगलाचरण तथा एक कवित्त 
और एक सबइया में नाठी समाप्त कर प्रस्तावना आरम्म की गई है। सूज्रधार, परि- 
परश्वेक तथा नटी के वार्तालाप में नाटक का परिचय दिया जाता है, और सृत्रधार के 
कथन को लेकर इन्द्रपात्र का प्रवेश होता है, प्रथम अंक में इन्द्र आता है, ओर इत्ता- 
सुर के वध करने के कारण ब्रह्म हत्या कृत्या रूप मे उसका पीछा करती हुई श्राती है । 
इन्द्र उसे देख कर मागता है। तब इन्द्र पुत्र जबन्त और कार्तिकव आकर कथोप 
कथन में उृत्तासुर युद्द, दधीच की अस्थि से बच्र का बनाना तथा बृत्तासुर वध का सारा 
वृत्तान्त कहते हैं, इसके अनन्तर मातलि आकर ब्रह्म हत्या के कारण इन्द्र के भागने 
का समाचार कहता है, और सब उन्हें खोजने लगते हैं । 


नाठक में संस्कृत नावकों के समान नास्य कला के समी अश्रंग प्रत्यमों का प्रयोग 
है, नाव पद्ममय है | केवल प्राप्त अश ही में ६१ दोहे, छुप्पय, कवित्त तथा सववैये हैं, 
गद्याश अत्यधिक न्यून है । भाषा गद्य पद मिश्रित ब्रजमाषरा है । कविता तथा नास्या- 
बतरणो दोनो में ही प्रवाह अ्रत्यन्त मधुर है, जिनका प्रमाण निम्न श्रवतरणो में समु- 
कचित प्राप्त होता है । “कार्तिकेय **” “जब वृचासुर के भय सो सुर सब भागे तम्र 
बीसनिधि के निकट जाय के सब यह कहन लगे” 
छुप्पय 

जै रमेस परसेस सेस साई सुरेस हरि, 

जै अनन्त भगवत संत वदित दानवअरि। 

जै दयाल गोपाल प्रतिपाल गुना कर, 

जै अनन्य गति धन्य धमं धुर पचजन्य घर || 

व दारक बृ द अनन्दकर कृपा कद भवफद कर, 

* हर वंद्य मनोहर रूप धर जे मुकद दुख दंदहर ||”? 

( नहुध नावक ) 


इस युग के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार राजा लक्ष्मणर्सिंह ने सस्क्ृत नाठकों का 
माषानुवाद किया है, सुख्यत महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल का बड़ी 
ही कुशलता से अनुवाद किया है। सर्वप्रथम सन्‌ १८६३ ई० में अभिज्ञान शाकुन्तल 
का गद्यान॒वाद हुआ । कुछ काल के श्नन्तर राजा साहब ने इसे पुन; प्रकाशित कराया 
तथा फ्रोडरिक पिनकाट द्वारा सम्पादित संस्करण इच्जलैंड से प्रकाशिक हुआ | इस 
अनुवाद का गद्याश शुद्ध हिन्दी तथा पद्माश ब्रजमाषा में है, थे स्वयं ब्रजभाषा-माी 


५ झरे॥े ) 


थे, अत यह अनुवाद अत्यत मधुर तथा सरल' शुद्ध भाषा में हुआ है। गद्य के 
उदाहरणुों से विदित होता है कि आप शुद्ध मापा के पक्तपाती थे। स्पष्टतठः राजा 
साहय की भाषा परिमाज्ित हिन्दी की ओर उन्मुख प्रतीत होती है,, जिसके 
धरातल पर श्राज का गद्य साहित्य चल रहा है । 


काशिराज ईदवरी नारायणर्सिह के आश्वित कवि गशेश द्वारा रचित प्रद्यम्न 
विजय नाटक ( साहित्य सागर ) सात अ्रक का नाटक है । प्रस्तावना में मद्धला- 
चरण के बाद नादी होने पर सूत्रधार आता है। काशिराज की प्रशसा के साथ 
नाव्ककार नाटक का परिचय देकर प्रस्तावना समाप्त करता है। प्रथम अंक येः 
विष्कभक में इन्द्र श्राकर कण जी से वज़नाम, देत्य से च्राण, पाने की प्रार्थना करते 
हैं। इसी अट्ट में कश्यप जी अपनी दोनों स्त्रियों ( दिति, अदिति ) के साथ! आते हैं, 
दोनों में सापल्य की चुटीली वार्ता होती है, इन्द्र तया वज्नाम दोनों श्राते हैं. तथा 
य्रप जी उन्हें राज्य ब्रॉटकर रहने की आज्ञा देते हैं । द्वितीय अछ्ल के मिश्र विष्कसक 
में कचुकी तथा गोपी बात कर श्रीकृष्ण जी के प्रद्यम्न को बुलाने तथा इन्द्र की सहा- 
यता को भद्र नय के साथ भेजने की सूचना देते हैँ। इस अद्भ में मद्र नट अपने 
घमे हुये स्थानों का वर्णन करते हुये इन्द्र की दशा का वर्णुन करता है, और अ्रन्त 
में प्रयग्न आ्रादि को नट के साथ वज़नामपुर जाने की थ्ाज्ञा मिलती है। तृतीय 
प्रतेशक में दो परिचारक हसनियों तथा रक्मिणी की विनोद वार्ता होती है, तत्पश्चात्‌ 
प्रवेशक में कचुकी श्राकर नटों के आने की सूचना देता है, ओर नट दरबार मे 
जाकर नाटक राम चरित्र तथा कोवेर रम्मामिसार दिखलाने हैं, इन नाटवों की 
कथावस्तु का संक्षेप में उल्लेख है। अन्तिम श्रद्ढ में प्रभावती तथा हसी आदी हैं, 
चन्द्रोदय का बड़ा ही लालित्य पूर्ण वर्णन उपस्थित किया जाता है, प्रयुम्न आते हैँ, 
ओर प्रमावती से गधव॑ विवाह हो जाता है | इस अद्ढ में नास्यकार की भाषा का 
परिचय निम्न वाक्याशों ने यथेष्ट मिल जाता है। 


“प्रद्म मन चन्द्रमा को प्रयान करि फेरि प्रभावति से बोल्यो” 
नाख्वकार ने श्लक्ृत भाषा का प्रयोग तथा प्रकृति के उपमानों का आश्नय लेकर 
नास्यगत छद॒ लालित्य तथा मापा के सौन्दर्य को निर्वार सा दिया 


है | इस ग्रथ का 
रचना काल “गगन पच्छु गृह चन्द्रमा शुक्ल श्रपाट 


द्वितीय”? के '्य्राघार पर स० 
१६२१ फे अ्रपराठ शुक्ल द्वितीया गुरुवार को समात्त हुआ माना गया है। मारतेन्दु 
जी ने नाव्क नियध में प्रभावती नायक का उल्लेख किया है, वह सम्मदत यही 
नाठऊ है, जिसका शीर्षक नायिका के नाम पर रखा गया मालूम द्ोोता दे । 


बरेली कालेय के प्रधान पंडित देवदच जी ने सन्‌ १८७१ मे मवभृति के उत्तर 
राम चरित के श्रनुचाद की पृति की है। पयार्थत चह कापि नहीं, अपितु सपलन द्रलु- 


च् 
चू 


( रे४ ) 


वादक हैं, मूल श्लोकों का गद्यातक अनुवाद बड़ी ही सफलता से किया है। रत्ावलीं 
नाटिका का भी अनुवाद आपने किया है। 

अतः पूर्व भारतेन्दु काल से भारतेन्दु युग तक नास्यकारों की प्रवृत्ति धस्कृत 
नास्य साहित्य तथा पौराणिक आख्यायिकाओ का भापान्तर रूप देकर हिन्दी नाट्य 
साहित्य की परम्परा का आविर्भमाव करने की ओर ही रही है | मौलिक नाटकों 
का श्रभाव सर्वथा इस काल में खटकता सा रहद्दा है । यद्यपि मौलिक नाटकों की रचना 
कालान्तर में अवश्य हुई है, जिसका इस युग के साहित्य में नगण्य स्थान है पर मूल' 
प्रवृत्ति अनुवादों की ही ओर रही है | इस समय के मौलिक नाटकों में से अधिकाश' 
पद्ममय हैं। प्राणचद्र चौहान कृत रामाग्रण महा नाटक, रघुराम नागर कृत समा- 
सार, लच्छीराम कृत कब्णाभरण आदि मौलिक रचनाओं की कोटि में रखे ,जा' 
सकते हैं| इस युग के नाटकों का निर्माण काल मक्ति और रीतिकाल का, मध्य युग 
है। सम-सामयिक वातावरण के प्रभाव से ये रचनाये अछूती नहीं रह सकी हं। पौरा- 
णिक गाथाओं में शृगार का समावेश इस काल की मूल प्रवृत्ति है'। इन नाटकों का 
विषय प्रधान रूप से प्रेम ओर उत्साह रहा है | शृगार के साथ वीर रस की अप्रिव्यक्ति 
कथानकों का प्राण है | प्रेम व्यापार तथा वीर रस के निर्वाह में नास्यकारों ने अपने 
कौशल का परिचय दिया है। इन क्रिया-ऋलापों की मूल प्रेरणा सस्कृत नाथ्य साहित्य 
की ही देन समभनी चाहिये | ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी नाट्य साहित्यकारों ने 
सस्कृत नाट्य-शास्त्र का पूर्णरूपेण अनुकरण किया है । 

आरम्भिक काल मे संस्कृत नास्य साहित्य से प्रभावित पयात्मक हिन्दी नाख्य का 
आविर्भाव हुआ था। श्रागे चलकर श्रालोच्यकाल में हिन्दी नास्यघारा दो प्रमुख 
भागों में विभक्त हो गई जिन्हें हम साहित्य नास्थ तथा रगमचीय नात्य के रूप में 
रख सकते हैं। सर्व-प्रथम साहित्यिक नौस्यथ साहित्य का उदय तथा विकास हुआ, 
जिसने हिन्दी साहित्य के अक्षय भण्डार की श्रभिवृद्धि की है। परन्तु युग का 
साहित्यकार इसी से सन्तुष्ट न रह सका | उसे अपनी इस नाट्यघारा को सावसय 
सज्ञा देनी थी, नाव्य साहित्य को साकार स्वरूप देने के लिये हिन्दी नाथ्य साहित्य 


में रगमच का अभाव खटकने लगा। 


अत. ऐसे ही साहित्यिक नाटक पर, जो अधिकाशतः काव्यत्व से श्रोत-ओत थे, 
तथा जिनमें रगमशख्ीय उपयोग समव प्रतीत होता था, रगमचीय प्रयोग किया 
गया | इस सफहा प्रयोग ने हिन्दी नाट्य-धारा को दो मांगों में विभाजित कर 
दिया, जो परम्परा आज तक मी आधुनिक हिंदी नाव्थ साहित्य को प्लावित करती 
हुई चली आ रही है। दोनो धाराश्रों के साहित्य ने द्वुत वेग से बह कर हमारे 
मास्य साहित्य के साहित्यिक तथा रगमचीय दोनो ही क्षेत्रों को प्रतीव प्रौढ़ बना दिया 


( रे* ) 


है | अ्रतएव हिन्दी नास्य साहित्य का इतिहास यथार्थतः इन्हीं दोनों घाराओं का 
इतिहास है| 


यद्यपि यह प्रश्न युक्ति-सगत होगा कि रगमचीय नाटक को साहित्य में क्‍यों स्थान 
दिया जाय जबकि उनकी एक प्रथक धारा है, परन्तु स्मरण रहे कि नाटक दृश्य 
काव्य है, ओर श्रमिनेय होना उसका आवश्यक लक्षण है| इस दृफ्कोण से आदर्श कहे 
जाने वाले नायक तो उसी वर्ग के होंगे जिनमें दोनों ही गुण विद्यमान होगे | परन्तु 
उपलब्ध साहित्य में यदि नाठक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है, ओर अभिनय की दृष्टि 
से ग्रसफल है, यदि अ्रभिनय की दृष्टि से सफल है ओर काव्यत्व के अभाव के कारण 
उच्च कोटि में नहीं आता, तो ऐसा होते हुये मी रगमचीय नाटकों को साहित्य से प्रथक्‌ 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भी नाट्य सिद्धान्त के एक मुख्य अश के प्रतिनिधि 
हैं, श्रोर रगमच सम्बन्धी उपकरणों का विकास उनमें प्रर्याप्त मात्रा मे मिलता है। ये 
नायक भविष्य में लिखे जाने वाले नाटकों के लिये प्रेरणा स्वरूप उपस्थित हुये हैं. 
ओर अतीत एवं वर्तमान के विकास सम्बन्ध की आवश्यक श्रृंखलायें बन गये हैं। 
पूव॑वर्ती हिन्दों रगमंच तथा लोक-नाट्य :-- 


मारतीय नाथ्य परम्परा में रगमच का स्थान श्रादि युग से चला आ रहा है। 
वैदिक काल की नाट्य परम्परा तथा रगमच का उल्लेख पूर्व ही दिया जा चुका है 
संस्कृत साहित्य में रंगमंचीय नाटय का ययेष्ठ उल्लेख है। सस्कृृत नास्य साहित्य की 
भरृंखला छिन्न-मिन्न हो चुकी थी | १५वीं शताब्दी के लगभग बगाल में चेउन्य महा- 
प्रभु का उदय हुआ । चैतन्य प्रभु के कीत॑न संप्रदाय ने रगमचीय प्रेरणा उपस्थित 
की, श्री जयदेव के गीत गोविन्द के गेय पर्दों को कीतन का उपालम्भ बनाकर 
आत्म-विमोर हाव-माव प्रदर्शित कर गाया जाने लगा। कीत्त॑न सम्प्रदाय का प्रचार 
श्रधिकता मे बटूने लगा। मैथिल कोकिल विद्यापति की कौमल कान्त पदावली ने 
कृष्ण भक्ति धारा मे रस प्रवाह उत्न्न किया । कीतन तथा यात्रा का प्रचार बग देश 
में अधिकता से यढा | वैष्णव सम्प्रदाय का कृष्ण भक्ति कीतेन बग प्रदेश में ही सीमित 
न रहकर समस्त उत्तरी मारत में शन. शने प्रसारित होता गया | समय-समय तथा 
स्थान-स्थान पर इन कौतनों के स्वरुप में परिवर्तन होता रहा । कीतेन के भावपूर्ण 
आमिनय ने रास का रूप घारण किया। रास में भगवत्‌ चर्चा के साथ-साथ श्रमिनय 
वी भी प्रमुखता रहती थी। कृष्ण भक्तिश्शाखा के शअनुयायियों ने रास लीला को 
धार्मिक खालम्य थनाकर जन समाज में इसका प्रसार करना प्रारम्भ किया । 


ट्विन्दी से सम्पन्ध रखने वाले मनो र॑जन में सम्मवत सममे प्राचीन राख लीला ?ै। 
रासलीज्ञा के आरम्भ मे महप्रभु क्‍ल्लमाचार्य प्रीर उनऊे पत्र की लुति होती है | 


ह, |% .) 


उसमे यही अ्रनुमान लगाया जा सकता है, कि इसका प्रारम्म महमप्रभु वल्लसाचारये के 
पश्चात्‌ ही हुआ होगा | सम्भवत रास लीला का आरम्म १५३१ ई० के लगभग 
होना चाहिये। रास-लीला का सम्बन्ध भीकृष्ण की लीलाओो के प्रदर्शन से है। 
आचायों और मक्त कवियों द्वारा मगवान की साकार उपासना का जो उपदेश दिया 
गया है, उसी का यह नाटकीय अभिव्यजन है | रास-लीला की ही पढति का अनुसरण 
रामलीला के रूप भे राम मक्तों ने किया है। रास और रामलीलायें दोनों ही धार्मिक 
मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार के अभिनय समस्त देश में सास्कृतिक एकता 
स्थापित करने में बड़े सहायक रददे हैं। इनहा व्यापक प्रमाव गाँवों तथा नगरों दोनों 
में ही समान रूप से पड़ा । रामलीला के “धनु-यज्ञ” का रोचक रूप तो इतना व्यापक 
होगया कि श्रय्गन तक उसी प्रकार नवीन उत्साह से उस प्रणाली का प्रतिपादन किया 
जाता है। 
रास-लीलाओ में हास्य के मनोरज्ञन का आधार सझुखा के द्वारा तथा राम- 

लीला में विविध पात्रों में हास्य का अमिनय रखकर रोचकता बढा देने की प्रणाली 
का प्रयोग किया जाता था। भारत के विभिन्न प्रान्तों में कऋष्णोपासक पाये जाते 
हैं । रासलीला और रामलीला के अभिनय ने भक्ति साधना को एक प्रचारात्मक 
संज्ञा दी है। मनोरञ्ञन के साथ साथ भक्ति के प्रचार श्रीर विकास का एक सुलभ 
वह साधन था | 

अभिनय की उपयोगिता के रोचक क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये गये। लीलाओं 
से, लोगों ने नकल अथवा स्वाग को नाट्य प्रदर्शन का आधार बनाया। सग्रीत के 
साथ-साथ अश्लील भाव-मगिमा के श्रमिनयों का रोचक ढग से प्रयोग किया गया। 
इसके अ्रमिनेय प्रचलन का उल्लेख सम्राट औरगजेब के समकालीन मौलाना गनीमत 
की मसनवी 'नौरगे इश्कः में मिलता है | इस ससनवी की रचना सन्‌ १६८४ ई० 
में हुई थी । जिसके कुछ अश निम्न प्रकार के हैं : 
“बशहरे मशवर सीदा तुरफे गाम आ, शरर परवाना हावर गरदे शम आ। 
मुकल्ला पेशये वा वर्ज़ों अन्दाज, मुशाविद सीरतां वा नज्मों-साज । 
व इल्म रक्‍स ओ तकलीद ओर्तादां, मुगाद खातिर इशरते न ज्ाढा । 
हम' खुश बह्दे जजां नज्मा परदाज, व हरफ इस्तलाहेमा “भगत बाज! | 
वबफन्‍ने खविश्तन उस्ताद हरयक, गहे मर्दों गहे जन गह्ढे तिफलक । 
गधे सन्‍ना सियाने यूं परीशां, गह्दे इस्लामियां ने अद्दले ई यां। 
गहे दर गुरबतो गाहे बशंगी, गहे कश्मीरी वो गाह्दे फिरगी। 
गहे हिन्दू ज़नान खतना हस दोश, मुसलमां जाद हारा गारते होश । 
गदह्दे दृहदका जन व गहे पीर दहकां, गद्दे वि पुतरिश ना मुसलसा। 
कजल वाशाना गद्दे अमरो खरीदार, गुलामी गहे चू तूती चरव गुफ्तार । 
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गहे रगे-ज़ने नो जाहद बर आओ, बदस्ते दाया गरिया जाइये सो। 
गहेदीवाना व गहे परी वबृढ, कलाम शरा शुनी दन बावरी बूद । 
जहर कौमी कि र्वादी जलवास।|जिन्द्‌, वहररगे कि ख्वाही इश्वावाजिन्द।” 

( श्र्यात्‌ आज शहर में विभिन्न किस्म के लोग आये हैं, जो विशेष ढंग से 
नक्‍्लें करते हैँ, श्रोर संगीत के साथ आश्चर्य जनक खेल दिखाते हैं, नाच श्रोर नकल 
मे ये उस्ताद हैं, मीठे स्वर वाले हैं, हमारी मापा में इन्हें 'मगत बाज! कहते हैं । 
कप्ती मर्द, कभी औरत और कभी बच्चे की नकल करते हईं। कमी परेशान बाल- 
सन्‍्यासी बन जाते हू, कमी मुसलमान, कप्ी कश्मीरी का वेश बनाते है और कभी 
फिरगी ( श्रग्रेज । बन जाते हैं | कमी दहकानी ( फ़ूडड़ ) श्रौरत श्र मर्द की नकल 
करते हैं, कभी दाढी मुडा कर ग्रिव की सूरत में नज़र आते हैं। कम्ती मुगलों को 
शक्ल बना लेते हैँ, कभी गुलाम वन जाते हैं, कभी जच्चा का हुलिया बना लेते हैं. 
जिसका बच्चा परिचारिका की गोद में रोता होता है। कभी देव वन जाते हैं, कमी 
परी । गरज हर कोम का जलवा दिखाते हैं, और हर तरह के इद्वा जमाने में काम 
लेते हैं। ) 

यद्यपि मौलाना गनीमत ने उपरोक्त उल्तेख भे “'मगत बाज़ो? की सापा 
सम्बन्ध में कोई सकेत नहीं किया है, किन्तु ये नक्ले हिन्दी भाषा में होतीं तो वे 
निश्चित ही एक विशिष्ट परम्परा की द्योतक थी और यदि मुगल दरबार में फारसी 
फा चलन होने के कारण उनकी भाषा फारसी थींतो केवल यही परियाम निकल 
सकता है कि उनका १७वीं शताब्दी के मध्य में रगमचीय रूप रेखा का यही स्वरूप रहा 
होगा । इससे मासित होता है कि मगत वांज अपनी कला के प्रदर्शन के लिये एक 
स्थान से दूसरे स्थान को ज्ञाया करते थे । यह रगमचीय स्वरूप वर्तमान चलती 
फिरती नाटक तथा स्वाग मडलियों जैसा ही रहा होगा। प्राय, इस प्रकार का अभि- 
नय मुगल सम्रार्टों के प्रतिश्रय मे पल्‍्लबित हुआ । वस्ठुत श्रोरद्कजेब जैसे कट्वर 
धर्मान्ध मुगल सम्नाट के शासन काल में इस प्रकार के अभिनय को प्रोत्साहन मिलना 
आश्चर्य की बात अवच्य है । 

नादय को रंगमचीय अ्भिनेय स्वरुप देने वाले ग्रवध ऊे नवाय वाजिदशली 
शाह के समकालीन सैयद आ्रागाहसन 'श्रमानतः (सन्‌ १८१६-५८ ई०) माने गये 
ह। इनका 'इन्दर सभा” (र, का, १८३३ $०) सर्वप्रथम प्राचीन रघ्ममश्ीय 
नाटक € | यह गीत नादुय (श्रीपेरा) 'श्रमानत' ने अपने श्राक्षय-दाता के मनोविनोट 
हा लिये रचा था, लखनऊ ऐ वैसर बाग में रगमंच का निर्माण क्या गया। और 
समप्रथम वर्दी श्भिनीत हुमा ] 
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यद्यपि इन्द्र-सभा शुद्ध हिन्दी माषरा का नाटक न होकर प्रधानतः उद्‌' का 
गीति नाट्य है, परन्तु उसकी भाषा विशुद्ध फारसी मिश्रित उदृ' नहीं कही जा सकती 
है। साधारण बोल चाल की हिन्दी उद्‌ मिश्रित भाषा है, इसी दृष्टि से इसकी 
गणना हिन्दी रंगमचीय नाटकों में की जा सकती है। इन्द्र-समा गीति नाटय होने 
के कारण अपना विशेष स्थान रखता है । साहित्यिक नाटकों की प्रणाली का अनु- 
करण इसमें भी पाया जाता है। साहित्यिक नाटकों की प्रणाली में मंगलाचरण श्र 
प्रस्तावना का प्रमुख स्थान है, उसी की पूर्ति के लिये इसमें निर्देशक की श्रवश्यकता 
होती है | प्राचीन नाट्य-परम्परा के अनुसार नाटक की कथा-वस्तु, कवि-परिचय 
श्रादि की सूचना द्र्शक मण्डली को सूत्रधार आदि के परस्पर वार्तालाप से मिलती 
है, परन्तु इस गीति नाट्य में इन सब अंशों की सूचना या तो निर्देशक के द्वारा 
मिलती है, अथवा किसी पात्र के मुख से स्वयम्‌ ही भावी कार्यक्रम का पता चलता 
है । इन्दर-सभा के आरम्भ में जो कविता-पाठ होता है, उससे नाटक की प्रकृति, 
रगमच के शिप्यचार, और कतिपय लक्षणों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। निर्देशक 
के द्वारा नाट्य अभिनय के पूर्व ही इन्द्र के श्राने की सूचना दी जाती है। 

समा में दोस्तों, इन्द्र की आमद आमद है, 

परी-जमालों के अफसर की आमद आमद है । 

दो जानू बेठों करीने के साथ महफिल में, 

परी के देव के लश्कर की आमद आमद है । 

गज़ब का गाना है, ओर नाच है फ्यामत का, 

बहारे-फितनये मशहर की आमद आमद हे |! 
यहा निर्देशक अथवा सदेश वाहक का कार्य व्यापार दर्शक मण्डली को पूर्व ही 
इन्द्र के आने की सूचना देना है, जोकि कौतृहलजन्य वातावरण पैदा कर देता 

है | इसी सूचना के पश्चात्‌ इन्द्र आकर अपना स्वयम्‌ परिचय देते हैं । 


पाजा हूँ में कौम का और इन्दर मेरा नास ) 
बिन परियों के दीद के मुझे नहीं आराम । 
सुनो रे मेरे देवरें दिल को नहीं करार। 
जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार। 
तख्त बिछाओं जगमगा जल्दी से इस आन | 
मुझको शब भर बेठना महफिल के दूर्मियान । 
मेरा सिंघल दीप में मुल्कों मुल्कों राज। 
मेरा जी है चाहता जल्सा देखूं आज। 
लाओ परियों को अभी, जल्दी जाकर हां, 
बारी बारी आनकर मुजरा करे यहां। 


सभा में आवश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक का समय और कार्य-व्यापार 
के दग की सचना राजा साहब स्वयम देते हैं। इस प्रकार रगम की चतमान 
जटिलता से निर्देशक बिलकुल बच जाता है और दर्शकों का कांवहल शमन हो जाता 
है तथा सारे कार्य-व्यापार का स्पप्टीकरण नाटठकीय रोचकता को बटा देता है। 
पुनः निर्देशक राजा की आज्ञानुसार परियों के आने की सचना देता है और उनके 
सौन्दर्य तथा गुणों का सपूर्ण उल्लेख करता है | 


मोलाना अमानत' का यह नायक इस युग के लोक-प्रिय नाटकों में से माना 
जाता है| इसी के आधार पर मदारीलाल ने एक ओर इन्दर-समा लिखी जो 
नाट्य-कला की दृरिटि से श्रमानत की इन्दर-समा से अधिक उत्कृप्ट है। सारतेन्दु 
जी की बन्दरसभा इसी की प्रेरणा का परिणाम है| इन्द्र सभा के एक वष पश्चात्‌ 
ही नाटक छेल वठाऊ मोहना रानी” लिखा गया | इस प्रकार हम देखते हैं कि रग- 
मचीय नापकों का श्रारम्म मीति-नाट्य से हुथ्रा । 


हिन्दी रगमच पर प्रथम बार जानकी भमगल” अमिनीत हुआ परन्तु जिस 
रणमच पर हिन्दी के नाय्को का अभिनय आरम्भ हुआ वह सीवा सरकृत रगमच 
से सम्यन्धित नहीं है । अ्रग्नेजी रगमच के प्रभाव से उसका जन्‍म हुआ है, यद्यपि 
मल रूप में संस्कृत प्लीर अग्रेजी रगमच में अधिक श्रतर नहीं है। हिन्दी रंगमंच 
के बाह्य कल्ेबर मे पश्चिचमीय छाप अ्रघिक जान पड़ती है | निश्चित रुप से रगमच 
का स्थायी विकास अ्ग्रेजी शासन काल से प्रारम्भ हुआ, इसी कारण पश्चिम को चुछ 
छाया उन पर प्रतिबिम्पित है। 


यगाल के रंगमचो पर, जो प्राय क्लकतते में थे ओर जिनका प्रारम्म परलू 
आमोद प्रमोद के रूप में हुआ या, साय से पहिले झआग्रेज्नी में अग्रेजों डरा आयोजित 
नाटक खेले गये। शने शन उनका बगला रूपान्तर होने लगा श्लीर बंगला रगमच 
की स्थापना हुई | 


इन रगमझ्ों से बगला नाट्य साहित्य को पर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । सर 
नाव्क सुझनि उसन्न करने वाले नावक ही न थे, इनके द्वारा अराज्क विचार धारा 
पलने के भय के कारण सन्‌ १८७६ ई० में भारत सरकार ने “डे मेटिझ परपार- 
मेन्मेश एक्ट आप; १८७६ बनाकर अभिनय पर कड़ा प्रतियन्‍्ध लगा दिया | हतना 
अवध्य करना पड़गा कि बंगला रमग्मश्च ने पर्तेक्ष रुप में हिन्दी रगमश् को अत्यधिए 

"नदी भाषा में शो सबसे पहला नाटफ खेला गया, यह जानकफो मार या। 
स्रयासो मित्रयर ब० प्ेरबयनारायणनिंद के प्रयत्न मे चन्र शुक्ल घगव ५३५ (स 
६८६८ २० ) में धनारम पियेटर में यदी धृन धाम से यदू रेस गया है। € 'नाटफा पु० 
६६; सारबेनएु जी 3 
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प्रभावित किया। अमानत के इन्द्र-सभा का तो उल्लेख हो ही छुका है, इसके 
पश्चात्‌ बनारस में जानकी मगल का अभिनय हुआ । तत्यश्चात्‌ रगमश् का केन्द्र 
बम्बई बन गया | हिन्दी रगमश्च का आदि रूप स्पष्टत उस रगमश्न में मिलता हैं, 
जिसे श्रभी तक पारसीक रगमश्न के नाम से पुकारा जाता है। ये पारसी नाटक 
मण्डलियाँ व्यावसायिक तथा श्रव्यावसायिक कम्पनियों के रूप में समाज के सम्मुख 
उपस्थित हुई । सर्वशत्रय्म “ओरिजनल यियेटद्रिकल कम्पनी” के नाम से व्यावसायिक 
अभिनय मणरडली को जन्‍म दिया गया । इसका स्थापन काल निद्िचत नहीं है। परत 
सन्‌ १८७० ई० में इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है | इसके सचालक सेठ पेस्टन 
जी फ्राप्त जी थे। नाठक कम्पनी के नाटक लेखकों में इसके सश्चालक के अतिरिक्त 
दो औऔर नाटककार थे, जो इसके लिये नाटक लिखा करते ये । इनमें मोहम्मद मियाँ 
“रौनक” बनारसी और हुसेन मियाँ “जरीफ” उल्लेखनीय हैं। रौनक साहब के 
नाटकों में से “इन्साफे-महमूद-शाह” बहुत प्रसिद्ध है। सन्‌ १८८२ ई० में बम्बई मे 
गुजरातां लिपि में यह छापा गया | इसके श्रतिरिक्त इन्हींने कम्पनी के लिये अगरेनी 
के कई नाटकों के रूपान्तर भी किये, किन्तु वे छुघप न सके। “जरीफ” साहब ने तो 
ज्ञगभग तीस नाटकों ' की रचना की थी, पेस्थन जी की मृत्यु के बाद हम कम्पनी का 
नाम सवंदा के लिये चला गया तथा उक्त कम्पनी के श्रभिनेताओं ने स्वतत्र रूप से 
अपनी-अपनी अभिनय कम्पनियाँ स्थापित कर ली थी। 

रज्जमस्ल का विकास 


सन्‌ १८७७ ६० में खुरशेद जी बल्ली वाला ने दिल्ची में श्राकर “विक्टो रिया 
पथियेट्रिकल कम्पनी” की स्थापना की | सश्चालक स्वयम्‌ कुशल अभिनेता था । इसके 
अतिरिक्त इसमें प्रसिद्ध नतंकियाँ तथा एक अग्रेज महिला मिस मैरी फेरन्टन बड़ी ही 
प्रश्सनीय अभिनेत्री थीं। काशी के प्रसिद्ध नाटककार मुन्शी विनायक प्रसाद 
“तालिब” ने इस अभिनय मर्डली को अपनी कुशल कला का सहयोग प्रदान किया, 
जिसने इस कम्पनी को श्रधिक ख्याति प्रदान की । इनके जन-प्रिय नाटक लेलो- 
निहार, दिलेर दिलशेर, निभाहे-ग़फलत, आदि ने उक्त नास्य कम्पनी की ख्याति 
को मारतीय रज्जमश्च जगत में व्यापक बना दिया | घामिक मनोवृत्ति के नाटक भी 


१९“जरीफ ? साहब के उल्लेखनीय न टकों में से निम्न नाटकों को रद्नमश्वीय ख्याति 
अधिक प्राप्त हुई -- 

नतोीजये अस्मत, तौफये-दिलकुशा, खुदा दोस्त, बुल्बुले वोमार, चाँद वीवी,- चौद्धफये 
दिल परोज़, शीरी फरदहाद, नकशये सुलेमान, अलावावा, इशरत-पसभा, लैला मर्जनू , झैल 
बटाऊ, गुल्ष बकावली, नेरगे-इश्क, दृवाई-मजलिस, नसीरो-हुमायु, दातिमताई, लाल जौहर, 
बद्रे मुनी र, खुदा दाद ।--.हिन्दी नाटक धाहित्य का इतिहास, ढा० सोमनाथ गुप्त, पृष्ठ १४२ 


ग्रभिनीत हुये, जिनमे गोपीचस्द, हरिध्चन्द्र, रामायण तथा कक तारा झ्रादि ने 
अधिक ख्याति पाई। 


यद्यपि इन नायकों में नाम मात्र की ही हिन्दी मापा थी, श्रघिकाश उदंवी- 
पन भे रगे हुये थे, फिर भी इन्हें हिन्दी रद्मथ परम्परा के क्रमिक इतिहास का दस 
कहना श्रनुचित न होगा | भारतीय रद्भमञश्ज का उत्कप यहाँ तक हुश्ा कि उक्त 
कम्पनी के उत्साही सज्ालक ने भारतीय रघ्डजमश्बीय प्रदर्शन के हेतु इसे विदेश ले 
जाकर प्रदरित किया | यद्यपि वेग से उक्त नाट्य संस्था का उत्कर्प हुशथ्रा था, परन्तु 
ग्रधिक काल तक स्थायी न रद्द सका | वर्ष भर के श्रत्य जीवन में यह सन्‍्या सारतीय 
रफ़्मग्य को अ्रपनी श्रभूतपूर्व सेवाये अपित कर नष्ट हो गई। 

इसी काल उपरोक्त नाट्य मण्डली के कलाकारों ने एंकर अन्य नाटक सस्या 
को जन्म दिया, जिसका नामकरण एलफ्रेड थियेट्रिकल कम्मनी किया गया। काम्स 
जी खद्यऊ" इसके सश्चालक थे। इस कम्पनी के प्रसिद्ध नास्यकार स्रठ मेहृद 
हसन “अ्रहसान” साहब श्रीर देहली के पर्टित नारायण प्रसाद “बेताब” थे | 
 अहपान! साहब के कुछ मौलिक नादक तथा शेफ्सपियर के नाटकों के रूपातर 
लोकप्रिय रहे, चन्द्रावती, बकावली, दिलफरोश, शुलकरोश, चलता पुूर्जा, देमलेट 
श्रोर भूल भुलैया, श्रादि प्रसिद्ध प्रात्त रचनायें हैं। इसी प्रकार कलले नज्जीर, जहरी 
साँप, फरेवे मोहब्यत बेताब जी की ख्याति नाम उर्द' नाट्य रचनाये ईं, परन्तु वेदाय 
जी को हिन्दी नाटक महाभारत, रासायण, गोरख घधा पति प्रलाप और कृष्ण 
सुदामा से श्रधिक ख्याति प्राप्त हुई है ।* 


इसके कुछ ही काल श्रदतर “न्यू एलफ्रेड कम्पनी? के नाम से एक नाट्य 
संस्था का सस्थापन किया गया | इसक्रे सस्थापक मोहम्भद अली “नाखुदा? तथा 
सोहराब जी थे | सोहराव जी स्वयवम्‌ लव्धप्रतिष्ठ श्रमिनेता थे, श्रौर विशेषत, हाथ 
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'परिहास का अमितय करते थे | इनके सहयोगी अ्रमिनेताश्रों में श्रव्यास अली ओर 
अम्ृतलाल, केशव आदि प्रतिभाशाली कलाकार ये। झ्ासा मोहग्मद “हश्न? 
काइ्मीरी तथा १० राधेबश्याम कथावाचक के नाप्कों ने इस कम्पनी को अधिक 
ख्याति प्रदान की । 
श्री “हश्न” जी ने दर्जनों उदू नाटक लिखे, जिनमे शहीदे नाज, मीठी 
छुरी, ख्वावे हस्ती, ठडी आग, सेदे हविस, खूब सूरत वज्ना, सिलवर किंग 
तुर्की हूर, आदि बहुत ही लोक प्रिय न/टक सिद्ध हुये हैं। हिन्दी में धार्मिक प्रसब्नों को 
लेकर इन्होंने नादय रचना की, जिनमें प्रमुखत, दूरदास, गड़्ा औतरण, बनदेवीं, 
सीता बनवास, मधुर मुरली, श्रवण कुमार, धर्मों बालक, तथा आँख का नशा आडि 
ने इन्हें जन-प्रिय बना दिया या | प० राधेक्याम के वीर अमिमन्यु नाटक से इन्हें 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी । कालातर में न्यू एलफ्रेड का अवधान निकट आगया 
और “हश्न जी? ने उसे छोड़कर  शेक्सपियर थियेट्रिकल कपनी” से सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया, परन्तु यह नाठ्य मण्डली अधिक काल तक न चल सकी । सारताय 
रड्रमश्चीय जगत में नई-नई व्यावसायिक पारसी नाट्य कम्पनियाँ खुलीं, ऐसा 
प्रतीत होता था कि रज्जमश्च जयत में बाठ सी आरा गई है। ओल्‍ड पारसी थियेट्रिकल 
कम्पनी, लाहौर एलेकजेन्डरिया कम्पनी, जुबली कम्पनी देहली, इम्पीरियल कम्पनी, 
लाइट आफ इण्डिया कम्पनी तथा कोरिन्थियन स्टेज आदि कई नाट्य कम्पनियों 
की स्थापना हुई। परन्तु यह पारसीक रद्भमश्व ग्रधिक काल तक अपना अस्तित्व 
स्थापित न रख सका, ओर अपने अल्प-कालीन जीवन में हिन्दी रज्जमश्च को एक 
गति देकर सर्वदा के लिये विलीन हो गया | ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो इनका 
महत्व अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, किंठु यह समाज तथा साहित्य की डपफ्योगी 
देन न सिद्ध हो सका | 
ये नाटक तथा नाटक मण्डलियाँ न तो समाज के नैतिक स्तर को ऊँचा 
कर सकी न कोई सुधारवादी योजना समाज के सम्मुख उपस्थित कर सकीं। कथोप 
कथनों तथा प्रहसनों में श्रश्लील भाषा का प्रयोग तथा निम्न श्रेणी के लोगों की झाचि 
वाला संगीत इन्हें चिर स्थायी न बना सका । इन्होंने जनता की रुचि में कोई परिष्कार 
-करने के बजाय उप्ते गलत मार्ग की ओर मोड़ दिया, जिससे कि नेतिक हास अवस्य- 
भावी था। नाटकों को व्यावसायिक उपयोगिता के आ्राधार पर इतना गलत स्वरूप दे 
दिया है कि यथार्थ की हत्या सी होती दिखाई देती है | सन्‌ श्८८३े ई० में स्व> 
मारतेन्दु जी ने इनके प्रभाव का वर्णन करते हुये लिखा है “काशी में पारसी नाटक 
वालों ने नाच धर में जब शकुन्तला नाटक खेला, और उसमें घीरोदात्त नायक 
-दुष्यन्त खेमटे चालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मठक-मठक कर नाचने और 
“पतरी कमर बल खायहै” यह गाने लगा तो डा० यिब्रो, बा० प्रमदा दास मित्र, 


( ४३ ) 


प्रभति विद्वान यह कहकर उठ आये कि अय देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास के 
गले पर छूरी फेर रहे ई ।?* 


धवारसी वियेटर! शीर्षक देकर सन्‌ १६०३ ई० में प० बाल कृष्ण जी भट्ट 
ने एक लेख में उक्त थियेटर कम्पनियों के प्रभाव के विषय मे आआञलोचनात्मक विचार 
प्रकट किये थे जो निम्न प्रकार के है -- 


४हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम लब्का 
पाएसी थियेटर है, जो दर्शकों को आशिकी माशकी का लुक्त हासिल करने का बडा 
उम्दा जरिया है । क्या मजाल जो तमाशबीनों को कहीं से किसी बात में पुरानी 
हिन्दुआनी की झलक मन में श्राने पावें। इतना पीर, पेगम्बर, परी, हर का जहूर 
कहीं न पाश्र'गे, तीसरे शायस्तगी की नाक उद्‌ का जोड़र मुफ्त मे दस्तयाब होता है । 
सच कहते तो यही तीन बड़े बडे फाइदे नाटकों के अभिनय के हैं---पहिला घम 
सम्बन्धी या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना, दूसरा देश की पुरानी 
रीति नीति को किसी पुराने इतिहास या घटनाओं का अभिनय कर दरसाना अयवा 
प्रचलित कृति की बुराइयों को दिखाना, तीसरा भाषा का प्रचार | थोड़े से सभ्य 
लोग यहा समझ, जब यहाँ कोई जानता भी नथा कि नाव्क क्‍या वस्तु है, इसके 
श्रभिनय में प्रवृत्त हुये, और हिन्दी के कई एक नाटकों का उन्होंने अमिनय कर 
लोगों को इसका शौक दिलाया । पीछे वम्बई के पारसियों का एक इल बम्बई से चला 
श्रीर थे बड़े-पड़े शहरों में इस ठग का भ्रभिनय करने लगे | अ्रस्तु यहाँ तक बुरा न 
था क्योंकि उनके श्रमिनय में भी किसी तमाशे में पुरानी रीति नीति और हिन्दी 
का विरोध न था। पीछे दिलती, लखनऊ, श्रागरा श्राद्रि कई शहरों के बिगढ़े नव- 
जवानों का गिरोह जमा हो श्रमिनय को जो सभ्यता का प्रधान अद् था, ओर मलाई 
के प्रचार तथा सदुपदेश प्रास करने का उत्तम द्वार था, इस हुर्गति को पहुँचाकर 
हमारी पुरानी हिखुआनी का सत्यानाश कर डाला, और नई उम्तार ऊे तझ्ण-जनो 
को उनकी नई उमग के लिये बड़ा सहारा मिल गया | भविष्य में हसका परिणाम 
यह द्ोने वाला है कि हमारी सर्द में श्रायता और हिदूपन का चिन्ह मी न बचा 
रहेगा । बोल-चाल रहन सहन में अर्ध यवन तो हैं ही, श्त्र पूरे आशिक तन यवन 
बन चैठेंगे ।!?? 
उपरोक्त कथन से पह सिद्ध है कि साम्कृतिक हृष्ठिजोण से पारसीफ नाटक 
मरहइज्षियों ने भारतीय सम्यता को कार्पी क्षति पहेचाई है, परन्तु मह अवश्य कहना 
पर्ंगा कि पारसी नाटक की ही प्ररणा ने द्विन्दी रगमचीय साहित्य को प्रतिभाशाली 


$ नाटर, भारनेन्दु जी पृष्ठ ६४ | 
३ हिन्द! प्रदोप, भाग २५, सहया ६-१२ । 
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नाटककार प्राप्त हुये हैं जिसका श्रेय पारसीक नाटक मण्डलियो की प्रेरणा ही को 
दिया जा सकता है | पडित राधेश्याम, आगा हश्न काक्ष्मीरी, नारायणप्रसाद बेताब, 
कृष्णचन्द्र जि्राट, हरिकृष्ण 'जौहर', ओर तुलसीदत्त 'शैदा' आदि प्रतिभावान लेखक 
इन्हीं कम्पनियों के आश्रय में रहकर अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, इनके 
द्वारा प्रचारित बुराइयों पर हम दृष्पात न करें तो यथार्थत, इनको अमूल्य सेवाओं 
के लिये हिन्दी रगमच-जगत आमारी है | 

रगमच की दो विभिन्न अ्रतस्थायें थीं, प्रथम व्यावसायिक रगमच था, जिसका 
उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है, और दूसरा अ्रव्यावसायिक रज्ञमगश्व जो कि पारसीक 
रज्भमश्न के कुछ दुगणों के प्रतिरोध स्वरूप तथा शिक्षण सस्थाओं ओर सामाजिक 
सस्याश्रों द्वारा स्थापित किया गया था। समय समय पर श्रपने उत्कृष्ट अ्रभिनय' द्वारा 
वह परिष्कृत रज्भमश्ल का स्व«प प्रस्तुत कर देता था। इनका मूल प्रयोजन केवल 
अपनी कला से सामाजिक परिष्कार था। उत्तर प्रदेश में हिन्दी के इस काल के मुख्य 
केन्द्र काशी, प्रयाग और कानपुर थे। भारतेन्दु जी और उनके समकालीन एव 
परवर्ती नायककारों का कार्य क्षेत्र भी यही भूमाग था | अ्रतएव सब से प्राचीन हिन्दी 
नाठक मण्डलियों की स्थापना ओर उनके द्वारा श्रभिनय का आरम्भ मौ यहीं से हुआ 
यथा | ५० शीतलप्रसाद का जानकी मड्भल इस प्रकार का पहला हिन्दी नावक था 
जिसका उल्लेख भारतेन्दु जी ने किया है। अन्य नाटकों के विषय में प० प्रतापनारायण 
मिक्र ( सन्‌ श््य्य ई० ) का उल्लेख है । कानपुर के नाटकों के विषय में उनके 
कुछ विचार उद्धत हैं । 

“अनुमान १२ वर्ष हुये कि यहाँ के हिन्दुस्तानी साई यह भी न जाते थे कि नाटक 
किस चिड़िया का नाम है| पहिले पहल भीयुत्‌ पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी 
( प्रभाकर महोदय ) ने हमारे प्रेमाचार्य का बनाया हुआ सत्य इरिश्चन्द्र और वैदिकी 
हिंसा खेला था | यह बात कानपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगी कि नाटक श्रभिनय 
के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं ।बा० बिह्ारीलाल जी परोपकारी इनके बडे भारी 
सहायक हैं यद्यपि द्वेषियों ने बहुत सिर उठाया और लज्जा के साथ प्रकाश करना 
पड़ता है कि इस पत्र का सम्पादक भी इन्हीं में से था, पर देशासिसान रूपी आकाश 
के प्रभाकर ने परम धीरता के साथ अपना सकल्प न छोड़ा, रामाभिषेकादि कई बड़े 
बड़े अ्रभिनय ऐसी उत्तमता से किये जो कि किसी से अमिनीत होना सम्भव न थे । 
पर जब त्रिपाठी महाशय उद्यम-वशतः गोरखपुर चले गये तब से कई वर्ष तक इस 
विषय में सूनसान रही | केवल अघेर नगरी खेली गई । फिर लोगों के अ्रनुत्साह से 
कई वर्ष कुछ न हुआ | हा, ८५ के सन्‌ में भारत दुर्दशा खेली गई और भारत इन्द- 
रटेनमेन्ट क्लब स्थापित हुआ, जिसके उद्योग से दो बार अन्जामे वदी नाठक 
( फारती वालों के ढग का नाटकामास ) खेला गया । कुछ आशा की गई थी कि कुछ 
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चल निकलेंगे, पर थोड़े ही दिन में मम्बरो मे परम्पर फ्रठ हो जाने से दो क्लब हो गये। 
फूटी हुई एक शाखा एम० ए० क्लब के नाम से प्रसिद्ध है । झ्लीर पहिली का नाम दो 
एकः हिन्दी रसिफ्रों के उत्साह ने श्री मारत रञ्ननी समा हो गया है। इसका बृत्तान्त 
पाठक गण उसके नाम से और प्रताप मिश्र की शराफत से समझ सकते हैं ।सिवा इसके 
श्री बा० पप्पनलाल प्रसीडेन्ट श्रौर श्रा राघेलाल मैनेजर मी उत्साही पुरुष हैं। इन 
दोनों समाश्रों की ठेखा-देखी कई कब और मी खड़े हुये पर कई उगते ही ठिद्धर 
गए. | जागे भी तो इतना मात्र कि पारसियों की शिक्यता को इति कर्तव्यता समझ के | 
सो भी न सके - वर्ष सर से एक ए० बी० क्लब ओर हुआ है, जिसने कई बेर उलट 
केर खाये, पर अ्रन्त में एक परोत्साही पुदप रत्त की शरण ले के रक्षित रहा।& 
अगस्त को इस क्लग्र ने अभिनव किया, पर हम यह मुक्त करठ से कहेंगे कि यदि 
हमारे मिन्न भी भेरवदास दर्मा तन, मन, धन, से वद्ध परिकर न होते तो यह दिन 
कठिन था | नाटक पहिले पहल या, श्रीर मापा भी उद्‌ थी, पर पाच्रगण चतुर थे, 
हससे अभिनय सराहने योग्य था, इसमे शक नहीं] एम० 7० वलब के कई समासद 
नाराज़ होफके उठ गये, यह अयोग्य किया, श्रौर वहुत से अशिनज्षित जन कोलाहल 
की लत भी दिखाते रहे, पर हमारे कोठ्पाल भरी अलीहुमेन साहब के परिभ्रम ग्रौर 
प्ररन्ध से शान्ति रछ्ठी | सदमणइइक श्रीर गोरक्षा निविन्न खेला गया। सुनते हैं कि 
टस क्‍लगय में उत्तमोत्तम नागरी के नावक भी खेले जाया करेंगे। परमेश्वर टम 
क्िददन्ती को रत््य करे ै!?* 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि कानपुर में ऐसी सस्याग्रों का उदय हुग्ना, 
परन्तु वे स्थायी न रह सकीं | संस्थाश्रों के सस्थापन की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयाग मे 
एक नाट्य समाज की स्थापना की गई, जिसका नामकरण श्री रामलीला नाटक मणएटली 
था, कारण यह कि - रामलीला के अवसर पर ही नात्यायोजन किया करती थी जो 
प० माघव शुक्ल, पं० महादेव मद्द ( प० वालकृष्ण भद्द के द्वितीय पुत्र ) एवं अल- 
मोड़ा निवासी पं ०गोपालदत्त त्रिपाठी ऊे उद्योग से स्थापित की गई थी | इस समुदाय का 
उरद्ंश्य रामलीला! के प्रसंग में वर्तमान राजनीति की भी श्रालोचना करना या? | 
सप्र से पहिला नाटक चीय-स्वयम्बर श्रनिनीत किया गया । उक्त नासक के लेखक प 
माधव शुक्ल थे | सन्‌ १६०७ तक यह मण्डली चलती रही, और यढा-क्दा नाववों 
का अमिनय कर लेती थी । परन्तु सन्‌ १६०७ के लगमग झापस में मन मु्रव के 
फारण यह छिन-मिन्न हो गई। पुन एक नवीन 'हिन्दी नाट्य समिति' की स्थापना की गई, 
इसमें स्व० वालकृष्ण मद्र, स्व० प्रधान चन्द्रप्रसाद, बा ० भोलानाय, बा० झुद्विकाग्रसाट, 
१० लक्ष्मीनारायण नागर 'ग्रीर मैंत्रेय बाबू ने दिशेष रूप मे सहयोग दिया, इसमें या« 
राभाकृण्य दास का नहाराणा प्रतार रेला गया | अ्रखिल भारतीय हिन्दी खाहिस्य 


न जल ++>“++ज++ *+«++++>+-+००.ह 


$ छाजग, नाग ०, सम्या १, १५ फगरत १८८८ प्र ० ३-४। 


( ४६ ) 


सम्मेलन के छुठे श्रधिवेशन पर जो प्रयाग में स्व० बा० श्यामसुन्दरदास जी की 
अध्यक्षता में हुआ था, १० माधव शुक्ल प्रणीत महाभारत ( पूर्वार्ध ५ नास्थ समिति 
द्वारा श्रभिनीति हुआ्ला था | बा० शिवपूजन सहाय जी ने उक्त नाट्य के विषय में 
अपने प्रसशात्मक विचार व्यक्त किये हैं |?” * 

“्त्यक्षुदर्शी के नाते में जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी 
हिन्दी रगमश्ज पर वैसा सफल एव प्रभावशाली अमिनय नहीं देखा है|" 

द्वितीय नाट्य मण्डली काशी की नागरी नास्य कला प्रवर्तन मण्डली थी। 
सन्‌ १६०६ में स्थापित हुई थी । भारतेन्दु जी के कुठम्ब के स्व० वृजचन्द जी, शाह 
घराने के श्रीकृष्णदास जी तथा काशी के ख्यातिनाम श्रमिनेता हरिदास जी मणिक 
इसके सस्थापकों में से थे। कालान्तर मे यह अमिनय मण्डली-दो प्रथक सस्थाश्रों में हो 
गई, एक का नाम भारतेन्दु नाठक कम्पनी पड़ा, ओर दूसरी का काशी नागरी नाटक 
कम्पनी पढ़ा | श्रारम्म में इस मण्डली को बड़े धनी राजों और महाराजों का सहयोग 
प्रात्त था, जिन्होंने बड़ी उदारता से इसकी सहायता की थी। २७ जुलाई सन्‌ 
१६२६ ई० को प्रथम नाटक भारतेन्दु जी रचित खेला गया, इसी वर्ष बा० 
राधाकृष्णु दास जी रचित महाराणा प्रताप का भी श्रमिनय हुआ । तत्पशचात्‌ समय 
पर क्रमश सम्राट अशोक, महाभारत, मीक्मपितामह, वीर बालक अभिमन्यु, भक्त 
सूरदास, बि्व मद्भल, संसार स्वप्न, कलियुग, पाप परिणाम, एवं अत्याचार आदि 
रगमश्च पर अ्भिनीत हुये | सारतेन्दु नायक मए्डली की काशी में, सन्‌ १६०८ ई० 
स्पापना हुई थी, इसमें भारतेन्दु के भतीजे क्ृष्णचन्द्र और ब्रजचन्द्र का सराहनीय 
सहयोग था | समय-समय पर भारतेन्दु जी तथा बा० राघाकृष्ण दास जी के नाथ<क 
अभिनीत होते ये । 

एक नाट य मण्डली कलकत्ते की हिन्दी नाट य-परिषद के नास से स्थापित 
की गई, जिसके संस्थापक प्रयाग के प० माधव शुक्ल थे । यह नास्य परिषद अ्रनेक: 
नाट्यमिनयों द्वारा ख्याति प्रात कर चुकी थी | इसके श्रभिनय मण्डल में भी शुक्ल 
जी के श्रतिरिक्त उनके पुत्र विजय कृष्ण, ईश्वरी प्रसाद भाटिया, भोलानाथ वर्मन, 
अजु नसिंह, परमेश्रीदास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू बाबू, श्री कृष्ण पासडेय, केशव 
प्रसाद खन्नी एवं अम्बाशछ्ूर नागर प्रमुख हैं । 

उपरोक्त नास्य सस्थाओं के अतिरिक्त अन्य अव्यावसायिक नास्थ रगमश् में, 
विमिन्न शिक्षण संस्थाओं का विद्यार्थी रगमश्व॒ रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालओं तथा प्रमुख 
शिक्षा सस्थाओ्रों में विद्यार्थी नाटय मए्डल खुलने की प्रथा चल पड़ी, उपाधि वितरण 
सप्ताह तथा श्रन्य विशिष्ट अवसरों पर उक्त नायक खेले जाते थे | हिन्दी का रगमश्व 
वबगला रगमचीय नायकों से प्रमावित था। अतः भी हिजेन्द्रलाल राय के समी प्रच- 
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सम्मेलन के छुठे श्रधिवेशन पर जो प्रर 
अध्यक्षता में हुआ था, १० माधव शुक्ल ' 
द्वारा अभिनीति हुआ्ला था | वा० शिवपूज 
अपने प्रसंशात्मक विचार व्यक्त किये हैं ' 

“प्रत्यक्षदर्शा के नाते में जोर दे: 
हिन्दी रगमश्ज पर वैसा सफल एव प्रभावः 

द्वितीय नाट्य मण्डली काशी क॑ 
सन्‌ १६०६ में स्थापित हुई थी। भारतेर 
घराने के भ्रीकृष्णदास जी तथा काशी वे 
इसके सस्थापकों में से थे। कालान्तर मे य 
गई, एक का नाम भारतेन्दु नाटक कर 
कम्पनी पड़ा । आ्ररम्म में इस मणडली र 
प्रात्त था, जिन्होंने बड़ी उदारता से 
१६२६ ई० को प्रथम नाटक भारतेर 
राधाकृष्णु दास जी रचित महाराणा प्रः 
पर क्रमश सम्राट अशोक, महाभारत, 
सूरदास, बिल्व मड्भल, संसार स्वप्न, का 
रगमश्च पर अभिनीत हुये | भारतेन्दु न 
स्थापना हुई थी, इसमें सारतेन्दु के मत 
सहयोग था | समय-समय पर भारतेन्दु 
अभिनीत होते थे । 

एक नाथ य मण्डली कलकत्ते 
की गई, जिसके सस्थापक प्रयाग के प 
नाट्यमिनयों द्वारा ख्याति प्राप्त कर * 
जी के श्रतिरिक्त उनके पुत्र विजय कू 
अजु नसिंह, परमेदरीदास जैन, देवदत्त 
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लित नाठकों का श्रपिनय इन नादय मर्चो पर हुआ | विद्यार्थी रंगमच को अभिनय 
ज्ञोत्र में बड़ी सराहनीय सफलता प्राप्त हुई। उचित रूप में इस कोटि के कलाकारों ने 
भाषा की शुद्धत और अभिनय को कलात्मक इत्ति का परिष्कार किया। पारसीक 
रगमच के दोषों को दृष्टिगत रखने हुये उनका मूलोच्छेदन करने का प्रयास 
किया गया था| अव्यावसायिक अभिनेताओं का यह वर्ग चिरकाल तक हिन्दी नाझ्य 
जगत की परम्परा को स्थायी बनाये रख सकता | 

प्रयाग विश्व विद्यालय के हिन्दू छात्रावास के विद्यार्थियों ने एक नादय 
मणडली को स्थापना की, वापिक उपाधि वितरण के अवसर पर श्री द्विजेद्धलाल 
राय के नाटकों के सफल अभिनय इस विद्यार्था रगमश् पर खेले गये, यह परम्परा 
ऊुछ काल तक वहाँ स्थापित रही | ग्राघुनिक युगान्तफ़री कवि श्री सुमित्रानन्दन 
पत भी इसी रंगमथ् पर त्री पात्र का अभिनय कर चुके हैं। 

इन नास्य सल्याओों तथा पारसीछ नादय कम्पनियों मे मौलिक श्रन्तर रहा 
है। पारसीक नाख्य मरडलियों ने जन-यचि का श्रधिक ध्यान रखकर अरस्लीलत्व की 
परम्परा को झपनाया । साहित्य श्रौर मापा की हत्या की थी तथा इन्हीं दोपपूर्ण 
प्रवत्तियों के विरोध स्वरूप श्रव्यावसायिक नाटक कम्पनियों की स्थापना की गई थी। 
हिन्दी जगत के उत्साही साहित्यिक नाट्यकारों ने ययेष्ट सहयोग देकर द्विन्दी नाठय 
जगत का उत्थान किया । स्वय श्री मारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, तथा प्रेमबन, 
शोर अन्य सहयोगियों ने हिन्दी साहित्य को नाटयकार के रूप में अपनी तेवाये 
तो अपित कीं, साथ ही साथ एक सफन अभिनेता के रूप में हिन्दी रगमख पर आये यथे। 
वस्‍्तुत यह कहना नितान्‍्त युक्तिसज्ञत होगा कि रगमश्च की अ्रभिनेय प्रेरणा पारसीक 
रगमश्न की हिन्दी विरोधी नीति का परिणाम था। सामूहिक रूप से स्थान-स्पान पर 
नाइ ये सस्थाये स्थाप्रित कर रगम्शीय कुरीतियों को दूर करने का आन्दोलन सा 
उठाया गया, इसमें कुछ सीमा तक हिन्दी नाट_य साहित्य को सफलता भी मिली | 

रगमर्जीय नाटकफारों ने समाज और देश की पुकार की ध्यान में रखते हुये 
अपनी कला कृतियों को जनता के सम्मुख उपस्थित फ़िया। वस्तुत, धार्मिक, सामा- 
जिक एप राजनीतिक सभी समस्याओं का विचार विनिमय इन नाट ये कृतियों में गया 
जाता एै | इन नाट ये मण्डलियो की सत्र से बड़ी देन सुदंचि का प्रखार ओर दिन्दी 

साषा का पिझास है । इनका वातावरण सवंधा मोलिक ई, और उद' तथा फारसी 

के उस रूप में जो पारती नाठऊो में पाया जाता है, मित्र € | 


हु 
चलथ अध्योय 
भआरतेन्दु का स्वृतन्त्र नाव्य-विंधान तथा युग के नादक ओर नाव्यकार 


भारतेन्दु का स्व॒तन्त्र नाथ्य विधान *-- 5 
जिस समय भारतेन्दु जी ने नास्य निर्माण की ओर ध्यान दिया, उस काल मे 
हिन्दी साहित्य में न तो कोई निज की परम्परा थी और न !तत्सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थों 
की रचना की गई थी । उनके सामने केवल प्राचीन नास्य परम्परा के अनुसार लिखे 
गये सस्क्ृत ग्रन्य थे | किन्तु मारतेन्दु के नाट्य विधान में सम-सामयिक परिस्थितियों 
की भी छाप दृष्टिगत होती है। भारतीय समाज में पाइचात्य परम्परा का प्रभाव उत्तरो 
त्तर बढ रहा था । शासकों ने अपना प्रभाव शिक्षा और संस्कृति पर विशेष रूप से 
डाला ) नवीन शिक्षित समाज एलिजवेथ कालीन प्रसिद्ध नाव्यकार शेक्सप्रियर की 
नाथ्यकला के प्रति अत्यधिक आआक्ृष्ट था । अग्रेजों ने भारत के प्रमुख नगरों में अ्रग्रेजी 
रगमचों की स्थापना की थी । जन रचि को अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिये सस्कृत 
के प्रतिनिधि नाटक शकुन्तला का अग्रेजी नाव्यानुवाद भी कलकत्ते की अग्रेजी रग- 
शाला में खेला गया | उक्त अ्रवसरों पर श्रग्रेज अधिकारियों के अतिरिक्त विशिष्ट 
मारतीय नागरिक भी श्रामन्त्रित किये जाते थे | बगीय नाख्य समाज ने अनुकरण 
मूलक प्रवृत्ति से पाइ्चात्य अमिनय प्रणाली को अशत अपनाया । भारतेन्दु जी न स्वय 
स्वीकार किया है कि बगाल यात्रा के समय उन्होंने जिन नायकों का प्रचार देखा उनमें 
पूर्णत, पद्िचमी प्रभाव आ गया था । लोक रुचि को परिवर्तित होते देखकर एक 
नवीन मार्ग निर्देशन की आवश्यकता प्रतीत हुई । भारतेन्दु जी के सम्मुख दो प्रशस्त 
मार्ग थे। प्रथम तो नवोत्यान कालीन सावना से प्रेरित होकर केवल्ल प्राचीन आचायों 
के सिद्धान्तों का पालन करते हुये नाव्य परम्परा को बभाये रखना और दूसरी बंग 
-नास्य साहित्य की भाँति पास्चिमी नाट्य परम्परा के बराबर पर भारतीय नाट्य 
विधान में नवीन परिवर्तन का स्वरूप उपस्थित करना | 
भारतेन्दु जी समन्वयात्मक बुद्धि लेकर नास्य क्षेत्र में अवतग्ति हुये। किसी 

भी प्रकार का अधानुकरण उन्हें दचिकर न प्रतीत हुआ | इसलिये देश, काल और 
-सम॒ सामयिक स्थिति के अनुसार प्राचीन भारतीय नाख्य पद्धति में से आवश्यक और 
उपयुक्त तत्व अहण कर हिन्दी के नवीन नाल्य विधान की स्थापना की। उनके 
“नाटक” शीषक निवन्ध मे नाटकीय रचना शैली पर ब्रिचार और विवेचन मिलता 
हैं| निम्न अश नाट्ककार भारतेन्दु जी की नाम्य विधान सम्बन्धी उसी विचार 
धारा का परिचय देता है 
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७6 आ्रव्र नाटकादि दृश्य काव्य में अस्वाभाविक सामग्री-परिषोधक काव्य सहृदय 
सम्य मएइली को नितानत अदचिकर है, इसलिये स्वामाविफ रचना ही इस काल के 
सन्यगण की दृदय ग्राहिणी है, इससे अत्र ऋलीकिक विपय का आश्रय करके नाटकादि 

' इश्य-काव्य का प्रणयन करना उचित नहीं है । अब नाटकों में कही ग्राशी प्रदृति 
'नाट्यालकार, कही प्रकरी? कही 'विलोमन! कहीं संकट, 'पच-सधि” वा ऐसे ही 
अन्य विषयों को कोई आवश्यकता नहीं रही | सस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक 
--“ भें इनका अनुस वान करना वा किसी नाट्काग में इनको बल पूर्वक रखऊर आधुनिक 
नाय्कादि को शोभा सम्मादन करने से उल्टा फल होता है, शरीर यत्न व्यर्थ हो ज्ञाता 
है, संस्कृत नाटफादि रचना के निर्मित्त मद्द मुनि भरत जी जो सब नियम लिख गये 
हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक रचना के लिये नितान्त उपयोगी हैं, ओर इस काल के 
सहृदय सामाजिक लोगों की दचि के अनुयायी हैं, वे हो नियम यहाँ प्रकाशित होते 

हू "| १3% 


महामुनि भरत के लिये हुये नियमों में हिन्दी नाटक रचना के जिये नितात 
उपयोगी श्रीर तत्कालीन रुद्दयय लोगो की दचि के अनुयायी नियमों मे भारतेन्दू जी 
ने प्रतिकृति, जवनिका वा बाद्य पटी, प्रस्तावना ( मेदों सहित ), चर्चरिका, 
बृति, उपक्तेप, प्ररोचना, नेपध्य, उद्गज्य बीज, वस्तु, उहेद्य, अमिनय, पान, 
अगाग, भेद, वंधम्य पात दोप, अड्ट, अकावयव, विरोधक, नायक, परिच्छेद-विवेक, 
देशकाल प्रवाह, विपष्कमक, नाटक रचना प्रणाली, विदूषक, रस, रस विरोध ओर 
साटक तथा अमिनय सम्यन्धों अन्य स्फुट नियमों का उल्लेख श्रौर विवेचन किया 
हू जिनके अन्तर्गत अलकार शास्त्र, नायिका भेट, पात्रों का स्तर, पान्नों की दृष्टि ग्रादि 
का उस्लेख है। नाटक शीपक लेख के प्रारम्भ में ही ूूपक ऊे दस भेदों का उल्नेख 
मिलता है। भारतेन्दु जी ने अठारह उप रूपकों का वर्णन उछ लेख में फिया ४, 
किन्तु परिमाषा, उदादरण श्रादि नाटिका, त्रोटक, गोरी, सद्धक, और नाट्यरामक 
के दी दिये हूं, शेष ग्रधिक प्रचलित न होने के कारण उनझे ऊपर प्रकाश डालना 
आपइ्यक नहीं समझा गया। नारतेन्दु ची ने उपयक्ठ रहीत नियमों में नादी ( पूर्व 
रंग ) सरत वाक्य, अथ प्रकृतियों, का्यवस्थाओं, सथियों श्रादि का वर्णन नहीं किया 
है। नादी झेनम्यन्ध में तो उन्होंने स्पष्ट रूप ने कह दिपा है कि नादी रचनादि 
विषय के मियम द्िन्दी से प्रयोतनीय नहीं हैं ? । 


हु 


भारतेनलू थी ने दश्य जास्य झे तीन भेद माने है, काय्य मिथ, शुद्ध कीठुक 
और प्रष्ट | गुद्ध शेतुक के अन्तर्गत उन्होने झठपुतली, रिलीने आदि मे समा इत्यादि 


॥ परि्रए बारतेनः नाद रा स्लो द्र्नि 
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का चित्रकिन करना, मूक नास्थ बाजीगरी के खेलो से सम्शद आदि का कथन, अमा- 
नुधिक अभिनय की क्रियाएँ तथा अन्यान्य प्रहसन अमिनय को रखा है। श्रष्ट अर्थात्‌ 
जिनमे नाट्कत्व शेष नहीं रह गया या, उनके अन्तर्गत उन्होने भाड़, इन्द्र-सभा रास, 
यात्रा, लीला तथा काकी आदि की गणना की है। पारसीक नाटक तथा महाराष्ट्र 
नास्य यद्यपि काव्य मिश्र थे, तथापि काव्यहीन होने के कारण उन्हें भी श्रष्ट माना 
है। काव्य मिश्र नावकों को दो श्रेणियों मे विभक्त किया गया है--प्राचीन तथाः 
अर्थाचीन | आचीन के प्रति उनके दृष्टिकोण का उल्लेख ऊपर के वक्तव्य में मिलता 
है, परन्तु नवीन विचारधारा पाइ्चात्य नाख्य विधान से प्रभावित प्रतीत होती है ॥ 
इसका उल्लेख मारतेन्दु जी ने नायक निबंध भे किया है | 


निम्न कथन से भारतेन्दु जी की उक्त विचारधारा का स्पष्टीकरण होता है ,--- 


“राज कल यूरोप के नाटकों की छाया पर जो नाथ्क लिखे जाते हैं, और 
बग देश में जिस चाल के बहुत से नाटक बन भी चुके हैं, वह सब नवीन भेद में 
परिगणित हैं | प्राचीन की श्रपेज्ञा नवीन की परम मुख्यता बारम्बार दृश्य बदलने मे 

“है। और इसी देठु एक एक अक में अनेक अनेक गर्भाकों को कल्पना की जाती है, 
क्योंकि इस समय नाटक के लेखों में विचित्र दृदयों का दिखलाना भी आवश्यक समझा 
गया है | इन अक और गर्भाकों की कल्पना यों होनी चाहिये, यथा पाँच वर्ष के 
आख्यान का एक नाटक है, तो उसमें वर्ष वर्ष के इतिहास के एक एक अड्ठ ओर 
उस शअ्रड्डू के श्रन्त पाती विशेष विशेष समयों के वर्णन का एक एक गर्माक अथवा 
पाच मुख्य घठना-विशिष्ट कोई नाटक है, तो प्रत्येक घथ्ना सम्पूर्ण वर्णन का एक- 
एक शअ्रड्ढ मिन्न मिन्न एक एक गर्भाक | ये नवीन नाटक मुख्य दो भेदों में बेटे है. 
एक नाटक दूसरा ग्रीति रूपक | जिनमें कथा भाग की विशेषता तथा गौति तत्व का 
अभाव है, वह नायक हैं, तथा जिनमे गीति तत्व की अधिकता है, वह गीति रूपक: 
हैं । यह दोनों कथाओं के स्वभाव से अनेक प्रकार के हो जाते ईं, किन्तु उनके मुख्य 
भेद निम्न प्रकार के किये जा सकते हैं--( १ ) सयोगात अर्थात प्राचीन नायकों की 
भाँति जिसकी कथा सयोग पर समाप्त हो । (२ ) वियोगात जिसकी कथा अत में 
नायिका वा नायक के सरण वा अन्य किसी आपद घटना पर समास्त हो (उदाहरणारय॑-. 
रणथीर प्रेम मोहिनी) ( ३ ) मिश्र--श्रर्थात्‌ जिसके अन्त में कुछ लोगों का तो प्राण 
वियोग हो, श्र कुछ सुख पावे *** * [?* 


इन नवीन नाथ्कों की रचना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं --( १) 
धृंगार ( २) हास्य, (३ ) कौतुक, (४ ) समाज संस्कार, (५ ) देश-बत्सलता ९ 


१ नादक निब्रन्ब, भारतेन्दु जी । 


( *१ ) 


सूद्धार थीर हास्य के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं दे, सब विदित हैं। कौतुऊ 
विशिष्ट वह है जिसमे लोगो के चित्त विनोदार्थ किसी यन्त्र विशेष द्वारा या और 
ऊिसी प्रकार अद्भुत घटना दिखाई जायें | समाज सत्कारक नास्फों में देश की छुरी- 
तिगयों का दिखलाना मुख्य कतंव्य हे। यथा शिक्षा की उन्नति, विवाह सम्बन्धी 
ऊरीति-निवा रण, अथवा घरमम सम्बन्धी श्न्यान्य व्पियों में सशोघन इत्यादि | किसी 
प्राचीन कथा भाग का इस बुद्धि से सगठन कि देश की उससे झुछ उन्नति हो, इसी 
प्रकार के अ्रन्तर्गत हं ( उदादरणार्थ --साविन्नी-चरित्र, दु खिनी वाला, बाल्य वियाह 
विदूषफ, जेसा काम वसा ही परिणाम, जयनारसिह का चक्षुदान इत्यादि ) देश 
वत्सल नायकों का उह श्य पढने वालों तथा दर्शकों के दृदव में स्वदेशानुराग उत्पन्न 
करना है, ओर ये प्रायः करण और वीर रस ऊे होते हैं | ( उदाहरणार्य “-भारत 
जननी, नीलदेवी, भारत दुदशा इत्वादि | ) इन पाच उद्देश्यों को छोड़कर वीर, 
सख्य इत्यादि श्रन्य रसे मे मी नाव्य निर्माण होता है ।!* 
अनु, भारतेन्दु जी ने नवीन प्रवर्तन के साथ परिवर्तित समय और दाचि के 
अनुसार पाश्चात्व नाख्य-पद्धति का अवलम्यन भी ग्रहण किया | बहुत से अप्रयुक्त 
प्राचीन नियम छोड़ देने श्रार उस काल में प्राचोन नियमों के श्रशा्त्रीय प्रचलित 
श्र्य ग्रहण करने भे उन्होंने कोई हानि नहीं समझी । स्वतन्त्र परम्परा मे उन्होंने 
गर्भाई को 'दृइ्य! के अर्थ में स्वीकार किया दूँ | परिणाम स्वरूप उक्त परिवर्तन का 
श्रनुफरण श्रन्य समकालीन साहित्यकारों द्वारा किया गया। वल्तुत, प्राचीन नाथय 
विवान के साथ-साथ नवीन पश्चात्व नालय पदति की झोर ध्यान दिया गया। 
मारतेन्दु जा ने अपने नाट्य विधान में नादी प्रस्तावना अनिवार्य नहीं रा टै-- 
विधयानुइल उन्होने इसके प्रयोग पर अधिक मसद्त्व नहीं दिया है। माटठका भे 
ग्रनिवारय रूप से नादी का प्ररेग हष्टिगत नहीं होता | नाटकों मे रस प्रवानता का 
मी निर्वाह मिलता है, ग्रोर कोतृहल जन्य प्रयोगों का भी निर्वाह है। अद्ध सबर्धी 
प्राचीन नियमों को थूदला तोड़कर स्वतन्न्र प्रणाली का प्रवर्तन मारतेन्ु जी हे 
नाय्य विधान द्वारा सम्पादित हुआ । दृश्य परिवर्तन बहुत शीत्र होने लगा, शरीर 
पाश्चात्म शैली के अनुसार प्रत्येक श्रद्स्‍ के प्रारम्भ में सफेत्त चित्र दिये जाने लगे । 
प्रदेनऊ, प्रवेशक, श्रद्गावतार, अद्वमुख आदि की योजना नी बहवत कस हो गई 
थी। पूण॑त, प्राचीन नियर्मा ऊे अनुसार लिरों गये ही नाटकों में उनका प्रयोग पाया 
जाता दे। प्राचीन नियर्मा के पिददद्ध प्रहतनों मे भी एक से अधिछ अदु अथया इृध्य 
पने झा प्रचलन मारतेन्दु जो ऊे हो द्वारा प्रतिपादित किप्रा गया । कयोरछथन की 
दष्ि में प्राचीन निप्रम का प्रतिशधलन झिप्रा गया €, ठाथ ही परारसाझ नाठों के 
प्रमायादर्गत मारतपेस्दु नी को हुतियों में पयात्मझ संवाद मो मिलते हैं। सीन्‍्दर्य 


ाओा.. >+>++- आऑलआटा ॥5 


ह न/ठ & निधन, नाहुपन्ट ने दरावला | 





पूर्ण कविताओं में रीतिकालीन परम्परा का प्रमाव मिलता है, प्राचीन नाट्य शास््र 
के अनुसार चुम्बन, वध, आलिगन, स्नान, यात्रा, मृत्यु, युद्ध आदि रगमच के लिये 
वर्जित दृस्य हैं, परन्तु भारतेन्दु के नाट्य विधान मे इस अनुशासन की मान्यता 
दृष्टिगोचर नहीं होती । नवीन शेली का अनुकरण करते हुये मी परिचमी नाटकों 
का सा मनोवेज्ञानिक चित्रण और अंतद्व॑ंद भारतेन्दु के नाटकों में नहीं पाया जाता | 
उनकी नाट्य रचनायें मारतीय शेली के अनुसार “रस? की ही प्रधानता प्रदर्शित 
करती हैं | इस सम्बन्ध में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यद्यपि तत्कालीन नाटको 
की रचना पद्धति मे बाह्य दृष्टि से अनेक परिवततंन हुये, किन्तु आत्मा अनेक अशों 
में भारतीय बनी रही | 


भारतेन्दु जी ने नाटकों के नवीन विपयों और उद्देश्यों की ओर स्वयम्‌ 
इंगित किया है, कि नवीन प्रवर्तन नये कलेवर मे मी प्राचीन मर्यादा लिये हुये उपस्थित 
है | विशुद्ध नवीन प्रणाली के अ्रनुसार लिखे गये नाठकों में तो प्राचीन नियमों के 
पालन का प्रइन द्वी नहीं उठता । किन्तु प्राचीन नाथ्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार 
लिखे गये नाथ्कों में नवीन प्रणाली और तत्कालीन नाय्कीय वातावरण का प्रभाव 
मिलता है । नवीन वातावरण के प्रभाव से मुक्त शायद ही कोई रचना मिले । इसके 
अतिरिक्त नाटक-कार ने प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के नियमों के अनुसार 
पृथक प्रथक रचनायें प्रस्वुत की हैं | कुछ नाटकों में प्राचीन और नवीन का मिश्रण 
प्रस्तुत किया गया है। यह सम्मिश्रण केवल बाह्य नायकीय विधानो की दृष्टि से नहीं 
प्रस्तुत किया गया है, विघय चयन का भी नवीन प्रयोग उपस्थित है। बाह्य विधान 
यदि प्राचीन है, तो प्रतिपाद्य विषय में नवीनता का समावेश है, और यदि विषय 
प्राचीन नियमानुसार है, तो विधानगत नवीनता दृष्टिगत होती है। ययायंत मार- 

तेन्दु जी ने हिन्दी नाट्य विधान में स्वतन्त्र परम्परा का प्रवतेन किया है । 


तत्कालीन जन-नाट्य-मच पारसीक व्यवसायी कम्पनियों द्वारा आक्रान्त था। 
रगमच “जन-रुचि को विक्ृत करने पर ठुला हुआ था। हिन्दी रंगमच की 
माषा में उद्‌' का बाहुल्य खटकने वाली वस्व॒ यी। शुद्ध पौराणिक कथानकों में मी 
वीमत्स श्र॒श्लील सम्घाद और गीत जन समाज के नैतिक स्तर को गिराने का घातक 
प्रयास कर रहे ये | भारतेन्दु जी उक्त वातावरण से ह्लुब्ध हुये, उन्होंने पारसीक 
रंगमच के विषाक्त प्रचार की मत्संना की है। “नाटक! निबन्ध में काशी में श्रमिनीत 
शह्ुन्तला के प्रति अपने विचार व्यक्त मी किये हैं। बढती हुई गन्दी मनोजृत्ति के 
परिष्कार की भावना भारतेन्दु के मस्तिष्क में कार्य कर रही थी, अतः उन्होने हिंदी 
रगमंच की स्थापना की । अपने नाटकों में मी जन-रुचि का निर्वाह करते हुये नैतिकता 
के दृष्टिकोण पर बड़ी ही सतकता का च्यान रखा दै। मारतेन्दु जी स्वयं अच्छे 


( रे ) 


अभिनेता थे | रंगमचीव दृष्टि से नाटकों में लोक-प्रिय विधान उपस्थित करने में 
उन्हें श्रत्यघिक सफलता ग्रात हुई थी। पारसीक रगमच के दूषित कुरचिपूर्ण 
वातावरण के विदद्ध रगमचीय नाट्य का पथ प्रदर्शन भारतेन्दु जी द्वारा सम्पादित 
हुआ | अश्लीलता प्रधान वातावरण तथा भाषा-गत विकार में परिष्कार प्रस्तुत 
करना ही इनके नाट्य विधान का उद्देथ्य प्रतीत होता था| रंगमच में गीत तथा 
नृत्यो की माव घछंज्ञा का परिष्करण कर हिन्दी नाट्य के उन्नयन का सतत प्रयास 
किया | रगमचीय प्रयोगों में फूहड़ ग्रामीण प्रयोगों की परम्पता चली शआ्रा रद्दी यी। 
हास्य और कोतुक की प्रणाली मे परिप्फार मारतेन्दु ने अपनी नाट्य रचनाश्रों द्वारा 
प्रस्तुत किया | 


भारतेन्दु जी ने नाटक को लोक जीवन के श्रुति निकट लाकर जन-नाथय 
की परम्परा में श्रामूल परिवतन किया, अपनी नाट्य रचना के गीतों का माध्यम 
प्रायः लावनी तथा अन्य जम गीतों के प्रचलित छुदों को बनाया है, इस तरद्द नाट्य- 
फार ने लोक दचि को नाटक द्वारा क्रमश' साहित्य की ओर आरकृप्ट करने का प्रयास 
किया है| युग प्रवतंक नाट्यकार ने अपनी नाथ्य रचना शैली द्वारा युग के 
समकालीन नाट्यकारों को श्रपनी विचार धारा से अत्यधिक प्रभावित किया। 
भारतेन्दु जी के स्वतन्त्र मार्ग निर्देशन ने अन्य पयानुगामियों को नवीन तथा उन्मुक्त 
पथ प्रदर्शित किया | श्रत स्वच्छुदतावादी नाट्यकार्रों ने इसी पय का अनुगमन 
किया भारतेन्हुन्युग के नाटकों तथा नाट्यकार्रो पर युग पुरेष की विचारधारा 
की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर द्वोती है। नाटब-विद्धान्तों के अनुसरण के साथ-साथ 
लोगों ने पड़ी दठता से विचारवारा को मी अपना कर अपने युग पुदप का गीरब 
उठाया । 
युग के नाटक तथा नादयकार -- 

इस युग के नाटयकारों पर अपने युग पुरुष की सम्पू्य छाप है, भारतेन्दु नी 
द्वार सम्यादित विचारधारा और शैली का उनके सदयोगी मएटल ने श्रनुफरण 
किया | उचछ् विचारधारा ऊे विकास के क्षेत्र में प्रयोग द्वोंते रहे ह। यदि स्यूणु 
युग को मनोउत्ति का विद्वायलोफन किय्रा जाय, तो सम्नवत उस युग के नाठय 
सादित्य को तथा उसऊझी मूल प्रेरणा को निम्न वर्गोहररण में रसा ज्ञा सकता है -- 

(१) पीराशिक आख्याविकाशों के श्राधार पर चलने वाला घटनाझुम तथा 
उसका पिकास | 

(२) ऐतिहासिर व्यच्लों के जीयन तथा घटनाय्री का साटकीय स्व॑रृप । 

(है) एष्रीय भायनाओं से प्ररित मास्य साहित्य । 


( प्र ) 


(४) उद्दं श्य प्रधान नायक जिनका धार्मिक तथा सामाजिक उद्धार की भाव 
नाश्रों को लेकर जन्म हुआ या | 

(५) प्रेम प्रधान धारा से ओत-प्रोत प्रेमार्यान नाट्य-साहित्य | 

(६) प्रहसन का उदय और परम्परा | 

पौराणिक नाख्य क्षेत्र में भारतेन्दु युग के नाव्यकार अपने यग प्रवतंक से 
कहीं श्रघिक सफल दिंखाई देते हैँ | इनके नाटकों में पौराणिक शआराख्यानों के कई 
स्वरूप स्व॒तन्त्र रूप से विद्यमान हैं जिनमें विशेषत रामचरित्र और क्ृष्ण लीला के 
आख्यानों को लेकर नाट य साहित्य को पौराणिक आवरण दिया गया है। रामचरित्र 
धारा के निम्न उल्लेखनीय नाटक ओर नास्यकार माने गये हैं -- प० शीतल 
प्रसाद त्रिपाठी कृत 'रामचरितावली”, १० देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत 'सीता हरण', 
(र का १८१६ ई० ) तथा 'रामलीला? (र का १८७६ ई० ), राम गोपाल- 
विद्यान्त कृत 'रामाभिषेक', ( र का १८७७ ई० ) श्री बलदेव जी कृत “रामलीला 
विजय” ( र का, श्८८७ ई० ), भ्री दामोदरसप्रे श/ज्नी कृत रामलीला ७ काण्ड? 
लगमग ( १८८६ ), भी शिवाकरलाल कृत “रामायण दर्पण” (र का १८६२ ई०), 
जयगोविन्द कृत “रामचरित्र! (र का १८६४ ई० ), श्री वदीदीन दीक्षित कृत 
सीता हरण? ( श्य६५ ई० ) और “सीता स्वयप्बर! ( १८६६ ई० ), प० ज्वाला 
प्रसाद मिश्र कृत सीता बनवास! (१८६५ ई० ) तथा “रामलीला रामायण? 
(१६०४ ई० ), वामनाचायय गिरि कृत 'वारिद नाद वध-व्यायोग! (र का 
१६०४ ई० ) |) 

मारतेन्दु यग में इस विषय को लेकर कोई उत्तम नाव्य रचना नहीं उप- 
स्थित की गई । इस परम्परा को लेकर पूवे की रचनाओं में आनन्द रघुनन्दन 
उत्कृष्ट रचना है, यद्यपि उसमें नास्थ दोष विद्यमान हैं। यह युग रगमश्वीय नास्य 
प्रणाली से अधिक प्रभावित था श्रतः नाव्पकारों ने साहित्यिक अभिव्यजना को 
गौण स्थान देकर रगमश्जीय शेली को प्रायमिकता दी, मुख्यत* इन नाठकों में प० 
देवकी नन्‍्दन त्रिपाठी के नाटक इस कोटि के पाये जाते हैं। दामोदर सप्रे जी ने 
रामायण को लीला का स्वरूप दिया है, जिसमें नाटकीय उद्भव का क्रम विकसित 
नहीं प्रतीत होता है | कुछ कृतिया आकार ओर कलेवर में विस्तृत दश श्रढ़ के महा 
नाटक होते हुये मी भाषा और कथा-विस्तार में शिथिल प्रनीत होती हैं, वर्णन की 
प्रधानता है, और कविता का वाहुल्य दे। कथोपकथन के बजाय पात्रों का कार्य केवल 
वर्णन करना रहता है! इस प्रकार की सगीतों वाली शेली द्वारा कथा-वस्तु का निर्वाह 
किया जाता है । ऐसी रचनाये उच्चकोटि की नहीं कही जा सकतीं । पद्मात्मक शैली 
की प्रधानता, वर्णनात्मक ढंग से कथोपकथन विहीन कार्य, शिथिल अभिनय नाटकीय 


375 2 मल 2 मा न 
१ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास पृष्ठ ५१ । 


( ४५ ) 


स्तर को निम्न कोटि का बना देता है। उसे नाट्य साहित्य की दृष्टि ते अधिक सफल 
नदीं कहा जा सकता | इस कोटि के लगभग अन्तिम नाटकों मे से भी बन्दौदीन कूत 
सीता स्वयम्बर” तथा भरी ज्ञालाप्रसाद कृत सीता बनवास? ६ । 


कृष्णु मक्ति परम्परा तथा तत्सम्यन्यो आख्यानों ऊे आधार पर नाट्य रचना 
करने वाले नाटयकारों की सख्या श्रपेज्ञाकृत अ्रधिक्र हैं। इस वारा का प्रतिपादन 
निम्न नाटयकारों ने किया और अपने युग के नाट्य साहित्य की अभिद्रदि की | 
स्प्रथम शिवनम्दन सहाय कृत कृष्ण सुदामा (र का. श्ए७३ ई० » नाटकीय क्षेत्र 
में अवती् हुआ | पंडित देवकीनन्दन तििपार्टी कृत रक्मणी हरण (१८७६ ६०), 
कस वध ( १८७६ ई० ) ओर नन्दोसत्व ( १८८० ) प्रारम्मिक रचमश्वीय नाटकों 
की भेगणी में हैं । नाट्कीय प्रगति मे उत्तरोतर उत्थान हुआ श्रीर आगे चलकर माने 
बाली रचनाश्रों मं अधिक सफ्लता के चिन्ह दिखाई देने लगे। प्रधान नाटकों में १० 
अग्यिकादत्त व्यास कृत 'ललिता' (र का श्ट८४ ई७), दरिदरदत्त दुबे कृत 'मदाा- 
रा? (९, का "८८८ ई०), भरी खड़गपद्वादुर मतल कृत महारास! (र, का श्यूप३ ६०), 
और कब्प-बृक्त' ( १८८६ ई० ), चन्द्र शर्मा कृत 'डपा दरण! ( १८८७ ई० ), भी 
विद्याधर त्रियाटी रचित उद्धव वशीठ! नादिका ( १८८७ ई० ), दामोदर शान्रों 
झूत 'प्रुव्व चरित्र! (१८८६ ई०), श्री कार्तिक प्रसाद कृत 'ऊपा हस्ण! (१८८१ ३०) 
प० श्रयोव्यातिह्द उपाध्याय कृत अ्रद्युज्ष विजय ( १८६३ ई3 ) तथा 'दतनणा 
परिणय! ( (८६८ ३० ) कृष्णुदत्त द्विन कृत “श्री युगल बिद्दार' ( १८६६ <० ), 
प्रभुलाल रत द्रे।पदी वर दरण' (१८६६ ६०), सूर्यनारायणसिह रत पद्यामानुराग! 
नाटिका ( १८६६ ई० ), थी वलदेव मिश्र कृत नन्‍्दविदा ( १६०० ई० ) ग्रीर 
प्रभात मिलते ( १६०३ ई० ), विद्वरीलाल चटर्जी एवं कालीकृफण मुक्‍जा कृत 
भास मिलन? ( १६०० ई० ) राधाचरण गोस्वामी कृत “नी दामा' ( १६०८ ), 
जी यामना चाय मिरि कृत द्वोरदी चीर हरण? शझादि हैं उपरोक्त नाटाकारा ने झराण्ृ 
चरित्र फे वेंनप्शानीन जीवन तथा तत्तम्न्धी श्राख्यानों के महत्पपूर्ण उल्लेखों को 
निराइत फ़िया 


अन्य पीराशिक उल्लेयों मे मक्त गोपीचन्द, राजा व्‌ हरि, एवं मोरध्यन 
जम भक्ति प्रधान चरित्नों को नायकीय सलेबर दिया गया ६ । ये नाइड चरिय प्रधाम 
८, गॉपोनन्द फे ऊयानऊ को लेकर ती खन्ना जी ईमानदार (र का *८७७ ६० ) 
सवाराम गलहृपष्ण सरनायकू (र छा ४८३ हूँ० ) एपं भीमती लाली जो ने 
६३ ८६६ ई० में ) पृथर एयड मादकों सी रचना की है। प्रद्धाद चरित्र पर नात्य 
प्रशस थी मोदनलाल विष्युनाल प्रारडपा ( १८६७८ ६० ), ला० भरी नितराखदास 
( ९. सा. पल्मप ई> ) एप थी जगनाथशरण श्रादि ने झिया, एरसलु इरुढें पूर्ण 
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” रूपेण सफलता नहीं प्रास हुईं। श्यामसुन्दर लाल दीक्षित कृत मद्गाराज भरत हरि 
नाटक, विष्णुगोविन्द शिवदिकर कृत कर्ण॑ पर्व, ( १८७६ ई० ) देवक्ीनन्दन 
जिपाठी कृत लखमी सरस्वती मिलन, श्री वालकृष्ण भट्ट कृत 'दमयन्ती स्वयम्वर' 
( १८८० ई० ), मसारामकृत “अब तपसथा! ( श्८४ ई० ) श्री जीवानन्द 
शर्मा कृत मज्ञल नाटक,, (र का, १८८७ ई० ), भ्रीुन्नीलाल रचित 
श्री हरिश्चन्द्र! ( १८८६ ई० ), श्री शालिग्राम का “'मोरध्वज” ( श्द६० ई० ) 
अभिमन्यु वध एंव “अ्रजुन-मद मर्दन! (१८६६ ई०), भवदेव उपाध्याय कृत सती 
सुलोचना” (१८६३ ई०), श्री अम्बाप्रसाद कृत वीर कलक! (१८६६ ई०) श्री केलाशनाथ 
बाजपेयी कृत “विद्वमित्र! ( र, का, १८६७ ई० ), श्री हुगीप्रसाद मिश्र तथा काली 
प्रसाद प्रिश्र कृत 'सरस्वतीः(१८६८ई०),कन्हैयालाल का 'शील सावित्री” (१८६८ ई०) 
लाला देवराज का सावित्री? (१६००), कन्हैयालाल का “अन्जना सुन्द्री! (१६०१) 
तथा सी यल॒ सिन्हा का विषया-चन्द्र हाल! (र, का १६०२ ई०) आदि हैं । 


पौराणिक आधार के समस्त नाटक प्राप्य नहीं हैं | प्राप्त नाटकों में प॑० बालकृष्ण 
भद्द तथा श्री शाल्षिग्राम जी के नायक अधिक मोलिक तथा उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं । 
यद्यपि सम्बाद में शेथिल्य तथा नाटकीय गति प्रवाह में वेग नहीं है | भट्ट जी के नल' 
दमयन्ती को उस युग के नाटकों में से अधिक ख्याति मिली । 


कालान्तर में रूपकों पर इतिद्दास का प्रभाव पड़ा, भारतेन्दु जी ने 'नीलदेवी' लिख- 
कर समकालीन नाट्यकारों को नवीन मार्ग और विचार धारा की ओर मोड़ दिया, 
भारतेन्दु मण्डल के साहित्यकार अपने नायक से अ्रधिक उत्साही रहे हैं, अत इस 
मण्डल के निम्न सहयोगियों ने निम्नत्तिखित नाट्य साहित्य प्रस्तुत कर इस युग के नाख्य 
साहित्य को आगे,बढाया | श्री राघाकृणदास कृत पद्मावती (र, का श्णू्णर ईं०) 
और “महाराणा प्रताप” (र का, १८६७ ई०) उत्कृष्ट रचनाये हैं। इसके अतिरिक्त भ्री 
काशीनाथ खत्री कृत तीन ऐतिहासिक रूपक बैकुन्ठनाथ दुग्गल कृत श्री हष' (र का 
श्य८४ ई०), श्री निवासदास कृत सयोगिता स्वयवर (र का १८८५ ई०), श्री गोपाल 
राम कृत 'यौवन-योगिनी (र का १८६३ ई०), श्री राधा घरण गोस्वासी कृत 'अमर- 
सिंह राठौर! (र का १८६५ ई०), भ्री बलदेव प्रसाद मिश्र कृत मीरा बाई! (र का 
श्य६७ ई०), श्री गगा प्रसाद गुप्त कृत 'बीर जयमल' (र का १६०३ ई०), १० 
प्रतापनारायण मिश्र कृत 'हटठी-हमीर” एवं बालकृष्ण मद्द कृत “चन्दसेन! | 
उपरोक्त वर्ग के नाठकों में भरी राधाकृष्णदास जी के नाठक अधिक सफल माने 
गये हैं | महाराणा प्रताप युग का अधिक मोलिक नाथ्क रहा है। श्री काशीनाथ 
खत्री के तीन ऐतिहासिक रूपकों का नाट्य साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है, यद्यपि 
इनमें कलात्मक अमिव्यजना नहीं छहे, फिर भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। श्री 
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राधाचरण गोस्वामी कृत झ्मर सिंह राठौर एकाकीय दृष्टि से उत्तम रचना 
कही जा सकती है । श्रधिकांश ऐतिहासिक हिन्दू वीरों के बर्य ओर परातम का 
उल्लेख तथा मुगल-कालीन शासको का भारतीय समाज पर वामिक और सामाजिक 
विरोध को लेकर श्रत्याचार तथा चरित्र हीनता के चित्र प्रस्तुत किये गये है । 
कलाकार का मूल प्रयोजन जन समाज को चेतनता प्रदान करने का है । उपरोक्त 
नाटकों का नि|हेत सन्देश दासता अत्याचार के प्रति एक विद्रोह्त्मम विचारधार 
का विस्फोट करना है । श्रतीत के आलम्बन पर वतमान हौनता, दासता और 
अन्याचार को खुलकर ललकारा गया है, जिससे भविष्य मे पुन. खोई हुई मर्यादा 
ऋर प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय । 


इन्ही ऐतिहासिक वीर चरित्रों ने राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा दी। अतीत के 
गारव ने चिरकाल से खोई हुई राष्ट्रोवा को जगा दिया | साहित्य ने राष्ट्रीयता ही 
अभिव्यक्ति का सृत्रपात भारतेन्दु जी की ही रचनाश्रो द्वारा हुआ । भारत-दुदंशा मे 
सुगदश ने देश प्रेम की अलख जगाई। राष्ट्रप्रेम भावनाओं से श्रोत-प्रोत नाटक! 
द्वारा भारतीय रगमच ने देश को राष्ट्रीय भावनाश्रों से सानुप्राणित किया। इसी 
राष्ट्री3 धारा के प्रवाह में भारतेन्दु मएडइल के अन्य साहित्यकार उनका प्रथानुगमन 
करते हुये चले | निम्न कलाकारों ने अपनी कृतियों द्वारा हिन्दी साहिन्य मे राष्ट्रीय 
नाट्य साहित्य को पोषित किया । शरतऊुमार मुकर्जा का भारतोद्धारो (१८८३ ६०) 
भी खटगयरहादुर मस्त का भारत आरत (र, का १८८४ ६०), श्रम्मिकादत्त व्यास 
कृत भारत सोभाग्यों (र का श्य८७ ई०), पडित उद्रीनारायणु 'प्रेमघनं का “भारत 
सामास्पा' (१८८८ ६०), भ्री गोपाल राम गहमर्रा कृत दिश दशा नाटक (र का. 
१८६२ ६०), श्री जगतनारायण का मारत दुर्दिन (१८६५४ ई०) १० देवकीनग्दन 
जिपाठी का भारत-हरणः (१८६६ ३०) तथा पण्टित प्रतापनारायण मित्र कृत 
मारत दुर्दशा! (र, का १६०२ ६०) प्रमुख नाटक ऊह्दे जा सकते हैं । 


पक 


यथपि इन नाठकी मे से अ्धिकाश उच्च कोटि के नाटक नहीं हैं। फेयल 
अर्दों में विभाजित समत्या विशेष पर सम्याद उद्ध इदयोदगार ६ै। उथायसतु झा 
पयस्थित विस्तार ग्रोर कलात्मक चरित्र-चित्रण इनमे नहीं ६। परन्तु किर नी 
देश की राजनतिह , प्रायिक गर अचगठित श्रयस्पा का चित्र उनमें अच्टोी तरह 
से निधित हिया गया ८। पिशेषत, "प्रेमघन' जी के भारत साभाग्यां को इस विचार 
बारा को प्रतिनिधि रचना कद्दा जा सहऊता दे, इस रूपह मे प्रतीक पद्धति को शराणय 
एहर राष्ट्रीप मावसाओं का सुन्दर समादार उपध्यित किया गया है । इसमें भारत 
नाउच्र है, और सोभाग्यदेवी नापिश फे रूप में ँं श्रार चद इच्यले ुन्द प्रतिना#क 
“ जप मे उपत्यित € | लेसह ने देख प्रतीकयादों हूपझ में नाएपतर हे दुई 


(६ रैंप ) 


अध्यायों का इतिहास दिखाकर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में पुन आशातीत 
खुव्यवस्था की कव्पना की दै। फिर भी हमे राष्ट्रीय रूपकों में अ्राजकता से 
असन्तोष तथा राजसत्ता के प्रति विद्देषात्मक भावनायें ऋलकती दिखाई देती हैं । 
राष्ट्रीय विचारधारा के पश्चात्‌ साहित्यकार की दृष्टि विभिन्न सामाजिक सम- 
स्थाओं पर पड़ी, उन्होंने अपनी लेखनी से, देश, समाज और धर्म के परिप्कार की 
समस्या लेकर सामाज्िकों के सामने एक नवीन रगमचीय विचार धाराउपस्थित की, 
अव्यवस्थित तथा विशृूखल समाज को |नव निर्माण की ओर संकेत किया | इस युग 
के नाटकों में वाल विवाह, वैवाहिक प्रथा की कुरीतियों, स्त्री समाज की अ्रसहायावस्था 
तत्कालीन आचार, शिष्टाचार का हास आदि मुख्य नाटकीय आलोचना के विपय 
बन गये | इन परिष्कार की भावनाओं पर राष्ट्रीय जाग्रति आन्दोलन तथा श्रार्य 
समाज के विचारों की प्रमुख छाप पड़ी । 
इस विचार धार के नाटकों का सूत्रपात “प्रेमयोगिनी” (१८७५) से आरम्भ 
हुआ, और तत्पश््चात्‌ युग नायक का समकालीन उदौयमान नाट्यकारों ने पथानु- 
गमन किया | पडित रुद्रदत्त शर्मा के नाटक अबला विलाप” (र० का० १८८४ ई०), 
पाखण्ड मूर्ति! (र०का० श्य८८ ई०) तथा आयंमत मारतंए्ड” (र० का० १८६५ ई०) 
एवं जगन्नाथ भारतीय के 'समद्र-यात्रा वर्णन (र० का० १८८७ ई०), “वर्ण व्यवस्था” 
( १८८८७ ई० ) और नवीन वेदान्त नाटक (र० का० १८६० ई० ) सामाजिक 
चेतनता को जागरूक करने वाले नाटक थे। यद्यपि कला की दृष्टि से इनमें कोई 
विशेषता नहीं है, पर सम्बादों में अपने तक को सिद्ध करने की शक्ति पर्याप्त मात्रा में 
अस्तुत है । किशोरी लाल गोस्वामी ने श्रपने नाटक 'मयक सुन्द्री” में सनातन धर्मी 
रूढिवादी विचार धारा का विरोध किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने अपने 
तन, मन, धन गोसाई जी के अपंण में, वैष्णवों की कलुषित मनोइत्ति ओर उनके 
अनुयाइयों की मूखेता का श्रच्छा व्यंग चित्र दिया है। कुछ नाटक केवल सामाजिक 
कुरीतियों की समस्या लेकर ही लिखे गये हैं, जिनमें से भी राधाकृष्णदास क्ृत 'दुखिनी 
बाला? (र० का० श्८८० ई०), पं० देवकीनन्दन तिपाठी कृत त्राल विवाह? ( र० 
का० श्८पप१ ई० ), काशीनाथ खन्नी कृत विधवा विवाह ( र० का० १८८२ ई० ), 
श्री निधिलाल कृत “विवाह्िता-विलाप? ( र० का० श्८्८रे ई० ), तोतारास कृत 
“विवाह-विडम्बन! ( र० का० १८८४ ई० ), देवी प्रसाद शर्मा कृत 'बाल्य विवाह 
नाटक! ( १८८४ ६० ), भी देवदत्त मिश्र कृत 'बाल विवाह दूषक, ( १८८५ ई० ) 
घनश्यामदास कृत “द्धावस्था विवाह नाटक! ( श्८८८ ई० ) और छुट्टनल्ाल स्वामी 
कृत बाल-विवाह नाटक ( श्व्ध्ष्य ई० ) उपरोक्त नाठकों में वालविवाह तथा विवाह 
सम्बन्धी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई है, जो सामाजिक व्यवस्था में 
अमिशाप स्वरूप उपस्थित हो गई थी । 


( ५६ ) 


नारी समस्या को लेकर इस युग के नाट्यकारों ने भारतीय नारी जोवन की 
सामयिक श्रालोचना की हैं। एक ओर श्ररला की कदण रुपगेखा है, तो दूसरी ओर 
नारी छुलनामयी के रुप में प्रस्तुत एे। प० प्रतापनारायण मिश्र का 'कलि कौतुक! 
रूपक ( २० का० १८८६ ६० ) एक पत्नी को उसऊझ्े वेश्यागामी पति द्वारा दिये गये 
त्ास की दु ख पूर्य कया है । कामताप्रसार कृत कन्या सम्योधनी' नाठक (१८८८ ६०) 
पीर श्री खट्गपहादुर मल्ल की भारत ललना? ( १८८८ ई० ) एवं #हरतालिका?! 
( श१८८ए७ ६० ) आदि नाटकों में भारतीय श्रादर्श परमरा पर काफी प्रकाश टाला 
है। भी वैजनाय कृत 'वीर-नामा? (१८८२६०), छुगनलाल कासलीवालहृत 'सत्यवती! 
(१८६६ ६०), बालमुकुन्द पाएंडे कृत 'गगोत्तरी (१८६७ ६०), उलदेव प्रसाद मिश्र 
की “नवीन तपस्वनी' ( १६०२ ई० ) तथा पतनलाल सारस्वत की स्वतन्त्र वाला! 
(५१६०३ ई० ) इसी विचार थारा की कृतिया हैं। श्री राम गरीय चौबे के नारी- 
विलाप ( १८८४ ई० ) तथा गौरीदत्त सर्राफी नाठकों (१८६० ई०) एवं रतनचम्द 
के हिन्दी उर्दे नाटक! (१८६० ई०॥ में सामाजिक दुराचरण के ऋुपभाव के परिणामों 
पर प्रकाश डाला गया है | ४ 


गोरक्षा की समस्या को लेकर नाटकीय श्रान्दोलन चला। भरी अख्विकवादसल 
व्यास ने गो सकद ( श्य८घ२ ई० ), श्री देवकीनन्दन त्रिपाठी हुत गोवध-मिपेथ 
€ १८८१ ६० ) तथा प्रचन्ड गोरक्षुक ( १८८१ ई० ), प्रतापनारायण मिप्न कूत गो 
संकर ( १८८६ ६० ) और थी जगतनारायण ने झऊरर गोरत्ना न्याय ( १८८६ ई० ) 
लिखकर साहित्यिक रगमच द्वारा इस श्ान्दोलन कार्य को श्रागे यदाया | 


प्रेम प्रधान धारा भारतेन्दु युग की प्रतुख वाराओं में ते ए। यद्यपि नारटेन्दु 

जी ने “विदा सुन्दर” के सिवाय श्रन्य नाटकों में इसका आधिक्य नदीं रसा है, 
परन्तु इस युग के नाट्ककारों के लिये यह नवीन विपय नान्‍्य रचना का प्रवान ज्षेन 
प्रने गया यद्यपि प्रेम प्रधान नाटकों के विनिन्न रूप इन नाठफों में नद्ीं इश्टिगोचर 
दोते फ़िर मी भारतेन्दु काल ने पग्राधुनिक नाट्य साहित्य को नयीन मार्ग प्रदर्शित 
झिया ६। प्रधानत' इस युग के नाठकों में से थो निवास दास हूत 'रणधीर-प्रेम- 
मोदिनी! ( १८७७ ६० ) और तता सवरण ( १८८३ ई० ), नानकचन्द कूत 
'चद्रझ्ला! ( वर ६० ) प्रमनर्थिंद गोतिया कृत 'मदन मनारी! ( शेद्घर ई० ) 
जागेश्वर दयाच कृत मदन मन्‍्जरी? (१८८४ ६०), महादेव प्रसाद रत “चद्धयमा 
सनस्नीए ( १८८४८ ई० ), थी कहाण इझुरू झूत 'विया विलासिनी! ( १८८८ ६० ) 
मी परगरदादुर मन्ल कृत! रतिजुनुमायुध ( १८८५ ६० ) सहीशचस्द्र बमु का 'न॑ 
मुम्यण हो हू? [ १८८६ ६० ) कृपष्यदेव शरणतिंतद झा 'मातुरी रूपझो ( श्घद८ 
ई० ), विभेध्वरी प्रलशाद का 'मिगिलेश झुमारी! ( १८८६ ६० ), झिसोंत लाने 


६ ६७) 


गोस्वामी कृत अ्रणयिनी-प्रणय” और 'मयक-मन्जरी' (१८६१ ६०), शालिग्राम कृत 
लावश्यवती-सुद्शन! (१८६२ ई०), खिलावनलाल का ्रेमसुन्दर! (१८६२ ई० 
गोपालराम का “विद्या-विनोद? ( १८६२ ई० ) राजेद्धसिंह की “प्रेम वाटिका? 
( १८६२ ई० ), भरी कृष्णानन्द द्विवेदी कृत “विद्याविनोद! (१८६४ ई०), शालिग्राम 
का इश्क चमन ( १८६० ई० ), बालमुकुन्द पारडये कृत “गयोत्री” ( १८६५ ई० ), 
देवदिनेश की 'प्रेममजरी? ( १८६४ ई० ), श्री गोकुलचन्द्र औदीच्य कृत पुष्पावती 
( १८६४ ई० ), कालिकाप्रसाद अ्रग्निहोत्री का अ्रफुल्ल” (१८६५ ई०), श्री जगन्नाथ 
शर्मा कृत 'कुन्दकली? नाटक ( १८६५ ई० ), बृजजीवनदास का 'प्रेम-विलास” 
भाग १ ( १८६८ ई० ), जवाहरलाल वैद्य का 'कमल-मोहनी - मँवर सिंह ( १८६८ 
ई० ), ज्ञानानन्द कृत 'प्रेमकुसम” (१८६६ ई० ), जैनेन्द्रकिशोर का 'सोमसती' 
( १६०० ई० ), सूर्यभान का 'रूप-वसन्त!ः ( १६०१ ई० ), हरिहरप्रसाद जिन्जल 
का जया! ( १६०३ ई० ), शालिग्राम का 'माघवानल काम-कन्दला? (१६०४ ई -), 
ओर रायदेवी प्रसाद का “चन्द्रकला-भानुकुमार! (१६०४ ई०) प्रमुख हैं । 

इस विचार धारा के नाटक अ्धिकाश सुख्ान्त ही हैं, वियोगान्तक नाटकों की 
रचना न्यून प्रतीत होती है, दुखान्त नाटकों की कोटि में श्री निवासदास कृत 
'रणधीर प्रेम मोहिनी! और शालिग्राम का 'लावण्यवती सुदर्शन! ही उल्लेखनीय हैं । 
ऐतिहासिक नाटक होते हुये मी भारतेन्दु जी का 'नीलदेवी? हिन्दी नाटय का प्रथम 
दुखान्त नायक है। प्रेम प्रधान नाटकों में रखधीर प्रेम मोहिनी में वियोगातक प्रेम 
का निर्वाह बहुत सुन्दर दर्शाया गया है। शाल्लिग्राम जी के नाटकों में काय॑ व्यापार 
का शेथिव्य दृष्टिगोचर होता है । उपरोक्त नाटक उक्त शिथिलता से श्रद्ृत न रह 
सका । अन्य नाव्कों में 'रति कुसुमायुध', मयक 'मन्जरी, “जया? श्रौर चन्द्रकला 
सान॒कुमार सुन्दर, प्रेम प्रधान धारा की उत्तम नाट्य रचनायें हैं| प्रेम प्रधान नाठकों 
की कथावस्तु के विस्तार के लिये घटनाश्रों का स्वामाविक विकास न दिखाकर 
आकस्मिक हो जाने वाली घटनाओं का आश्रय अधिक लिया गया है। फिर मी 
अति मानुषिकता के प्रयोग की अपेक्षा इस विधान में मावी विकास का बीजारोपण है। 


प्रतीकवादी विचार धारा को लेकर एक नवीन नाट्य भाव की सृष्टि हुई, 
इसके पूर्व मी प्रवोध-चन्द्रोदय संस्कृत से इसी पद्धति में अनूदित किया गया था | 
भारतेन्दु जी का भारत दुर्दशा” प्रतीकवादी रूपकों में उत्कृष्ट उदाहरण है। 
तदुपरान्त इस दिशा में कई नाटक लिखे गये, इस माव धारा के प्रतिनिधि नाटक 
ओर नाट्यकार निम्न कह्दे गये हैं । 


कमला चरण मिश्र कृत अद्भुत नाटक ( १८८५४ ई० ), श्री रतनचन्द का 
न्यायसमा (१८६२ ई०), भी द्रियाव सिंह कृत झूत्यु समा ( १८६६ ई० ), शकरा- 
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नन्द का विज्ञाना (१८६७ ई०) और किशोरीलाल रत नाव्यू समय! (१६०४ ६०) 
इन प्रतिनिधि नास्ों में भावों श्रीर विचारों का सानवीकरण किया गण है । 
नाट्यछारों ने संददेतुक व्यजना का प्रयोग कर अपने कए हुये मन्तव्यों का सोपान 
प्रतीक कात्रों को बनाया है | श्री प्रमघन भी तया भारतेन्दु जी के भारत दुर्दशा इसके 
उत्कृूट उदाहरण हैं । 


संस्कृत नाट्य साहित्य में विदूषकों को प्रणाली परम्परा से चली झा रही ४, 
नाटक में विनोद और हास्य व्यापार दर्शकों के मनोरजन तया रोचकता की परित॒ण्टि 
करता है। विदृपकों के श्रभिनय जनित विनोद बहुघा गम्मार वातावरण में तरलता 
श्रोर हास्य की तरग उठाने के दी प्रयोजन से उपस्यित किया जाता ई जिसमे 
टरशंकों का सुरुचिपूर्ण आकर्षण अमिनय विशेष पर रहता छे। परन्तु इस विनोद 
तथा प्रहपसन की प्रणाली में मौलिक ग्रन्तर है| प्रहसन में व्यगात्मक संता 
का श्राभास मिलता है। द्वात्य में तीन गार्तों पर ध्यान दिया गया ६ . हास्य का विषय 
टी बस्तु श्रीर क्रिया दो वकती है, जिसका विलक्षुण, सामान्य अ्रयवा असामान्य स्वरूप 
उपस्थित करना दिदृूषक के हाथ में है। प्रहसन किसी रूपक विधान को लेकर खींचा 
गया व्यग चित्र है, जिसमे एक से अधिक श्रसाधारण पान सम्भव हो सकते हैं । 
कथोपफ्षन मे उक्ति वैचितन््य और प्वन्यार्थ का समावेश रहता ह | कहीं कहीं 
लक्षणा के प्रयोग के साथ प्रतीक पद्ति का अनुसरण किया जाता दै। नास्यू-शान्त्र 
के अ्रनुसार इसका हास्य रस प्रधान है | 


प्रहतन भारतेन्दु युग की विशेष देन ईं | स्वयनव सारतेन्दु जी ने उच्च कोटि 
के प्रहतन लिसे ४, तथा समकालीन साहित्यझार। ने इस त्षेत्र में सराहनीय कार्य 
फिया है । इस काल के निम्न उल्लेखनीय प्रहसन तथा नाट्यकार ई। भी देवकी- 
नन्दन त्रिपाठी कृत जयनरसिंह को! (१८७६ ६०) रक्षा उन्धन, 'स्री चरित्र 
(१८७६ ६३०) 'एक एक के तीन तीन! (१८७६ ६०) 'कलयुगी जनेऊ' (१८८६ ६०) 
ले व्फे को, तथा 'सेकड़ों मं दस दस, प० वालरृप्ण नद्ध का 'शित्ा 
दान या जैसा काम बसा परिणाम! ( १८७७ ई० ) रविदत्त कृत 'देवाक्षर चरिष्! 
(ए८८४ ३०), दरिधचन्द्र ऋुलध्रप्ठ का ठगी को चपेटों ( १८८४८ ई० ), थी प्ताप- 
सारायय सिर का “ऋलि-फौतुक हूपक (१८८६ ६०) राधाचरणु गस्यामी का 'वू 
हद सुद्ासे! ( श८घ७ ६० ), 'तन,मन, घन गोसाई जो के अंग! ( १६६० ६० ) 
तंग्य निंग तरंग! (१८६६२ ६०) माययप्रसाद सता 'हास्थाणुव फा एक नाग! (१८६१) 
ते झियोरी लाल बरोस्यामी का 'चोपड चपेटों [ श्व्३ ई०) वी बोगलडास 
+६मरों का दादा ग्रीर नो (१८६६३ ६०) तथा 'जप्ते को ता नालतिट 
पीषरी सा 'देशा नारझो ( १६३३ ६० ), उचनेश मित्र का 'टा्यों (१८६६३ ६० ) 
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वेनिस झनुवादको का प्रिय नाटक रहा है। इसके कई रुपान्तरों का प्रकाशन हुआ 
आलेब्वरप्रसाद और दयालसिंह ठाकुर ने वेनिस का सौदागर नाम से अनुवाद किया । 
सन्‌ १८८८ में आर्या नामक जबलपुर की महिला नाव्यकार ने वेनिस नमर का 
व्यापारी के नाम करण से अनूदित किया, शेक्सपियर के अन्य नाटकों में से रतन- 
चन्द ने कमेडी श्राफ एरसे? को भ्रम जालक के नाम से ( १८८७ ई० में ) अनू- 
दित किया। जयपुर के पुरोहित श्री गोपीनाथ ने एज यू लाइक इटः और 
रोमिश्रो जूलियट का मी मन भावन ( १८६६ ई० ) ओर प्रेम लीला ( १८६७ ३० ) 
के नाम से श्रनुवाद किया। श्री मथुराप्रसाद उपाध्याय ने मैकवेथ का अनुवाद साहसेग्द्र 
साहस के नाम से अनुवाद (१८६३ ई० में) किया | इन अनुवादों मे सारतीय वाता- 
वरणु का समावेश है। किंग लियर का श्रनुवाद प० बद्रीनारायण वी ० ए० द्वारा सम्पा 

दित किया गया। यह अनुवाद तो सफल है, परन्तु मावों में दुरूहता श्रवश्य आ गई है। 


सारतेन्दु युग के श्रनुवादित एवं रूपान्तरित नाट्य साहित्य में से क्रिसी का 
कोई स्पष्ट प्रभाव नाटकीय सूजन एवं उसके विकास पर नहीं पड़ा । ससकृत के नाटकों 
के अनुवादों ने केवल प्राचीन नायकों को हिन्दी साहित्य का श्रद्भ बना दिया | अज्ञरेजी 
के अनुवादों का प्रचलन मुखरित हुआ, इस ज्षेत्र के अनुवादकर्ताश्ों को अ्रविक 
सफलता प्राप्त हुई । यद्यपि वगला साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण नाटकों का अनुवाद 
किया गया, परन्तु यह नाय्क हिन्दी नाटथ साहित्य पर चिरस्थायी छाप न डाल सके । 
परन्तु सम्पूर्ण युग के नाटय साहित्य की क्या वस्तु में नये नये विषयों का समावेश 
ओर नवीन समस्याश्रों का आविष्कार जन जाप्मति के लिये अनुकूल वातावरण उप- 
स्थित कर देता है । नाठकों में नूतन प्रेरणाश्रों को लेकर उनके प्रतिपादन की प्रणाली 
में मी पर्याप्त विकाठ हुआ । नाटककारों में से अधिकाश लेखकों ने एक दी समस्या 
पर पृथक पृथक विचार प्रयट किये, मूल अ्रमिश्राय एक होते हुये भी विभिन्न शैली 
का प्रयोग उनकी प्रतिभा का आदि और अ्रन्तिम उदाहरण है । 

प्राचीन मगलाकरण तथा प्रस्ताववा और मरत वाक्य का रूप परिवर्तित 
हो गया । विशेषत. समस्या प्रधान नाठकों में कुछ को छोड़कर नाट्यकारो ने नादी 
और प्रस्तावना की परम्परा को इथ दिया। अछझे और दृश्यों में कथावस्तु का विसा- 
जन कर उन्होंने कार्य व्यापार, स्थान और समय के जिसमनन्‍्वय को दहृढ रूप दिया | 
जिनमें सकलनत्रय नहीं हो पाया उन्हीं नायकों में शियिलता आ गई, और अ्ररुचि 
कर प्रतीत द्वोने लगे । प० वालक्ृष्य भट्ट का दमयन्ती स्वयम्बर, भी निवासदास का 
सयोगिता स्वयम्बर, खड्खहादुर सच्ल की हरतालिका, राधाक्ृष्णदास की दुखनी 
बाला, ला० शालिग्राम के शय समी नाटक कथा-वस्तु के विकास की इष्टि से बहुत 
शियिल हैं यद्यपि सम्बाद की दृष्टि से दसयन्ती स्वयम्बर एक अनुपम्र नाटक है । 
इसके विपरीत रणधीर प्रेम मोहिनी, महाराणा प्रताप, अमरसिंह राठौर, प्रतापनारायण 


जे 


ं कफ 
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का भारत दुर्देशा, नाठय सम्मये, सट्‌विदा आदि साइझो की कंथराउल्तु का विरास 
बडुत कलात्मक दे । मयक मजरी और चस्द्ररला मानुझुमार मे ऊविता के याहुतव थीर 
ल्म्पे मापणा पर यदि यान न दिया जाव तो वे मी मध्यम कोटि में था सकते 
हैं। कपोपकृमन में लग्बी'वफ़्तृता पर यदि ध्यान न दिया जाप, तो कन्हेदालाल् का 
अज्ञना सुम्दरी नाठक नी उत्लेखनीय कद्मा जा सकता ८ | 

पात्रों के चयन में विभिन्न प्रकार ऊं व्यक्तितर्ता को लिया गया है जो सयी- 
बद्ध ग्रतीत होते है, पीराणिक नाटक वारा में ऋषि झीर मुनि, देवी, देवता सनी प्रक'र 
के पात्र नाटकों के सावक, नायिका एव प्रमुस, गोण पात्र बने है। जिनमे मानवीय पात्रों 
की प्रधानता पाई जाती है । ऐलिहासिक पात्रों के चरित अधिक सफलता से आदत 
ए। ली पाघो में अपने स्वतन्त व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया दे। युगो से परा- 
थोन नारी अपने आवीयता # भाव ने विद्वोट करने में प्रस्नशील नहीं हुई । इच्त 
ग्रमाव का उसे ज्ञान तक न दो पाया ग्तएव नारी समाज वा वही वातावरण जिम्रम 
प्राचीन परम्पराजन्य कुलीनता ओर सीम्यता एं, या फिर नारी पूर्ण श्रथोगति तक 
पहच गई ६, और उसने निर्लग्जता और फूहइपन का थाना पहन लिया देँ। गोजल- 
चर की सी जानकी ( तन, मन, वन स्ोताद जी के अर्पण में ) जैसी ख्री 7वल 
गपयाद स्वरूप हूँ । परकीया नारी झा एक चित्रण “हलि कोतुक,” रूपऊ 
मे प्रतुत ६। वातालाप शोर साव विचारा ऊे व्यज्ञित करने की सनी शजियों हा 
समायेश इन नाटकों में ६। नाव्यज्ारा ने स्यगत का बहुत ही स्पतन्न रूप ने प्रयोग 
किया ६, लम्पे-लम्बे कथोपग्कषन भाषण का स्वरूप ले बेढे हूं, तह पूर्ण वाक्यों की 
भरमार ६ | मापा की समीवता तथा उसकी शक्ति का निर्दशन इस युग के नाटक- 
फारो की लेजनी भे अधिर देखने जो मिलता ६। ग्रारम्त की जापा प्राय खड़ी 
योद्यी ऐ, परतु कहा-कर्दी क्रय मिन्नित नापा का प्रयोग भी किया गया हे | प> प्रताव- 
नारापण मित्र की भाषा में तो ठेठ गयवी का पुर ६। उद्धा व्शीठ की मापा मे 
क्षा का बाह्य है, परन्तु प्रयत्ति री बोली की और ८ । 

भारतेर:ु भी ने अपने माटों मे भावमय ठोत और क्योपकृथम देसर अपने 
थयुगामितों का पथ प्रदर्यन किया | परंतु समझालीन चाहियकारों ने उस मिदश पर 
उचित रुप ने माई नदी किया । रैतिकाजश झी प्रतिक्रा, जिसमे झयिता छा पाहस्य 
परमवधामा तक़ पदच चुछ्च था, ओर जिवमें झृतजिमता का उमेश या, उसी का 
प्रभाग प्र बथ ने दिखाए द रत खब। सन मापा का मोट बनी तकने दोड़ा था 
सका था। था नापा सारोज यपधन ने बधी थी, श्रत, सच्टद गानि हाय हा रचना 
प्रषम्मर थी । २६ यी झतासदी हे पूर्राध में रविशासीन प्माय प्रद नी 'ययभेप आ, 
सारा & बसफ ने दिद्धेन हर तो हाई नदी पे, खंदुनित प्रेमलीग़ा रण मो 
शोए कर दस द्वीर उमाव की नयीन दमस्याश्रों छो झरनावा । पंदायंपूर्ण पवार 5 

भू 


(६:55... ) 


कठोर सत्य का उन्होंने अनुभव किया अ्रत उनकी राष्ट्र तथा समाज चेतना की ओर 
प्रवृत्ति जाग्रत हुई। राष्ट्रीय तथा समस्या प्रधान नाटकों की बहु सख्या इसी नूतन 
चेतना का प्रमाण है। प्रथम जन क्राति ( १८६५७ ई० ) के सस्मरण पूर्णत, भारतीय 
मानस से मिट न पाये थे । वह राष्ट्रीय मावना राख के ढेर में छिपे अगारे के समान अब 
भी धधक रही थी। सामाजिक चेतनता द्वारा परिवर्तित कर वे उसे स्वस्थ बनाना 
चाहते थे, जिससे मावी राष्ट्र की नींव हृठ बन सके | नाख्यकार को कल्ला का अधिक 
व्यान न रहा | केवल एक सदेशवाहक की तरह वह प्रचारक का सा कार्य करना अ्रपना 
मुख्य कतंव्य समभने लगा | प्रश्न हो सकता है कि इतनी अशाति और आन्‍्तरिक 
असतोष के वातावरण में भी हिन्दी नास्य-साहित्य में कोई क्रातिकारी नाल्‍्थ रचना 
प्रस्तुत न हो सकी | इसके उत्तर में केवल यही कह देना उपयुक्त होगा कि सरकारी 
दमन नीति ओर जन नायकों के सयम ने अनुशासन भग न होने दिया | फिर भी: 
इस युग को हम हिन्दी नास्य साहित्य का स्वर्ण युग कहे तो श्रत्युक्ति न होगी । 


पप्टस अन्याय 
भारतेन्दु के नाटकों का क्रमिझ पिकास और वर्गोफरण 
क्रमिक विक्ास-तिथि क्रम से :-- 


भारतेर्दु जी श्राधुनिक दिन्दी नाठप साहित्य के जनक थे। आपने अपने 
ग्रत्य कालीन जीवन में लगमग डेढ़ दजञन नाटकों की रचना की थी। इन नाटक को 
तीन विनार्गों ने विभाजित फिया जा सऊता एै -+ १ ) प्रनृदित ( २ ) रूपान्तरित, 
(३) मोलिऊ,। श्रनृदित नाटकों का ग्रावार संस्कृत तथा अंग्रेजी नादब 
साहित्म है। सम्पूर्ण नाव्फो में से पाँच * संस्कृत के विभिन्न नाटकों के श्रनुवाद है । 
एफ नाटक रेक्सवियर ऊे “मर्चस्ट श्राफ वेनिस”? का अनुवाद ६ । रूपान्तरित नाटहों 
की श्रेणी में ऊपमल दो नाव्क ( विद्या सुन्दर तथा सत्य हरिश्चद्ध मान्य ठहराये 
जाते हूँ | उनके मौलिऊ नाटकों को दो बगो में उिभाजित किया जा सकता है। इस 
व्गों में श्ाने वाल इनक गम्भीर नाटक तथा प्रदसन है । 


मारतेन्दु जी ने अपने नाट्य साहित्य का निर्माण १८ वर्स की श्रवस्था से 
प्रारम्म शिया या | झ्रापर प्रयम प्रयास सम्पत्‌ १६२५ गि० में लिखा प्रवास नाटक कहा 
जाता दूं । परन्तु वह मालिक नादय यय ग्रपूर्ण ही रह गया, तथा इसका अवरोप नी 
श्र लुप्त प्राय ई। रचना मम फे ग्नुसार तहुपरान्त सत्ावली नाटिझा ( र. का 
१६२५ व ) फो धंस्कृत साहिय के ख्यातिनाम नादयआर श्री ६ रचित रजावली 
साटिका से ऋनूदित किया | इसकी भूमिका मे ग्पने रगय लिपा है “शदुल्तता के 
लियाप श्र सर नाटकों में रलावली नास्करियहुत ग्रच्छी ग्ोर पहने वालों को ब्रानद 
दने वाली ६, इस हेतु मेने इसी का तमुमा फिग्या है! | बथपि नाटिशा के पूर्ण अलु- 
याद होने ही व्यनि इस बूमिस छत प्रात दोती है, पर इस नाटिया सी यल्तयना तया 
फिष्चतर का दी श्रनुयाद प्रात दी सका ७॥ इसी पा्त भारतेनर हो ने विद्ालुस्दर 
माइक की रचना को। बल नाटक मराकबि सुन्दर रूत वियासुन्दर तथा चीर 
पुरनाशिया काब्प है। इसी हू शाधार पर बचा खांदुव ने सबद्रसाद रेस तथा 
भारत चंद एव गुया> र ने दी छाय्प तज सद्दाराज सोगेस््रनायथ दाउर मे एक नष्ट 
विवि द्ित् भव । गुणारुर छ साम्य $ शाधार पर इस नाट्य री छथा बन्तु शा 


कर कब जल आ] अन्न प तप 


4 «ाउतो ना टह्ा, पसाइद विरमदना बरर मजती, संडीशाप, नुद्ध यज्स | 


( ६६ ) 


कठोर सत्य का उन्होंने अनुभव किया श्रत उनकी राष्ट्र तथा समाज चेतना की ओर 
प्रवृत्ति जाग्रत हुई। राष्ट्रीय तथा समस्या प्रवान नाटकों की बहु संख्या इसी नूतन 
चेतना का प्रमाण है। प्रथम जन क्राति ( १८५७ ई० ) के सस्मरण पूर्णत, भारतीय 
मानस से मिट न पाये थे | वह राष्ट्रीय भावना राख के ढेर में छिपे अगारे के समान अब 
भी घघक रही थी। सामाजिक चेतनता द्वारा परिवतित कर वे उसे स्वस्थ बनाना 
चाहते थे, जिससे मावी राष्ट्र की नींव दहृढ बन सके | नाख्यकार को कला का अधिक 
व्यान न रहा | केवल एक सदेशवाहक की तरह वह प्रचारक का सा कार्य करना अपना 
मुख्य कतंव्य समभने लगा । प्रइन हो सकता है कि इतनी अशाति और आचन्‍्तरिक 
अखपतोष के वातावरण में भी हिन्दी नाल्य-साहित्य में कोई क्रातिकारी नाल्‍्थय रचना 
प्रस्तुत न हो सकी । इसके उत्तर में केवल यही कद्द देना उपयुक्त होगा कि सरकारी 
दसन नीति ओर जन नायकों के सयभ ने अनुशासन भग न होने दिया । फिर भी 
इस युग को हम हिन्दी नाल्य साहित्य का स्वर्ण युग कहे तो शअ्रत्युक्ति न होगी | 


पपष्टम अध्याय 
भारतेनदू ऊे नाटकों का क्रमिऊ उिड़ास और वर्गीकरण 
क्रमिक विकास-तिथि ऋम से :-- 


मारतेन्दु जी श्राधुनिक टिस्दी नाट्य साहित्य के जनक ये । आपने अपने 
श्रय्य कालोन आऔवन में लगमग डेढ़ दर्जन नातकों की रचना की थी। इन नाटर्का का 
तीन विनागो मे प्रिनाजित किया था सऊता हे -- १ ) ग्नृदित (२ ) रूपान्तरित, 
(३) मौलिक, | अनूदित नाटकों का ग्रावार सम्झत तथा अग्रेवी नादप 
साहित्य है। सम्पूर्ण नाय्कों में से पाँच " सस्कृत के विभिय्र नाटक के श्रनुवाद दे । 
एक नाटक शेक्सपियर जे 'मर्चन्ट आफ वेनिस”? का अनुवाद है । रूपान्तरित साटकी 
की श्रेणी में फेपल दो नायक ( विया सुन्दर तथा सत्य हरिश्चन्द्र मान्य ठह्राये 
जाते ६ं। उनके मौलिक नाटकी को दो वे में विभाजित किया जा सकता है । इस 
यगों में शाने वाले इनक गम्भीर नाटक तथा प्रदसन हैं | 


मारतेन्दु नो ने अपने नादय साहित्य का निर्माण १८ वर्ष की श्रवस्था ते 
प्रारम्म किया या | ब्रापका प्रथम प्रयास सम्पतू १६२५ प्ि० भे लिखा प्रवास नाटक कद्दा 
जाता है। परन्तु यह मोलिऊ नादय अय श्रपूर्ण ही रह गया, तथा इसका अवशेष भी 
झय लुप्त प्राप एं। रचना क्रम के अनुसार तदुपरानत रकत्ावलों नाटिका ( र, का 
१६२५४ य> ) को छंस्कृत वाहित्य के स्यातितामा नाटबकार थी दईपे रचित रजावली 
सांदिया से अनूदित किया । रेसकी भूमिका में आपने स्वप्र लिया ह “शऊुन्तला के 
दियाव योर चर साठकों में रायली नाव्कियहत प्रच्चछी शोर पटने वाली को श्रानद 
दने वाली दे, इस इंठ मैने री का तर्जमा डिय्रा दे! । यबरपि साटिश ऊ पूर्श श्रठ॒- 
याद होने की ध्यनि इस भूमिका ज्ञ प्रात होती है, पर इंव नाटिझशा की पस्तासना तस्थे 
पिप्डमक का ही प्रनुवाद प्राप्त दो सदझ्ा €। इठी बर्ष चारतेरु ना ने व्ियासुन्दर 
साठक की रचना झो। मूल नाटक संदाऊति लुख्दर उतने व्रिश्नुद्धर तसा चीर 
प्चारिका काय दे] इधी ४ थावार पर रगता सादिय में रामग्रणाद सेन तग्श 
भारत चन्दपप गुणा #र ने दी दायप तथ्य महाराज नोगेस््रनाथ ठाउएर न॑ एड्न्‍स्‍ नाटक 
जिमित दिप्रा सा। गुयाकर ८ शास्य है दराधार पर इस नाव्य डी छपा दत्त शा 


ब+ थ9| +. बटन हा अल + वि 


॥ २० सो ना इ ६, ६ चाइद प्दम्घन गगर झजरो, परसटपउदय, मुंदी रोहुस । 


न्न् ३ 


( दिए ) 


रचना की गई है | वस्ठुत यह पूर्णूझपेण न तो अनूदित नाटक है, और न मौलिक 
ही। मारतेन्दु जी की कया वस्तु तथा बग साहित्य कलाकार के काव्य में वर्णित पात्रों 
में साम्य पाया जाता है। श्रत यह रपष्ट है कि नाटकीय कथानक या वस्तु व्यापार 
को पूण रूप से नहीं अपनाया गया है | इस नाटक में उसकी छाया ही ग्रहण की गई 
है | अत हम इसे रूपान्तरित अथवा छायानुवाद की ज्ञा दे सकते हैं। यह नाटक 
तीन अकों में विभाजित है, जिसमें ४--३+ ३ गर्माँक हैं | 

स० १६२६ वि० में भारतेन्दु जी ने कण मिश्र कृत प्रवोध-चन्द्रोदय नाटक 
के तीसरे अ्रद्ढ का “पाखण्ड-विडम्बन?”? के नाम से अनुवाद किया । यह छोटी सी 
गद्य पद्म मय रचना है | इसमे इन्द्रिय-जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक 
श्रद्धा से विमुख हो जाते हैँ, इसका आधार लेकर कथानक रचा गया है ।यह उसी वर्ष 
के फाब्गुन शुक्र १४ को लिखा जा चुका था | यह नाटक आकार में छीय अ्रवश्य है, 
परन्तु भाषा और नाट्यगत काव्य की दृष्टि से अधिक प्रौढ तथा ललित व्यज्ञना का 
नाटक है | इसमे सात्विक श्रद्धा का भाव सगोपित है | 

सं० १६३० वि० मे “थवैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” प्रहलन रचा गया। 
यह चार श्रड्डों का मौलिक नाटक है। प्रथम अड्डू में मास भक्षण, तथा विधवा विवाह 
का शाल्रोक्त समर्थन कराया गया है । दूसरे श्र्ढ में वैदांती, वैष्णव, शैव तथा पाखडियों 
में तक विवाइ होता है। तीमरे अड्ढ में पुन मास मक्षण तथा मदिरश पान आदि 
वैदिक हिंसा का धर्मानुमोदित होना पुष्ट कराया गया है | अन्तिम अड्छ में इन धूत्त 
धमौचार्यों को यमराज द्वारा दण्ड देना दिखाया गया है | यह प्रहसन मारतेन्दु जी के ' 
व्यक्तिगत जीवन, से सबंध रखने वाली कुछ घटनाश्रों से अनुप्रेरित है । समकालीन 
कुछ विद्वानों से इस विषय में मारतेन्दु जी की जो मत भिन्नता यी, वही इस व्यग- 
नाटक के निर्माण का देतु बनी है। 

इसी वर्ष के श्रन्त में काव काचन कृत “धनजय विजय” व्यायोग का अनु- 
वाद पूरा हुआ | इसी व्यायोग का एक अनुवाद भारतेन्दु जी के ही समकाजल्लीन 
( काश्मीर नरेश महाराज रणधीरसिंह की श्राज्ञा से ) प० छ॒न्नूलाल द्वारा किया गया 
था। यह सं० १६३२ वि० में कास्मीर में मूल पद्यानुवाद तथा शेखर कृत वार्तिक 
सहित प्रकाशित हुआ था, और माषा और पद्म में शिथिलता देख कर भारतेन्दु जी 
का इस ओर व्यान आकर्षित हुआ । इस व्यायोग में पद्याश अधिक है। पाण्डवों के 
अज्ञातवास के अन्तिम दिन राजा विराट के यहाँ व्यतीत द्वो चुके थे । दुर्योधन ने 
बलात्‌ राजा विराट का गोघन हरण कर लिया | अजुन सभी को श्रक्रेले परास्त कर 
उसे पुन लोग लाये। नाग्क पाण्डवों के प्रकाश म आने तक समात्त होता है, 
इसमें पद्य का आधिक्य है | यह सन्‌ श्८७३ ई० में प्रथम बार छरिदचद्र मैगजीन में 
छुपा या | 
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स० १६३२ वि० मे भारतनेन्दु जी ने “प्रेम-योगिनी”? नामक नाटिका लिखना 
प्रारम्म किया । केवल चार ही ग्र्भा लिख सकने के कारण वह अपूर्य रह गया। 
इन चार दृश्यो मे ही काशी का यथार्थ रेखा चित्र खीचने का प्रयास किया गया है | 
उक्त चित्र की छावा आज भी काशी के सामाजिक जीवन में विद्यमान दिखाई दे 
सकती है। भारतेन्दु जी ने परोक्ष रूप में अपने व्यक्तिगत अनुमवों का भी उसमें 
उल्लेख किया है | सम्पूर्ण नाटक सम्भवत उनके सामाजिक विचारों का उत्कृष्ट उद्गार 
होता । इसके प्रथम दो गर्भाक “काशी के छाया-चित्र” अथवा “दो भल्ते बुरे फोटो 
ग्र फ? के नाम से एक वार प्रकाशित हो चुके हैं । 


“सत्य हरिचन्द्र” * मारतेन्दु जी की सर्वोत्कृष्ट रूपान्तरित रचना है। 
क्षेमीश्वर का “चण्ड कौशिक”? तथा रामचन्द्र का “सत्य हरिस्चन्द्रम” से कथानक की 
प्रेरणा प्राप्त की गई है | कथानक की आधार-शिला एक होते हुये भी भारतेन्दु 
जी का यह नाठक मौलिक तथा नवीन कब्पनायें लिये हुये स्वतन्त्र रूप में खड़ा है, 
यह पूर्णरूपेण अनुवाद नहीं है। साथ ही इसे सर्वांग मौलिक कहना भी दुष्कर 
है। इसे हम छायानवादों की श्रेणी मे ले सकते हैं। चण्ड कौशिक से अवश्य कुछ 
इलोक इसमें उद्वृत हैं, पर अ्रधिकाश कथानक में भारतेन्दु जी ने स्वतन्त्र कल्पना से 
काम लिया दे | इस नाटक भे कदण रस का परिपाक बड़ी ही सुन्दरता से किया 
गया है | नायक सत्य वीर है, अत- उसमें कदण और वीर रघ की भावनाओं का 
सम्मिश्रण मानना उचित होगा | यह नाटक सन्‌ १८७५ ई० के अन्त में निर्मित हुआ 
ओर दूसरे वर्ष क्रमशः “काशी पत्रिका” में छपता रहा | 


सन्‌ १८७६ ई० में कविराज शेखर कृत कूपेर मंजरी सद्ठक का अनुवाद 
हुआ ! मूल नाटक शुद्ध प्राकृत में निर्मित है, ओर रूपक में सद्दक मेद का यही एक 
उपलब्ध उदाहरण है | इसका कथानक प्रेम प्रधान है। यह्द सद्क श्ृगार रस से 
परिपूर्ण है, तथा विदूषक्ष और विचक्षणा की विनोद इश बातो से उसमें हास्य का 
भी पुठ मिला हुआ हैं। अनुवाद को पढने से मूल का सा आनन्द आता है। और 
यह स्वतः एक मोलिक नाटक प्रतीत होता है। मूल अन्य से,इसमे पद्मों का आधिक्य 
है, ओर उनमें से बहुतेरे स्वतन्त्र हैं। महाकवि पद्माकर के कुछ पद भी इसमे 
उद्बूत किये गये हैं । इसकी कथा-वस्तु चार अकों में विभाजित है | प्रथम अ्रक में 
वसन्‍्त का आगमन और राजा-रानी का वार्तालाप तथा वैतालिक गान करता दै। 
दोनों के कथोपकथन में परिहास का समावेश है | इस अक के अन्तिम दृश्य मे सिद्ध 
भैरवानन्द का आना और मन्त्र बल से राजा के कहने पर कु तल देश के विदर्भ 
नभर को राजकुमारी कूर्पर मजरी का खींच मँगाना दिखाया गया है। राजा उसके 





१ उत्य हरिश्चन्द्र की मीलिक्ता तथा रूपान्तर के विपय में विभिन्न मत है। 
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सौंदर्य का वर्णन पद्म में करता है | प्रथम दर्शन में दोनों में अनुराग अक्कुरित हो 
जाता है | रानी को जब ज्ञात होता है कि वह उसकी मौसेरी बहिन है, तब्र उसे 
राज-महल में ले जाती दे | द्वितीय अक में केवल राजा के विरह का वर्णन है, जो 
काव्यगत भावधारा से भर दिया गया है। राजा द्वितीय बार कूपू र-मजरी का दर्शन 
करता है । तृतीय अंक में राजा तथा विदृषक स्वप्न कहते हुये आते हैं, और 
गुप्त मार्ग से राजा कपू र-सजरी के पास पहुँच जाते हैं| रानी को मिलन का 
सामाचार मिलता है, वह खोजने चलती है, और कोलाहल रस-भग कर देता 
है| चोथे अक में राजा अपनी प्रेयसी को प्राप्त करता है । नाट्यगत कांब्य सोंदये 
बहुत ही घुन्द्र है । 

विघस्य विषमोषधम भारतेन्दु जी की मौलिक रचना है, नाटय शास्त्रीय 
वर्गीकरण के अनुसार यह भाण की श्रेणी में आता है । इसमें केवल एक ही अक 
है, और इस अक में एक ही पात्र ने आकर अपना कथोपकथन उपस्थित किया है । 
यह रूपक बड़ीदा नरेश गायकवाड़ के कुशासन तथा पतन का व्यगात्मक चित्र है । 
इसमें भडाचाये जी का व्याख्यान पठनीय है। सन्‌ १८७४ ईस्वी में कुप्रवन्ध के 
कारण गायकवाड़ गद्दी से उतारे गये और उनके स्थान पर सयाजीराव गद्दी पर 
बिठाये गये | इस रूपक में भारतेन्दु जी ने देशी राज्यों के सामन्‍तशाही जीवन पर 
एक चुटीला व्यंग किया है, जहा कि निरीह प्रजा के कथित रक्षुक भक्त॒कों की भाँति 
आचरण करते दिखाई पड़ते हैं। उनका अ्रभिप्राय ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रेजी 
राज्य ने अपनी छुत्रछाया में सामन्‍्तों के श्रनाचार से प्रजा को बचा लिया। भारतेन्दु 
जी ने मव्हारराव के अत्याचार तथा प्रजा की दुदेशा को आलम्बन बनाकर उपदेश 
दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से ईश्वर उनके देशवासियों की रक्षा करे और अन्य 
राज उससे शिक्षा अहण करें | यह नाटक सर्वप्रथम हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में अक्टूबर 
१८७६ ई० में प्रकाशित हुआ था | 

सवत्‌ १६३३ वि० में भ्री चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई । यह नाटिका 
प्रेम प्रधान है, और मारतेन्दु जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाश्रों में मानी जाती है। एक 
शुद्ध विप्कंभक देकर भ्रा शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वातलिाप द्वारा 
ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाते हुये यह नाठिका प्रारम्भ की गई है। ये 
दोनों पात्र फेवल “कथा शाना निदर्शक सक्षेपार्थ ” लाये गये हैं। इनसे नारिका की 
मुख्य कथावस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है | कथावस्तु इस प्रकार है कि प्रथम श्रक में 
चन्द्रावली तथा सखी के कथोपकथन से उसका श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है । 
दूसरे अंक में चन्द्रावली का विरद्द वर्णन तथा वाढिका में सखियों से वार्तालाप है। 
विरहोन्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ जो प्रल्लाप कराया गया है, वह नायकीय दृष्टि से 
अधिक लम्बा ऐै, प्रतु वह अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता--क्योंकि वातावरण के 
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अनुकूल है | तीसरे अंक का अकावतार गुप्त पत्र मेजने का रहस्य बतलाता है | उसके 
अनतठर कई सखियो के साथ चद्रावली आती है, और वार्तालाप द्वारा काये साधन का 
उपाय निरिचित किया जाता है | चौथे अक में पहिले श्रीकृष्ण योगिन बनकर श्ाते हैं, 
फिर ललिता और चद्रावली आती हैं | अत में युगल प्रेमियों का मिलन हो जाता है । 
यह नाटिका मारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना कही जाती है | साहित्य समाज में यह 
अधिक ख्याति प्राप्त हो गई | प० गोपाल शास्त्री द्वारा इसका सस्कृत अनुवाद किया 
गया, जो स० १६३३ वि० में दरिश्वद्र चद्रिका तथा मोहन चद्रिका में क्रमश. 
छुपा । राव कृष्णदेव सिह ने इसका ब्रजभाषा में रूपातर किया | यह युग की प्रति- 
निधि मौलिक रचनाओं में थी | 


“मारत-दुर्दशा” भारतेन्दु जी की मौलिक कृति है । स० १६३३ वि० में नाठक- 
कार ने इस छ अंकों के रूपक भें अलोलिक देश प्रेम का परिचय दिया है। इसमें 
भारत के प्राचीन गौरव का श्रोजस्विनी भाषा में वर्णन है, और वत्तमान दुरवस्था 
पर व्यथापूर्ण करुणा उद्गारों का समावेश है। इसी नेराश्य में मारत को अवनति 
के मूल कारणों के उच्छेदन करने की ईप्सा का माव जाग्रत होता है | देश की साव- 
नाओं से व्यज्ित उद्गार रोप्र चेतना के सन्देश की अलख जगाते फिरते दे । प्रत्येक 
अक में नाटककार की उपदेशात्मक व्यजना की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। नास्य- 
कार ने देश प्रेम की अलख जगाकर एक सन्देश वाहक का सा कार्य किया है| यह 
भौलिक नाटक देश की दुरवस्था का भावात्मक रेखा-चित्र बन गया है। 

“भारत दुर्दशा छ अड्ढलो में विमक्त दुखान्त रूपक है, सर्वश्रथम एक योगी 
लावनी गाता हुआ श्राता है| वह सक्तेप में प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का 
उल्लेख करता है | द्वितीय अड्डू में भारत स्वयम्‌ श्राकर अपनी हीन अवस्था पर अपने 
उद्गाए प्रकट करता है | तीसरे अड्ड में भारत ददंव बडे ही अमिमान से भारत की 
हीन ओर विपन्नवस्था का वर्णन करता है। भारत दर्देव के फौजदार सत्यानाश 
अपने साधारण सनिकों को नादिरशाह, चगेज, तेमूर आदि बताते हैं | इसके अनन्तर 
भारत के निजी दोषों का मारत दुर्देव के सैनिकों के रूप मे वर्णन किया गया है। 
प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है, अवबो- 
गति के अन्य मूल उपादान आपसी मतभेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा 
विवाह निपेघ, तथा समुद्र यात्रा निषेध, आदि माने गये हैं | चौथे अड्ड में मारत दर्दव 
रोग, आलस्य, मदिरा और अन्धकार को क्रमशः भेजते हैं, इनसे प्रभावित अकमण्य 
भारतीय जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है | पाचवे अ्रद्ठ में घर पर 
वैठकर राजनीति चलाने वाले सश्रान्त शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्राकन है | सभी 
वर्ग के लोग सम्पादक, कवि, बगाली तथा महाराष्ट्रीय महाशय हैं। मारत दर्देव पर 
विजय पाने का यह मौखिक्र उपाय कितना हास्यापद और छिछुला अ्रद्धित किया गया 
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है| छूटे श्रह्ढ में भारत माग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमान हीन 
अवस्था पर छुव्घ होता है, तथा श्रात्मघात कर लेता है| यह दखान्त नाटक है-- 
प्रतीकात्मक शैली पर रचा गया है, फिर भी यह श्रतिशय प्रभावोत्याटक वन गया है। 


नीलदेवी एक ऐतिहासिक*नाटक है, जो भारतेन्द दु जी द्वारा सं० १६३८ वि० 
म॑ लिखा गया था। आरम्म मे दुर्गा सत्ृशती के कुछ इ्लोक उद्घृत कर महाशक्ति 
का श्राह्महन किया गया है| नाटक में वीर रस प्रधान है, परन्तु कंदण और ह्वास्य 
का भी अच्छा योग है | इस नाटक के नायक “पूर्यदेव” नायिका “नीलदेवी” तथा 
प्रति नायक “अब्दुश्शरीफ खां दूर”! हैं । राजा सूर्यदेव को सम्मुख युद्ध मे परास्त न 
कर सकने पर मुगल सेनापति अब्दुइशरीफ खा सूर रात्रि में आक्रमण कर उन्हें कैद 
कर लेता है। इस्लाम वर्म स्वीकार न करने के कारण वे मार डाले जाते हैं। रानी 
नीलदेवी शत्र से अपने पति की हत्या का बदला लेने को प्रत्छुत होती है।शत्र को 
प्रबल समझ कर वह कौशल से काम लेती है| वह गणिका के छुंदूम वेश में शत्रु 
सेनापति के पास पहुँचती है, और अवसर पाकर उसे मार डालती है और श्रत में 
पति के शव के साथ सती हो जाती है । नास्थ की भाषा पात्रों के अनुकूल रखी गई 
है। भारतेन्दु जी के काल ही में इसका सफलतापूर्ण अमिनय किया जा चुका है, 
जिसमें स्वयम्‌ नास्थकार पागल की भूमिका में उपस्थित हुआ था। 

“घेर नगरी चौपद राजा, वके सेर माजी टके सेर खाजा” भारतेन्द्रु जी का 
मौलिक प्रहसन हे । स० १६३८ बि० में इसकी रचना हुई थी। इस प्रहसन की 
प्रेरणा नाव्यकार को बिहार प्रान्तीव कथित अन्यायी जमींदार से प्राप्त हुई थी। यह 
प्रहसन उनकी कुचेष्टाओं में परिष्कार करने के देतु रचा गया था। इसका अभिनय 
स्थानीय “तेशनल थिएटर” में हुआ था । सम्पूर्ण प्रहतन छ दृश्यों में विभक्त है । 
प्रथम दृश्य में गुरू जी अपने दो चेलों सहित आते हैं | इस दृश्य में भारतेन्दु जी ने 
स्थान स्थान पर संधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। गुरू अपने चेलों को 'लोम 
पाप का मूल” उपदेश देकर मेजता है, दूसरे दृश्य में एक ऐसी नगरी के वाजार का 
दृश्य है, जहाँ सभी वस्तु ठके सेर है। तीसरे दृश्य में गुरू ने इस ऋनोखी नगरी का 
यह विचित्र व्यापार देखकर वहाँ न रुकने का निश्चय किया, पर उनका चेला गोवर्द्धन- 
दास वहाँ, रम गया । चौथे दृश्य में राजद्रवार का चित्रण है। बकरी के दबने के 
कारण कोववाल को मृत्यु दर्ड देने का निर्णय किया जाता है | पाँचवे दृश्य में ट्के 
सेर की मिठाई खाकर मोटे हुये गोवर्द्नदस उस दण्डवेदी पर बलि देने के लिये 
पकड़ लिये जाते हैं । छठे दृश्य में गुरू जी की युक्ति से चेले का उद्धार होता है। इस 
प्रकार उस अधेर नगरी के चौयपट राजा का अन्त हो जाता है। श्रहयन में आदि से 
अत तक हास्य-रस का ही प्रसार है। व्यग या कयाज्ञ भी हास्य में विलीन हो गये हैं ; 
अतएव इसे विशुद्ध “प्रहचन”? कहा जा सकता है। 
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सस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त क्ृत मुद्रा राक्षत का अनुवाद क्रमशः 
स॒० १६३१ बि० के फात्गुन मास की वाला बोधिनी में छुपना प्रारम्भ हुआ, और 
प्राय, तीन वर्ष तक निकलता रहा । बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया | यह 
नाटक मूल रूप से राजनीतिजञों की कूट नीति की चालो का विस्मयपू्ण उद्घाटन 
करता है | इसमें प्रधानता वीर रस की है, और कर्मवीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण 
है। नाटक की कथा वस्तु का श्राघार मौर्य साम्राज्य के सस्थापन के इतिहास से लिया 
गया है । यह एक सफल नाट्यान॒वाद है। इसकी भाषा अतिशय प्रीढ ओर 
प्राजल है । 
मुद्रा राक्षस भारतेन्दु जी के सफल अनुवादो में घिना जाता है। इसका एक अनु- 
वाद भारतेन्दु जी के ही समय में श्रद्धेय प० मदनमोहन मालवीय जी के पितृव्य प० 
गदाघर मालवीय ने भी किया था, परन्तु वह अ्रप्रकाशित ही रह गया । नाटक की कथा 
वस्तु भारतेन्दु जी ने सात अ्रंका में रखी दे । प्रथम अ्रक मे राक्षस की मुहर की अंगूठी 
का देवयोग से चाणक्य को मिल जाना, शंकरदास से जाली पत्र लिखवाना, तथा 
उसको सन्देश सहित सिद्धार्थक को सोपना, जीवसिद्धि का देश निर्वासन, शकरदास 
का भागना तथा चन्दनदास का बन्दी होना, श्रादि है । द्वितीय अक मे शकरदास का 
चाणक्य के चर सिद्धार्थ: के साथ भागना और सिद्धार्थक का राक्षुस की सेवा में 
नियुक्त होना, मनय केठु के आभूषणों को सिद्धार्थ को देना, और तिद्धार्थक का 
मुहर लौथना, प्व॑ंतक के आमृपणों को छुल से राक्षस के हाथ बेंच देना आदि है। 
तृतीय अक में चन्द्रमुत ओर चाणक्य को भेठी कलह | चठुय॑ मे मलयकेतु पर शका 
करना श्लौर चाणक्य के चर भागुरायण पर विश्वास करना | पचम में मलयकेतु की 
राक्षत से कलह और पाँच सहायक राजाश्रों को मरवाना तथा मलयकेतु का युद्ध में 
बन्दी होना | छुठे में चन्दनदास के रक्षार्थ चन्द्रमुत की अधीनता मानने के लिये 
चाणक्य के चर का चतुरता से राक्षस को बाभ्य करना तथा अन्तिम सातवें अक 
में राक्षस का मत्रित्व ग्रहय करना इत्वादि | नाठक का घटनाक्रम विभिन्न 
मोड़ों से चलता हुआ भी एक ही सूत्र मे वाँधकर उपस्थित किया गया दैे। 
अनुवाद में घटना प्रधान कौतृहल की रोचक्ता प्रस्तुत करना ही नाटककार का 
नेपुण्य है | 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटकफ़ार शेक्सपिवर के सुखान्त नाटक “मर्चेन्ट आफ 
वेनित” का दुलंभ बन्धु ( अर्थात्‌ वशपुर का महाजन ) के नाम से अनुवाद किया 
था | सम्पत्‌ १६३७ वि» ज्वेष्ठ शुक्ल की दहरिश्चन्ठ्र चर्द्रिका और मोहन चन्द्रिका 
इसका प्रथम दृद्य छुपा है. जितमें केवल इतना लिखा है कि --८ निज बन्ध 
वालेदवर प्रसाद बी० ए.० की सहायता से और वगला पुस्तक “घुर-तला” की छाया 
से भारतेन्दु जी ने लिखा है ।? इस पत्निका के सम्पादक भारतेन्दु जी के घनिष्ठ मित्र 
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विष्णुलाल मोहनलाल पड्या थे | सम्भवत यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे प० राम- 
राकर व्याम तथा बाबू राधाकृष्ण दास जी ने पूरा किया था| उच्त कथन में मत- 
पिन्नता भी है जिसके अनुसार यह अनुवाद मूल रूप से बाबू बालेब्चर प्रसाद कृत 
है, परन्तु उक्त सज्जन का अनुवाद काशी पत्रिका खण्ड प्रथम में “वेनिस का सौदागर” 
के नाम से प्रकाशित हो चुका था। भारतेन्दु जी ने 'नाटकः मे इसका उल्लेख किया 
है। भारतेन्दु जी के अनुवाद मे श्रेंग्रेजी नामों को भी व्यवस्थित हिन्दी रूप दिया गया 
है। जिस प्रकार एस्टेनियो का अनन्त, बसेनियों का वसन्त, तथा श्रौशिया का पुरश्री 
आदि । इस अनुवाद में उक्त दोनों नाटकों से भारतेन्दु जी ने सहायता शअ्रवच्य ली 
है, तथा बगला के “सुर-लता” से भी सामग्री प्राप्त की होगी। इस अनुवाद में 
ईसाई को हिन्दू तथा यहूदी को जैन माना गया है जो #ि हिन्दू जैन सम्प्रदाय की 
भ्रवृत्ति के अनुकूल मौलिक सी प्रतीत होती है । 

सती प्रताप रूपक सावित्री-सत्यवान के पौराणिक आख्यान को लेकर लिखा 
गया है । यह नाटक अपूर्ण रह गया था, जिसे स्व० बा० राधाक्ृष्णदास जी ने बाद 
को पूरा किया | सात दृश्यों में से चार भारतेन्दु द्वारा लिखे गये हैं, और शेषाक की 
पूर्ति बा० राधाकृष्णदास जी द्वारा की गई है | यह उपाख्यान ख््रियोपयोगी है, इसमे 
सती सावित्री का चरित्र प्रवान है | प्रथम दृश्य में श्रप्सरायें पातित्रत की प्रशसा 
करती हुई दिखाई गई हैं । दूसरे में सावित्री तथा सत्यवान का प्रथम मिलन होता है। 
तीसरे में साविन्नी का प्रेम दिखलाया गया है। चौथे में नारद जी के समझाने पर 
सत्वान के पिता द्युमत्सेन अपने पुत्र का विवाह साविन्नी से करना स्वीकार करते हैं । 
इसमें मनसा पति-वरण कर लेने के बाद दूसरे से न विवाह करने का प्रण करके भी 
माता पिता की आज्ञा पर ही इच्छा पूति को रॉप देने ही ने साविच्नी शब्द को सती 
का पर्यायवाची आ्राज तक बना रक्‍्खा है, दोनों की मर्यादा का निर्वाह यथेष्ट रूप से 
मिलता है। यह रूपक लाला निवासदास के “तप्ता सवरण? से प्रेरणा प्राप्त कर लिखा 
गया कहा जाता है | मारतेन्दु जी को लाला जी की उक्त रचना से सन्‍्तोष न हुआ, 
श्रत उन्होंने सवत्‌ १६४१ वि० के लगभग इस उपाख्यान को एक रूपक में आबद्ध 
किया । इस उपाख्यान में लौकिक वासना पूर्ण प्रेम के स्थान पर अलौकिक प्रेम का 


समावेश किया गया है। 
मारत जननी बगला के भारत माता के आधार पर लिखी गई एक मौलिक 


रचना है। यह सर्वप्रथम सन्‌ १८७७ ई० के हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुई 
थी, परन्तु सन्‌ १८७८ ई० को “कवि-वचन सुधा” प्रकाशित सूचना से यह आभास 
मिलता दै कि यह नाटक भारतेन्दु जी द्वारा शोध कर प्रकाशित किया गया है। इसके 
मूल लेखक कोई इनके मित्र थे। भारतेन्दु जी ने श्रपने नाटक शीर्षक लेख में.इस 
अ्राति को पूर्णुरूपेण दूर कर दिया । यह उनकी स्वराचित रचना है, अन्य किसी का 
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इसमे कोई हाय नहीं है | सन्‌ १्य८१ ई० के १० अक्टूबर के कवि-वचन सुधा की 
सम्पादकीय टिप्पणी से इसकी स्थिति और मी अधिक स्पष्ट हो जाती है | इसी नाटक 
के विषय में तथा नाटककार की प्रशंसा मे वक्तव्य है | “इस आशय की प्रश्मसा करने 
में कुछ ईश्वराश हुये बिना किसकी सामर्थ्य है कि यह हिन्दी भाषा परमाचार्य कवि- 
वर श्री बावू हरिह्चन्द्र की प्रशसा करे? | ३१ दिसम्बर सन्‌ १८८१ के उचित 
वक्ता” में बा० रावाक्ृणदास ने विज्ञापन देते हुये इसे भारतेन्दु रचित लिखा है। 
हरिदचन्द्र चन्द्रिका तथा मोहन चन्द्रिका (कला नं० ६, किरण ८, स ० १६३८ भाद्र- 
पद) में मी यह भारतेन्दु रचित लिखा गया है) यह मारतेन्दु जी के जीवन-काल में 
कई बार शअभिनीत हुश्रा था। दुमराव के दीवान राय जयप्रकाशलाल ने इस नायक 
के श्रमिनीत होने की मारतेन्दु जी को सूचना दी, तथा उनकी रचना पर बचाई का 
सन्देश भेजा । 
भारतेन्दु जी ने अपने नाट्य-साहित्य में नाठकों के समी मुख्य रूपों को विक- 
सिंत करने की चेष्टा की है, ओर साथ ही समाज के समी स्तरों की गति-विधि पर 
इप्टिपात किया है | वे नाटकों का शास्गीय ज्ञन रखते थे । उन्होंने नाटक शीर्षक निवध 
में विभिन्न नाग्य शैलियों का विवेचन किया है, उनकी रचनाओं में सत्कृत नाट्य 
साहित्य की छाप स्पष्ट कलकती है | परन्तु नाट्य-शास्त्र के नियमों का अनक्तरशः पालन 
उन्होंने नहीं किया है । उन्होंने अपने नाटकों को नवीन गति प्रदान की है। भारतंदु 
जी पाह्वात्य नाटय-कला से भी अनभिज्ञ न थे, योरोपीय नाटकों की जो छाया बगला 
नाटको पर पड़ी थी, उसका प्रतिबिम्ब कुछ अशों में मारतेन्दु जी की रचनाओं मे 
मिलता है। अत यह स्पष्ट है कि नाटकों की रचना के सम्बन्ध में हम भारतेन्दु जी 
का प्राचीन ओर श्र्वाचीन दोनों ही शैलियों का अच्छा अ्रध्ययन पाते हैं, ओर उनकी 
शैली में दोनों ही का सम्मिश्रण मिलता है। उन्हीं के कथनानुसार “प्राचीन काल में 
अमिनयादि के सम्बन्ध में तात्कालिक लोगों की ओर दशंक मण्डली की जिस प्रकार 
रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही नाटकादि दृष्य-काव्य रचना करके सामाजिक लोगों 
का चित्त विनोद कर गये हैं | किन्तु वतेमान समय मे इस काल के कवि तथा सामा- 
जिक लोगों की रुचि उस काल की श्रपेक्षा अनेकाश में विलक्षण है, इससे सम्प्रति 
ग्राचीन मत अवलम्यन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति सगत नहीं ? |" 
भाग्तेन्दु जी प्राचीन शैली को सम सामथिक नहीं समझते थे । उसका प्रयोग 
बहीं तक सीमित है, जहाँ तक देश काल के अनुसार वह उपयोथी प्रतीत होती है । 
प्राचीन आचारयों के नियम उन्होने ग्रहण किये हैँ, परन्तु अव-भक्ति के साथ उनका 
णलन नहीं किया है | बहुत से अनुपयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने तथा प्राचीन नाट्य 
नियमों को अशाल्ीय प्रचलित अय॑ अदण करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समभ 


"नाटक निवन्ध, भारतेन्दु जी । 


है | नावकों की मूल प्रेरणा को निम्न धाराओं में विमाज्ञित किया जा सकता है :--. 
सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक तथा प्र॑भ सम्बन्धी | मारत दुदंशा, नीलदेवी मुद्रा- 
राक्षस तथा भारत जननी राजनैतिक कोटि के नाटक हैं | सत्य हरिस्चद्र, सती प्रताप, 
पीराणिक गायाओं के आधार पर रचे गये नाटक हैं । भारतेन्दु जी के प्रेम प्रधान 
नाटक अधिक उत्कृष्ट हैं| इस कोटि में हम चन्द्रावली नाठिका, कपूर मन्नरी, विद्या 
सुन्दर, को ले सकते हैं | सामाजिक समस्याओं को लेकर नाट्य रचना का सर्वप्रथम 
प्रयास भारतेन्दु जी ही ने किया | हिन्दी नाटय साहित्य में यथार्थवादी पद्धति का भ्री 
गणेश भारतेन्दु जी ही के द्वारा किया गया है | “प्रेम योगिनी” यथार्थवादी शैली 
पर बहुत ही सुन्दर रेखाचित्र है | 


राजनैतिक तथा सामाजिक कोटि के नाटक देश तथा समाज की समसामयिक 
स्थिति पर प्रकाश डालते हैं | मारतेन्दु जी सुधारवादी देश हितैषी थे, उन्होंने उक्त 
नाटकों को राजनैतिक और समाज के परिष्कार के हेतु ही लिखा था | मारतेन्दु जी 
को अपनी कला कुशलता उनमे दिखाने का अवसर कम मिला है। प्रेम सम्बन्धी 
कृतियों मे नाटककार ने रस ओर अलकार आदि साहित्यिक तत्वों का समावेश श्रधिक 
किया है। नाटकों मे सामाजिक उन्नयन का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत है जो कि 
भारतेन्दु जी के समाज-पुधार की सदेश-वाहनी का उद्घाटन करता है। नाट्य विधान 
में सर्वथा स्वतत्र परम्परा का अनुसरण किया गया है । प्राचीन तथा अर्वाचीन नाट्य 
शैलियों का पूर्णरपेण अनुसरण न कर स्वच्छुन्दता वादी विचार धारा का प्रवर्तन 
किया है । 

भारतेन्दु जी ने नाटको में काव्य को प्रमुख स्थान दिया है। इनकी ललित छदों 
पूर्ण नाटकावली अग्रेजी नाय'य के लिरिकल एण्ड पोइटिक ड्रामाज्‌ ( [फरार धात॑ 
ए०८ध०८ 0:9728 ) काव्यमय गीति नाटकों की कोटि में रखी जा सकती है। इनके 
सर्वप्रिय नाठको में से सत्य हरिश्चद्र, चन्द्रावली और भारत दुर्दशा में श्रृगार के वियोग 
पक्त की प्रधानता दी गई है। चन्द्रवली नाथ्का विप्रलभ श्रृंगार की श्रनूठी कृति है, 
श्रीकृष्ण की बाल सुलभ, चपलता, सोदर्य और गुण देखने से पूबवे राग उत्तन्न होता 
है। देखा देखी के पश्चात्‌ यह पूवे राग प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम का 
आधिक्य हो जाने पर उसे छिंपाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार के क्रमिक 
विह्लास को चन्द्रावली नाटिका में दिखाया गया हे वह विरह की शास्त्रीय दशों दशाओं _ 
के अनुकूल है | नाटठिका में चन्द्रावली के विरह में नियोजित अ्भिलाषा, चिन्ता, स्मृति, 
उद्देग तथा उन्‍्माद आदि की अवस्थाओं का विकास शास्रीय आधार पर ही अहण 


किया गया है | 
चरित्र चित्रण श्रोर रस की दृष्टि से सत्य हरिश्चन्द्र और नील देवी में भार- 
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तेन्दु जी अधिक सफल हुये हैँ | हरिइचन्द्र वीरोदात्त नायक हैं, और अपने आदर्श 
वाक्य का अक्षुराश प्रतिपालन किया है -- 
** चन्द्र यरै सूरज टरै, वरै जगत व्यवहार, 
पै इृठ श्री हरिचन्द को, टरे न सत्य विचार ।*** 

नीलदेवी में दूर्यदेव सच्चा राजपूत चित्रित किया गया है । प्रतिनायक अब्हु- 
रशुरीफ खा का खलनायक के श्राधार पर सफल चित्रण है | नीलदेवी के चरित्र मे 
वीर भारतीय ललना के द्वारा ' शठ प्रति शाठयम्‌ कुर्यात्‌” का सन्देश-दिलाया गया 
है। कथावस्तु की दृष्टि से अधिकाश नाटक सुगठित हैं | पात्रों के चित्रण में तथा 
उनके विकास को प्रदर्शित करने में किन्‍्हीं स्थलों में भाग्तेन्दु जी की कला का ययेष्ट 
परिचय मिलता है । भारतेन्दु जी के प्रतीकवादी रूपकों में चरित्र को विशेष स्थान 
नहीं प्राप्त है । 

“भारत दुर्दशा” रूपक प्रतीक पद्धति ( »॥6०४०- ) का नाटक है। अतः 
उसमें चरित्र चित्रण का विशेष स्थान नहीं है | प्रेम योगिनी के श्रध्ययन मे ज्ञात होता 
है कि कथावस्तु समसामयिक समाज का व्वग चित्रण है, ओर यथार्थ के धरातल 
पर उसका निर्माण किया गया है| काशी के सामाजिक जीवन का चित्रण बड़ा ही 
सजीव है। 

सक्तेप में यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतेन्दु जी ने नाटक के विभिन्न अगो 
मे अच्छा नेपुण्य दिखलाया है, उस युग के श्रेष्ठ बगला नाटकों से तुलना करने पर 
भारतेन्दु जी की नाटकीय प्रतिभा का परिचय और हिन्दी की मोलिक शक्ति सामर्थ्य 
का आभास मिलता है। 
रगमंचीय भाषा का सूक्ष्म विवेचन :-- 


पारसीक रगमच की चर्चा पूर्व ही की जा चुकी है। रगमचीय व्यावसायिक 
मनोवृत्ति ने माघा को दूषित कर दिया था | “इन्दर-सभा? को आदर्श मानकर उसी 
शैली में रगमचीय नाटक लिखे जाने लगे । प्राय, इन नाटकों की भाषा फारसी मिश्रित 
उदू होती थी । इन पारसीक रंगमचीय नाटकों का हिन्दी रगमच पर घातक प्रभाव 
पड़ा | शैदा जौहर, आगा इश्न काइ्मीरी, जेबा, वेताव तथा नमीर के नाठकों का 
पारसीक रगमच में अधिकाश प्रयोग होता या । भारतेन्दु जो के समकालीन ““नजीर” 


साहब ने अपने रामलीला नाटक में राम और सीता के कथोयक्रथन के दृश्य को 
अश्लील ओर मद्दा कर दिया है |" 


परमेश्वर ने क्या सूरत है सवारी, 
सीता ने दविंगर पै नेन कटठारी मारी | 


१ आधुनिक हिंदी सादित्य, श्री लच्मीसागर वापष्णंय--३० १२६ 


अलवेली वाकी बरछी तिरछी चितवन, 
चलते म लचके कमर हिचकती कमान | 


मापागत आये हुये फूहड़ तथा अश्लील शब्दों भे जानी, दिल जानी, जोबन 
उमारना आदि समाज के नतिक स्तर को द्र्‌ तगति से गिरा रहे थे | भारतेरंदु जी ने 
इनमें ममाहत होकर नाटक! शीघेक निबन्ध में पारसीकु र्ममच की निराशापूर्य 
स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किये हैं -- 


“काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुन्तला नाटक खेला, 
ओर उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे वालियों कौ तरह कमर पर हाथ रखकर 
मटक मख्क कर नाचने ओर “पतरी कमर बल खाय” यह गाने लगा तो डा० थिबरो, 
बा० प्रमदादास मित्र प्रद्मति यह कहकर उठ शआाये कि श्रत्र देखा नहीं जाता | ये लोग 
कालिदास के गले पर छूरी फेर रहे हैं |”? * 


पारसी रज्ञमच से दूषित वातावरण के परिध्कार के ही प्रयोजन से भारतेन्दु 
जी ने हिन्दी नाठक क्षेत्र में अपनी लेखनी उठाई | सम्भवत उनके मस्तिष्क में पारसीक 
रड्धमच के विरोध की भावना काय कर रही थी । भारतेन्दु जी के अधिकाश नाठकों: 
में एक अनोखी रज्जञमचीय भाषा का प्रयोग है। वस्तुत हिंदी नाटक में रगसचीय माषा 
का प्रयोग भारतेन्दु जी का ही अविष्कार है । श्रधिकाश नाटक रज्गमसचीय उपयोगिता 
की दृष्टि से लिखे गये हैं, इसीलिये एक विशिष्ट प्रकार का भाषा प्रवाह कथोपकथनों में 
दृष्टिगत होता है। भाषा में यथाशक्ति विशुद्ध हिन्दी के प्रयोग का प्रयास किया गया 
है, जिसे समकालीन नाख्यकारों ने आश्चये माना है| 

मारतेन्दु जी युग सधि पर खड़े थे | कवि के नाते उनमें रीति कालीन छाया 
अवशेष थी । इनके पूर्व के नाटकों में अधिकाश ब्रज माषा का प्रयोग था। यद्यपि 
भारतेन्दु जी खड़ी बोली के प्रतिनिधि उन्नायकों में से थे फिर भी इनकी भाषा में कहीं- 
कहीं ब्रज का प्रयोग मिलता है | यह त्रजसाषा साहित्य तथा खड़ी बोली का संधि युग 
था, इसीलिये नाय्यातर्गत ब्रजमाधा 3 का प्रयोग श्रस्वामाविक नहीं प्रतीत होता है। 
भारतेन्दु जी ने भाषागत अनेक रूपता प्रस्तुत की हैँ। कहीं कहीं ब्रज और खड़ी का तथा 


१ नाटक निवन्ध---भारतेन्दु वा० हरिश्चद्र (र का १८८३ ई०), पृष्ठ ६४ 
२ बन .-( हाथ पकड़ कर ) कहां चली धजि के २ 
चद्मा - गियारे सों मिलन काज-.. 
बन - कहां तू खड़ी है... 
चद्रा - प्यारे हो को यद घाम है| 
बन - कहा कहे मुख सो * 
चद्रा - पियारे प्रान प्यारे... ( चद्रावढ्ली नाटिका अक, द्वितीय, पृष्ठ २१२ » 
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बनारसी * भोजपुरी का प्रयोग दिखाई देता है। प्रेमयोगिनी नाटक में एक साथ 
ही कई भाषाश्रों का सम्मिश्रण पाया जाता है | दक्षिणी पात्रों में मराठी * का प्रयोग 
भी विद्यमान है | भाषा के आधार पर कथोपकथनों में स्वाभाविकता लाने के लिये 
विभिन्न 3 प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मारतेन्दु जी ने भाषा को 
पात्रों के अनुकूल रखने का सतत प्रयत्न किया है। नाटकों की भाषा एक विशेष रंग- 
मचीय स्थान स्थापित करती हुई दिखाई देती है । 

नाटकीय प्रयोगों में शब्द चयन का भी विशिष्ट स्थान है, भारतेन्दु जी श्रपने 
शब्द विन्यास के लिये अधिक सजग रहे | भारतेन्दु जी के नाटकों में विशेष रगमचीय 
शब्द प्रस्तुत हँ। सखियाँ बार बार “बलिहा।री सखी” का प्रयोग करती हैँ । विशेष 
प्रकार के शब्दों का प्रचलन पारसी रगमच में प्रचलित था। नाठकीय कथोपक्थन 
मे प्रयुक्त रगमचीय शब्द पारसीक रगमच को छाया का प्रभाव मात्र प्रतीत दोते हैं, 
जिससे उन विशिष्ट प्रकार के शब्दों से अभिनय की रोचकता बढ जाती है| मार- 
तेन्दु जी ने अपने इन प्रयोगों को सत्य हरिइचन्द्र में साथंक कर दिखाया है | चतुर्थ 
अक मे इमशान दृश्य में पिशाचों का क्रीड़ाकोतुक 3 विभत्स चित्रण-भाषा तथा दृश्य 

दोनो ही दृष्यिकोण से रंगमचीय उत्कृष्टता का उदाहरण है । 


१ अरे ' हरजनवा | मोहर का सवूक ले आया है न * 
तत्य -क चौवरी। भोहर लेके का करवो 
धर्म -तोह से का काम प.छे से २ ( सत्य दरिश्चद्र तृतीय अंक पएछ्ठ ८५६ ) 

२ वुभुक्षित -खरे, काय मरा मार भक्राली ? अच्छा ये तर वैठ केल पण आखेरीस 
आमचे तड़ाचीकाय व्यवस्था * ब्राह्मण वाणलेप्त को नाढीं ? का द्वात 
इलबीतव आलास * प्रेम जोगिनी चौथा अड्ड अर १६१ ) 

३ वगाली ...खड़े होकर) सभापति साहव जो वात वोला बहुत ठीक है। इसका 
पेश्तर छि भारत दु्देव हम लोगो का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिद्दार का 
उपाय शोचना अत्यत आवश्यक है। किंतु प्रश्न एई है जे हम लोग उत्वा दमन 
करने शकता कि हमारा वोर्जोवल के वाइर की वात है। क्यों नहाँ शाकता २ 
श्रल्कत्ता शकैगा, परतु जो शव लग एक मत होगा ( करतल ध्व'न ) | 

( भारत दुर्दशा, पाववाँ अ क, पृष्ठ ४८२ ) 
३ (पिशाच और डाकिनी गण परस्पर आमोद करते और गाते वजाते हुये आते हैं) 
पि० औ* डा०-हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं छमा छम्र, 
हैं रैवें मतान शिव को भरें वोले बम वम बम | 
पि*-हम कड़् कड़े कड़ कड़े कड़ कद हड्डी को ताड़े गे, 
हम भड़ भड़ घढ़ घढ़ पड़ पढ़ सिर सबका फोर्ड गे | 

डा०-हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लोह गिलावेंगी, 
हम चटठ चट चट चट चट चट ताला बजावेगी । 

सब-नीचे मिलकर थईं थई थई कूदें धम्‌ वम्‌ वम्‌ , 
हैं भूत-( सत्य हरिर्चद्र पू० ६८ ) 


३ 7 जे मत पर 


नाटकीय कथोपकथनों में अहा वाह वाह, अरे क्‍यों नहीं आदि विस्मयादि 
ब्रोधक, आकाश सापित तथा नेपथ्य सकेतो का बाहुलय है जिनकी रगमचीय अमि- 
नेय उपयोगिता चादे अवश्य हो, परन्तु भाषा प्रवाह के आधार से दोपयुक्त प्रतीत होते 
हैं| शब्द चयन में निरकुशता का आभास है, भारतेन्दु जी पात्रों के अनुकूल शब्दों * 
का निर्माण करते चले हैं | 
यद्यपि भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण गद्य की माघा का प्रवाह एक ही तरल यति के 
साथ चलता है, भाषा भाव प्रधान है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, 
नाठकों में वर्णनात्मक मनोबृत्ति का उल्लेख पद्याशों में हैं, मद्यात्मक्‌क कथोपकथनों 
में मावात्मक प्रज्ञा का प्रयोग ययेष्ट रूप में मिलता है। नाटकों तथा निबन्धों की 
भाषा में अधिक मौलिक अन्तर नहीं प्रतीत होता। जैसी वर्णनात्मक शैली का श्रनुसरण 
किया गया है, दोनों में समान रूप से विद्यमान है। मारतेन्दु जी के निब्रन्धों का 
महत्व नाटकों से कम नहीं है | 
नाटकों में काव्य का बाहुल्‍य है, भावों की अभिव्यजना जहाँ गद्य में सयत रूप से 
नाटककार नहीं दे सका है, वहाँ काव्यगत भावों में स्ष्ट और सुलभी हुई विचारधारा 
देखने में श्राती है, मारतेन्दु भी सर्वप्रथम कवि थे फिर नाण्यकार । नाटकों के 
कथोपकथन के साथ श्राये हुये काव्य का मावुक प्रवाह जेसा चन्द्रावली नाठिका 
में उपस्थित है, वैसा श्रन्यत्र नहीं है । धनजय विजय व्यायोग में कथोपकथन की भाषा 
पद्ममय रखी गई है, रगसच के दृष्टिकोण से अमिनय के साथ कथोपकथरनों में 
गायन का समावेश होना आवश्यक है। पारसीक रगसमच के अ्रभिनयों में जनता 
अब तक अश्लील गजलें तथा दादरा आदि सुनती आई थी, भारतेन्दु जी ने 
अपने नाठकों में बीच बीच में ठुमरी, कजरी तथा लावनी आदि छुदों को देकर 
जन साधारण के रुचि परिवर्तन का सतत प्रयत्न किया । हिन्दी के समस्त छदों में 
भी उन्होंने पद शेली, मात्रिक छद, वर्शिक छेद और जन गीतों की शैलिया अपनाई 
हैं। कहीं कहीं सर के पदों से साम्य स्थिर कियण जा सकता है। पदों के छुन्दों 
के विविध ठटेकों के साथ विष्णु पद (१६, १० मात्रार्ये) नरसी (१६, ११ माचाये' 
अन्त में 5 | ), सार (१६, १२ श्रन्त में सम), मरहठा, माधवी (१६, १३ श्रन्त में) 
ताटंक (१६, १४ अन्त में सम), वीर (१६, १५ अन्त में 5। ) और सवाई (१६, 
१६ मात्रा अन्त में सम ) का प्रयोग हुआ है । वर्णिक छुन्दों में कवित और 


२-(अ) जनाने, नाराज, हफता, मसाला, खरमा, चासनी खुरमा, चावनी खदगी, 
जादे बरखास्त | 
(व)-अ्न धरी मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, जजमाद, मूरत, नहान, आपुस । 
(त)-भई आवता, ई (यह), कद्दाते हैं, करथी, लिहिन है, होय गई, जाथो, आदि 
शब्द चयन पात्र अनुकूल हो प्रयुक्त हैं । 


(5९ ५) 

और सवैयों का प्रयोग हुआ है, जिस शैली के कारण रीतिकालीन परम्पणा का 
प्रभाव उनके छुन्दों में दिखाई देता है| त्रज माषा के साथ परिपक्त और सफल, 
सवैया और घनाक्षरी ही को उन्होंने अ्रपनाया है। सवेया में दुर्मिल (८ सगण), 
किरोट (८ भगण ), अरसात (७ भगण, १ रगण) ओर मत्त गयद (७ भगण-+- 
5 5) का प्रयोग किया गया है, घनाक्षरी छुन्द में मनहरण ओर रूप धनाक्षरी 
के अतिरिक्त कुछ नवीन प्रयोग भी दृष्टिगत होते हैं । 

रइ्मश्चीय दृष्टि से सड़ीत का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है । सूर और 
तुलसी की भाँति भारतेन्दु सज्ञीत क्‍लाविदू थे। सड्डीत में आये हुये राग भैरव, 
श्र पद, चौताला, डुमरी, कजली, लावनी, कारलिंगड़ा, विहाग, मरी, गज़ल आदि 
का समावेश नाटकों के अन्तर्गत आये हुये गीतों में उपस्यित है । हिन्दी रद्भमञ्ज के 
नवीन प्रयोगों में परसीक रड्मश्व के जोड़ की रोचक सामग्री प्रस्तुत करना अति 
आवश्यक था। अत उस प्रमाव से हिन्दी भाधी जनता को युक्त करने के हेतु 
तथा नाटकों की अमिनेय उपयोगिता बढाने के लिये भारतेन्दु जी ने नाठकीय काव्य 
मे सज्ञीत की योजना की थी । 

भारतेन्दु युग के पूर्व के नाठकों में सम्पूर्ण रज्लमश्ीय अभिनेय अवयव विद्य- 
मान नहीं हैं | इस युग के उन्‍नायक ने नाट्य लेखन शैली में नवीन प्रयोग के 
तथा सफलता प्राप्त की । इन प्रयोगों द्वारा पारसीक रज्जमश्व॒ द्वारा प्रस्तुत विषाक्त 
वातावरण को दूर करने से सराइनीय सफलता मिली तथा हिन्दी नाव्य साहित्य 
में एक नवीन पटपरिवर्तन हुआ | निद्चय ही भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण नावक हिन्दी 
रखमश्च के प्रथम प्रयोग हैं । हिन्दी रज्ञमश् के नवयुगीन उत्थान मे सब -से अधिक 
ओय इन्हें ही प्रात्त है । नाट्यकार स्वयमेव अभिनेता था, इसीलिये कलाक्ृृति में 
रज्मश्लीय तथ्य निरूपण की मात्रा अधिकता से प्राप्त होती है। वस्तुत नाटयकार 
आरतेन्दु ने द्विन्दी रगमच के आन्दोलन को मनसा, वाचा, करमंणा तीनों' से ही 
सफल करने का भरसक प्रयत्न किया । 


नाटकों का वर्गीकरण और सामान्य परिचय 


अनूदित नाटक -- भारतेन्दु जी के समस्त नाव्झों को तीन प्रवान 
वर्गों में विमाजित किया गया है। (१) अनूदित ज्ञाटक (२)/रूपान्तर तथा 
छायानुवाद (३) मौलिक नाटक तथा प्रहसन । भारतेन्दु काल के पूर्व से द्वी अनूदित 
नाठऊों की परम्परा चली आ रही थी। कलाकार इस मूल प्रभाव धारा से अद्धृता 
न रह सका अ्रत नाट्यफार के प्रथप्त प्रयास अनूदित नाय्फों दी से प्रारम्म होते ई । 
अनूदित नाटकों की आधारशिला मुख्यत: सस्कृत और अग्रेजी नाव्य साहित्य या । 
अनूदित नाठओं में से पोंच (रत्नावली नादिका, पाखए्ड विडस्यन, कपूर मज़री, 

घर 


( ८२ ) 


घनअझ्ञय विजय तथा मुद्रा राज्ञस) सस्कृत नाथ्कों के अ्रनुवाद हैं, तथा अग्नेजी के 
सुप्रसिद्ध नाटयक्रार शेक्सप्रियर के “मर्चेट आफ वेनिस” का अनुवाद ५दुलेम बधु? 
शीर्षक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया । 
चौदहवीं शताब्दी से उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक हिन्दी नाटकों का 
आधार क्षेत्र सस्कृत नाटक ही बने रहे। यशवन्तर्थिह कृत “प्रबोध-चन्द्रोदय”, 
निवाज कृत “शकुन्तला' , हृदयराम कृत “हनुमान नाटक?, देव कृत 
“देव माया प्रपश्च, महाराज विश्वनाथ कृत “आनन्द रघुनन्दन, आदि नाठक 
सस्कृत अनुवादों के प्रारम्भिक प्रयास कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनमे नाट्यक्ला क 
तत्वों का प्रभाव तथा काव्य तत्व का बाहुलय पाया जाता है, फिर भी हिंदी नायक: 
सरकृत नाटय कथानको द्वारा प्राप्त प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हैं। नहुष (बा० गिर- 
वरदास कृत) नाटक में समस्त नाटकीय तत्वाँ का समावेश है, अत, वह सम्पूर्ण 
नाठकीय अबयवों से पूर्ण प्रथम ढिंदी नाठक कहा जा सकता है। इन अनुवादित 
नावकों की परम्परा के प्रभाव से भारतेंदु जी भी अछूते न रह सके अ्रत; 
सर्वप्रथम उन्होंने अनूदित नाट्य रचनाश्रों को ही हिंदी नाट्य साहित्य में प्रस्वृत' 
किया है। रत्नावली नाटिका की मूमिका में वे स्वयमेव इस तथ्य को स्वीकार 
क'्ते हैं ।१ 
रत्नावली नाठिका महाकवि श्री हर्ष रचित “रत्वावली नाटिका” का अनूदित 
अश है। इस नाठिका में नादी प्रस्तावना तथा विध्कभक के श्रतिरिक्त मारतेन्दु जी 
पूर्ण श्रनुवाद न कर सके । अपूर्ण नायक होने के कारण इसकी विवेचना नहीं की 
जा सकती है। सामान्य रूप से प्रारम्मिक नादी इलोकों को ज्यों का त्यों रखकर भाषा- 
न्तर कर दिया गया है, नादी तथा सूत्रधार के कथोपकथन में नाटक तथा मूल नास्य- 
कार का परिचय प्राप्त होता है | नयी तथा सूत्रधार कथानक की सूक्ष्म ऋलक प्रस्ठुत 
करते हूँ। नाठक के प्रयोजन का केन्द्रीकरण सूजत्रवार के निम्न वाक्यों मे निहित 
दिखाई देता है .-- 
“जौ विधना श्रनुकूल तो दीपन सों सब्र लाय। 
सागर मधि दिग श्रन्त सों तुरतद्वि देत मिलाय ।* 
उपरोक्त दोहे में कथानक का कुछ सूत्र उपस्थित सा दिखाई देता है, क्योंकि: 
प्रस्तावना तथा विष्कभक दोनों ही में इसकी पुनराइत्ति की गई है । विष्कभक केः 
१ शकुन्तला के धिवाय और “व नाठकों में र॒त्नावली नाटिका बहुत अच्छ' और पढने 
वाला को आनद देने वाली है, दत्त हेतु से मैंने पहिले इसो नाटिका का तजु भा शिया 
हे और जो ईश्वरेच्छा अनुकू 3 है, ओर आप गुण ग्राहकों की अनुप्रह दृब्टि है ते; 
बारे वीरे कुछ नाटकों का तजु पा कर प्रकाशित होता जायेगा ।” 
२ सज्नवार वाज््य, रप्नावढी नाटिका, पृष्ठ ७० भारतेन्दु नाटिकावडी । 
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आरम्भ में वीगधरावश आता है, प्रसन्न मुद्रा में कथानक का परिचय देने के पूर्व ही 
“जो विधना अनुकूल तो दीपन सों सब लाय, सागर मधि दिग श्रन्त सो तुरतदि देत 
मिलाय |” दोहराता है | इसके पश्चात्‌ स्वगत ऊयन ही में दर्शकों के सम्मुख कथानक 
बताता है। विप्कमक के श्रन्त में नेपध्य कोलाइल वसन्तोत्सव की दूचना देता है। 
योगधरायणु राजा के अ्रयारी पर पहुँचने की सूचना देकर चला जाता है। भारतेन्दु 
जी के अ्रपूर्ण नाटक में भी अनुवाद की सफल योजना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हैं | 
अनुगदों मे नूनन शैली का प्रयोग मार्तेन्दु जी ने ही प्रमे छाषित किया है। नास्य तत्व 
तथा रगमंचीय प्रयोजन के सफल चिन्ह उक्त नाटिका में अड्धित दिखाई देते ई । 
यदि यह नाठिका पूर्ण होती तो कदाचत्‌ सफल अनुवादों की कोटि में ऊचा 
स्थान पाती | 

पावणइ-विडम्पन प्रगीत रूपक का उत्कृष्ट उदाहरण है. इसम भावों का द्वद 
तथा अन्तर के ऊहापोह का मनोवैज्ञानिक चित्रण कलाकार भारतेन्दु जी की मोल- 
कता का परिचायक है।यह *“पक्र प्रतीक पद्धति को भ्पना +र लिखा गया है | 
पाखएड विडम्सन भ्री कृष्ण मिश्र कृत ' प्रवोध चन्द्रोदय” नाटक के तृतीय अड़ू का 
अनुवाद है। श्रनुवाद की दृष्टि से इस नाठऊ के गद्य तथा पथ दोनों में ही समान 
सफलता दिखाई देती है 

दरदात्मक माव प्रधान इस नाटक के नायक विवेक तथा सोह हैं । मोह विवेक 
का प्राबल्य देखकर दभ के आवेश में काशी पर अपना प्रभुत्त जमाने जाता है। और 
श्रद्धा तथा धर्म में भेद डालने के लिये मिथ्या दृष्टि को भेजता है | शान्ति को बदी 
करने का श्राज्ञा देता हैं । यह उक्त नास्य की पूर्व पीठिका है, मूल नास्य प्रयोध चद्रोदय 
के तृतीय श्र से ही प्रारम्भ होता है, और इसी श्ट्ढू के अन्त म ही यह समाप्त हो 
जाता ई | प्रारम्भ में शान्त के साथ कदणा आती है, और अपनी माता श्रद्धा की 
खोज म चिन्तित दिखाई देती है ।कदुंणा के समझाने पर उसे खोजने लगती है । 
दिगम्गर जेन, बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त बादी, कपालिक क्रमश. आते हैं और श्र-ने 
अपने मत का प्रतिपादन ऋरते हूँ. छुन्न वेशी श्रद्धा कपालिनी के रूप में आकर प्रथम 
दोनों के विवेक पर मोह का परदा डाल देती है, और वह कपालिक का |श यत्व 
स्वीकार करते हैं । उन्हें जय यह ज्ञात होता है कि वास्तव मे श्रद्धा और धर्म विघु- 
भक्ति की शरण मे ह तब वे महा विद्या के बल से उन्हें अपने वश में करने का प्रयत्न 
करते हैं। वल्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान हो, यह पाखणड विडम्पन का मूल प्रथोजन दै 
ययपि नाटककार अपनी दचि के अ्रनुकूल विष्णु-मक्ति की ओर श्रधिक भुकता 
दिखाई देता है । 

एकाकी रुपक होने ऊे कारण इसके नास्य तत्वों का विवेचन करना कठिन 
है । काव्यानुवादों तथा मौलिक गीते में कक्माकार की निज की भावना कार्य करती 
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दिखाई देती है | रूपक के कविच समसामयिक जीवन पर सचेष्ट प्रकाश डालते से 
प्रतीत होते हैं। इनमें व्यग रेखा चित्रों का सा श्राभास मिलता है | । 

“कर्पर मजरी” राजशेखर के पग्राकृत भाषा मे रचित कप्र सजरी नाटक का 
अनुवाद है | प्रस्तुत रचना चार अकों का सट्ढक है | नाव्य नियमानुसार इसम 
प्रवेशक और विष्कभक का प्रयोग नहीं हुआ है । चत॒ुष्पदी नादी ' का प्रयोग प्रारम्भ 
में किया गया है । घटना चक्र को तीन शअर्थ प्रकृतियों में विभाजित किया गया है । 
सर्वप्रथम राज दरबार में मैरवानन्द का आगमन, तथा अपनी मत्र शक्ति का 
परिचय देना कथा का बीज है, २--विदृषक के बताने पर मैरवानन्द जी द्वारा कपू र- 
मजसी का भत्र बल से बुलाना बिन्दु माना जा सकता है, ३े--केंपू र मजरी के साथ 
राजा का विवाह काये तथा उद्द शय पूर्ति हो सकता है । 

समस्त कथावस्तु के कार्य व्यापार का विवेचन किया जाय तो चारों श्रद्ढो 
में विभाजित कथा का क्रम इस प्रकार चलता है। मूल रूप से कथा का आरम्भ 
सरवानन्द जी के कथन से हे, इपे मुख सन्धि कहा जा सकता है। विदर्भ नगर की 
राजकुमारी को बुलवाने का काय व्यापार यत्न माना जा सकता है। चोथे अक मे 
जहाँ विदूषक राजा क' यह सूचना देता है कि रानी ने सुरग का सह बन्द करके 
चारों ओर रक्षक्रों को नियुक्त कर दिया है, प्राप्याशा और गर्भ सधि के अ्रन्तर्गत 
आता है। विवाद आरम्म होने के पूर्व रानी का विश्रम में पड़ जाना नियताति 
तथा विमर्श सन्वि मानी जाती है। अन्त में विदूषक के अग्नि प्रज्वलित करने 
का यत्न, होम यज्ञ तथा अग्नि की फेरी आदि की कथा अंश फलागम तथा 
निवहण सन्धि कही जा सकती है। 

चारों श्रह्लों में घटना क्रम के अनुसार कथावस्तु का चयन किया गया है। 
प्रयम श्रद्स्‍ में राज-भवन में राजा चडपांल और उनकी रानी विदृषक तथा |वचक्षणा 
के साथ उपस्थित होते हैं। ऋत॒ु-राज वसंत के आने का सदेश वहाँ का वातावरण 
दे रहा है--राजा श्रीर रानी परस्पर वसतागमन की बचाई देते हैं। नेपथ्य में दो 
चैतालिक वसतराज की महिमा का गान करते हैं। राजा के आग्रह से मित्र विवृषक बसंत 
सहिमा पर कविता पढता है, विचक्षणा उसका उपहास करती है, दोनों की नोक- 
भके का आनन्द राजा और रानी लेते हैं। रानी के आग्रह पर सखी विचच्षणा अपनी 
कविता सुनाती है । राजा उसकी प्रशसा करता है विदूषक रूठकर चला जाता है, 
तथा बुलाने पर भी नहीं आता है, वह स्वयम्‌ ही फिर लौठ आता है, और मैरवामद 
जी के झ्ाने का समाचार देता है। राजा मैरवानन्द से कुछ चमत्कार दिखाने का 
आग्रह करता है । विदूषक की सम्मति से राजा उनसे विदर्भ नगर की राजऊन्या 
.._ १ भरित नेह नव नीर नित, वरप्तत सुरम अयो २ ।९ 

जय[त अपूरव घन काऊ, लख नाचत मन मोर ४ ॥ 
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कपर मझ्नरी को मन्त्र बल से बुलाने को कहता है। मन्त्र बल से खिंची हुई रमणी 
उपस्थित होती है | राजा प्रथम दर्शन ही से उस पर आसक्त हो जाता हैं, वह भो 
राजा के व्यक्तिग्व से प्रभावित होती है | वार्तालाप के अन्तर्गत जब यह ज्ञात होता 
हे कि बिदर्न राज कम्या रानी की सौसेरी बिन है वह उसे आग्रह पूवंक महल में 
ले जाती दे और उमे पम्द्रह दिन तक अयने साथ रहने का आग्रह करती है 

द्वितीय अड़ मे राजा कपर-मज्ञरी की रुछूति में विरहाकुल दिखाई देता दै। 
विदपक तथा विचन्षुणा प्रवेश करते है और राजा को केवड़े के पत्र पर कपूर मद्धरों 
की लिखी चिट्ठी देते हैं । वह रनिवास में होने वाले कपूर मज्ञरी के समस्त शूगार- 
विधान का वर्णन करती है और राजा को विश्वास दिलाती है कि कपर मश्लरी उनके 
बविरद्द से दुखी है । 

दिडोला-चतुर्थी फे दिन केले के कुज्न में वेठकर वह एक बार फिर कला 
कूलती हई मजुच मुखी कपर मझ्धरी को देखता है, श्रोर उसके अध्य्य हो जाने पर 
उसके विरह में दुखी होता है | रानी के आदेश से कपर मझ्ज़री कुरवक, तिलक तथा 
अशोक वृत्तो का क्रमशः आलिंगन, दर्शन भर स्पर्श करती है, जियसे वे पुष्पित तथा 
परलवित हो उठते ह 

ढुतीय अछ् मे विदूषफ राजा से अपना स्वप्न कहता है। प्रेम की परिमाषा 
करते हुये लक्ष॒या का प्रयोग करता है। राजा अपने मित्र के विनोद को समझ जाता 
है । मित्र विदपक के ही प्रयक्षों से राजा श्रौर कर्पर मझ्लरी का मिलन होता है। 
कप्र मन्लरी विरह व्याकुल है । राजा उसने वार्तान्वप करते छुत पर ले जाता है । 
इसी बीच नेपथ्य भे कोलाहल सुनाई देना है। कपर मज्नरी सुरग की राह से महल भे 
पहुँच जाती है ताकि महारानी उसका ओर राजा का मिलन न देख सके । 

अन्त में रानी को ज्ञात होने पर सुरग का मुंह बन्द कर दिया जाता है, 
ओर कपूर मझ्नरी पर वह नियन्त्रण रखने के देतु पहरा वैठा देती है । रानी के 
ही आदेश से राजा और बिदृूषक घट सावित्री पूजन देखने के लिये छुत पर जाते हैं । 
रानी की अनुचरी सारंगिका राजा को सूचना देती है कि रानी संब्या समय लाट 
देश के राजा चन्द्रसेन की कन्या घनसार मछरी से उनका विवाह करेंगी । राजा प्रमम 
में पड़ जाता है| विवाह मण्डप के समय भैरवानन्द जी के चमत्कार से रानी चकित 
होती है। अन्त मेदों प्रेमी विवाह सूत्र भे बेंव जाते हैं। राजा को यह जानकर अधिक 
प्रसन्नता होती है कि घनसार मझ्री ही कपूर मजरी है । 


यह ग्रवूदित सद्क सुखान्तक है। सुंझ्आार तथा हास्य दोनों रसों का परिपाक 
उत्कृष्ट है। प्राव हास्य असग विदूषक और राजा के तथा विदूषक और विचन्षणा 
के ऋयोॉपहूषन में उपस्थित है। शृुगार के उद्योपन का कार्य चसन्‍्त का चातावरण 
करता है | नायिका के सादय वर्णन में रीति-कालीन कवियों के कवितों का आश्रय 
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लिया गया है | मारतेन्दु जी के स्वरचित पद्‌ भी विद्यमान हैं जो रीतिकालीन 
छाया से प्रभावित हैं । 


प्रमुख पात्रों में राता, रानी, विदूधक, विचक्षुणा तथा मैरवानन्द हैं | कपूर 
मजरी केवल कार्य साधन के ही लिये प्रस्तुत की गई है । राजा घीर ललित नायक 
के रूप में चित्रित किया गया है । वह कला-ओऔर सौन्दर्य का प्रेमी है। रानी 
स्पकीया नायिका के रूप में है, विनय और शील की मजुल मूर्ति 8 । उसमें मध्या 
नायिका के भी गुण विद्यमान हैं। कपूर मजरी उक्त नायक को उप-नायिका के रूप 
भे चित्रित की गई है, प्रगव्मा नायिका के से गुण से उसे युक्त पाया जाता है. विवृषक 
तथा विचक्षुणा विनोदशील तथा राजा के काये में सहायक चित्रित किये गये हैं, 
जिसमें विचक्षुणा बुद्धिमती और कार्य कुशल सिद्ध हुई है। भेरवानन्द परोपकारी 
तात्निक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसके बचनों में आत्म प्रदर्शन तथा 
अहमन्यता की भावना विद्यमान प्रतीत होती है । 

काचन कवि रचित धनझ्ञय विजय” व्यायोग का अनुवाद भारतेंदु जी ने 
प्रस्तुत किया है। कथानक महाभारत की ऐतिहासिक घटना है । नायक घीरोद्धत है। 
घटनाचक्क में सघषे का कारण स्त्री पात्र नहीं है । इसमे समस्त पुरुष पात्र हैं तथा स्त्री पात्र 
के श्रभाव होने के कारण यह व्याथोग की श्रेणी में रखा गया है एक ही दिन का 
चृत्तात एक ही श्रक में वर्शित है, घगार और हास्य का नितात अभाव है, तथा 
इसमें वीर रस का समावेश दे । सात्वती बृत्ति का प्रयोग मिलता है। 

आरम्म में चत॒ुष्पदी नादी का प्रयोग किया गया है, पूर्व रग में सूत्रधार 
प्रात काल और शरद ऋतु के सम्बन्ध में पद गाता है | सूतजधार अपने कथोपकथन के 
प्रारम्भ में ही नायक का परिचय प्रस्तुत कर देता है । निम्न दोह्दे मे प्रत्तावना पूर्ण 
स्फट प्रतीत होती है । 


“उत्य प्रतिज्ञा करन को छिप्यो निशा अज्ञात | 

' तेज पुज अरजुन सोई, रविसो कढत लखात ॥॥” 
अजुन की प्रतिशोध भावना तथा कौरवों पर सफलता प्राप्त करने का भाव बीज रूप 
मे उपस्थित हे । नायक के बिना परिश्रम किये तथा स्थितियों की विषमता बिना ही 
अमीष्ट सिद्धि द्वितीय पताका स्थान का द्योतक है | अन्त मे दुर्योधन को परास्त कर 

विराट की गाये छुड़ा लाना काय॑ निर्राहि का कारक है | 

प्रस्तुत कथावस्तु का विवेचन इस प्रकार किया गया है कि पाडदों को कौरवों 
द्वारा एक वे का अज्ञातवास दिया गया था | पाए्डवो ने इस अश्वातवास की अवधि 
को महाराज विराट के यहाँ अज्ञात रूप से व्यतीत किया | समय पूर्ण होने के अन्तिम 
दिन कौरवों ने आक्रमण करके विराठ का पशुधन बलात्‌ छीन जिया | वृदन्नला रूप 
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अजन अकेले ही समस्त सेना को परास्त कर पुन: गायें लोग लाने में सफल हुये। 
महाराज विराट ने वसस्‍्तुत्यति को समऋकर हादिक प्रसन्नता प्रगट की ओर दोनों का 
सम्बन्ध चिरस्थाई बनाये रखने के हेतु रानकुमारी उत्तरा का विवाह अ्रमिमन्यु के 
साथ कर दिया । 


उपरोक्त घटनाचक्र को लेकर इस रुपक का निर्माण किया गया है । आरम्भ 
में अजुन विराद के अमात्य से बातब्रीच करते दिखाये गये हैं। अजुन अमात्य को 
गो-हरण से पीड़ित पुरवासियों को बेय देने के लिये भेजते हेँ, विराट का युत्र उत्तर 
अज न के रथ कासारथी बनता है। ग्रजन उसने की रवो का पीछा करने के लिये शीत्रता 
से रथ हांकने के लिये कहते हैं ठ तगति से आते हये रय को देख कृपाचाय अ्जन 
के रथ होने का सन्देद्द करते हैं। युद्ध छेत्र में उपस्थित कृपाचाय, दु शासन, सीष्म, 
अद्वत्यामा, कर्ण आदि का परिचय अजुन कुमार को देते हैं । इसी समय इन्द्र, 
विद्याघर, तथा प्रतिहारी का अच्यव प्रवेश होता है। इनके कथोपकेथन से बुद्ध-भूमि 
के समस्त दृश्य का परिचय थाप्त होता हे | अजु न तथा हुर्योवन के बीच तीखा व्यग- 
पूर्ण कयोपकथन प्रस्तुत किया गया है। अज़ु न भीष्म पितामह के अतिरिक्त सब पर 
ग्रत्वप्रात्न छोड़कर अचेत कर देते हैं, ओर तभी को वल्ञ विहीन कर द्रोपदी चीर 
हरण का प्रतिशोघ लेते हैं | 


विजयी अन्न समस्त गायों को ले झर नगर में प्रवेश करते हैं, विराट सहित समस्त 
माई उनका स्वागत करते है। प्रमः होने पर विराट वर्मराज युथधिष्ठिर से क्षमावाचना 
'करते ह। उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह उस्पन्न होता है | 


नाटक में प्यों का वाहुल्य है, अधिकाश कथोपकथनों के लिये गत आपा का 

अयोग न कर छदों का प्रयोग किया यवा है| ग्रघान नायक अजन ही के जा सकते 
हैं, नाटऊ में वीर-रस का परिपाक है। एकाकझी होते हुये सी इसमें दोहरे रगमच 
की आावद्यकता प्रतीत होती है | प्रयम तो युद्ध क्षेत्र के लिये तथा अन्य विराद 
पुरी के लिये | 

विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस नाव्क संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है । 
भारतेन्दु जी ने इतके अनुवाद में यत्र तत्र परिवर्तन तथा परिवर्द्धन भी किया है | 
परन्तु इसकी स्वाभाविकता की रक्षा करने का स्वेधा ध्यान अनुवादक ने रखा हैँ, 
जिससे कथानक के किसी अ्रज्ञ की मी हत्या नहीं होती । 


प्रस्तुत नाटक के प्रथम पद्म मांग में आशीर्वादात्मक नादी का प्रयोग किया 
गया है। इसमे पदों के शाक्नीय नियम का निर्वाह नहीं पाया जाता। उक्त नादी 
को अष्य्पदी नादी कहा जा सकता है। नांदी का प्रारम्भ इस दोहे से होता है :- 


भरत नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥|' 
अनुबाद में नाख्यकार की स्वतत्र रचनाशेली का समावेश है । उक्त पद 
मौलिक रचना है | नादी-पाठ के शेष दो छदों में शड़्र ओर पावंती के छुट्म 
व्यापार के प्रसग वर्णन में प्रस्तुत नाटक के विषय का साधारण आभास मिल जाता 
है। नाटक की प्रस्तावना में सुत्ऋार और नटी के कथोपकथन द्वारा कथावस्तु का 
सूक्ष्म परिचय मिल जाता है। सूचधार के द्वारा प्रयुक्त पद घटना निर्वाह को गति 
देने में सहायक होते हें । 
चन्द्र विंय पूरन भए क्रर केतु हठ दाप | 
बल सों करि हैँ ग्रास कह , . , - 

उपरोक्त वाक्य सुयकर प्रथम अ्रड्ड. में चाणक्य “बता | कोन है, जो मेरे 
जीते चन्द्रमुत को बल से असना चाहता है” कहता हुआ प्रवेश करता है। इस 
कथोद्घात प्रस्तावना में नी सून्नधार के कथोपकथन की गूटार्थ व्यज्ञषना प'ई 
जाती है । ढ 

नाटक की पूर्वपीठिक्रा में चन्द्रगुप्त का पाटलिपुत्र पर आक्रमण, पर्वतक 
पर विषधकन्या का प्रयोग, वैरधोक और सवर्थ-सिद्धि की हत्या, नन्‍द के राज-भवन 
का दाह, राक्षस का पलायन, और उसके पीछे भागुरायण आदि का चाणुक्प-के 
चर रूप मे मलय-केतु के पास पहुँचना प्रदर्शित किया गया है | इन घटनाओं पर 
एक प्रथक नाटक लिखा जा सकता है, परन्तु इसमें प्रदर्शित युद्ध तथा हत्या के 
हृश्य सम्भवत जन-झुचि के प्रतिकूल हैं। भारतीय नाट्य-विधान ऐसे दृश्यों को 
युक्तिसड़़त नहीं बताता। अतएव नांयककार ने भारतीय नाटयकला का ध्यान 
रखते हुये समस्त घब्नाओं का उपयोग चाणक्य की महत्वाकाज्षी मनोवृत्ति के अऋदर्शन 
तथा राक्षस की भाव तीव्रता में वेग देने के लिये वातोलाप के रूप से किया है। 
कुछ घटनाश्रों में चाणक्य की आत्म-प्रशसा का आभास «मिलता है और कुछ मे 
विराधगुप्त के दौत्य कार्य का परिचय | 


घटनाकम का विकास चाणक्य द्वारा संम्पादित कार्यों के निर्देश को लेकर 
चलता है । चर के द्वारा शकठदास ओर चन्दनदास का परिचय प्राप्त करना, 
शकटदास से राक्षस की मु॒द्रा से मुद्रित पत्र लिखवाना, चन्दनदास जौहरी की भवत्सना 
तथा चद्धगुप्त के आतक का निदर्शन, शकटदास को शूली की आज्ञा तथा राक्षुस' 
मित्र चन्दनदास को सपरिवार बन्दी बनाना आदि घटनाओं का प्रवाह एक सूत्र में 
बेंधा सा टिखाई देता है। 

कथावस्तु का तृतीय पक्ष राक्षस के शिविर का दृस्य है। नन्द-राज्य के 
सर्वनाश से सतत राक्ृत निष्कावित अवस्था मे चाणक्य से प्रतिशोध लेना चाहता 
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है, परन्तु वह स्वयं कुछ ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करने लगता है जो शत्रु पक्त 
से मिले हैं | यही मैत्री उसकी अधोगति का कारण हो जाती है । मनसा, वाचा, 
कर्मणा मलयऊेतु का मित्र राक्षस जिन बातों को चन्द्रगुम के विरोव भें कद्दता है 
वे ही भागुरायण द्वारा प्रतिध्वनित होकर राक्षस के ॥तिकूल बठती हैं। निष्कलक 
राक्षस सिद्ार्थक द्वारा प्रवचित होकर जय महाक्ृतन्न और अविश्वासी घोषित 
कर, दिया जाता है, तंत्र उसकी ग्लानि उसे नेतिक पतन की ओर ढकेल 
देती है । 

चाणक्य और चन्द्रगुतत की कृत्रिम कलह से पट परिवर्तन होता है | 
यदि लेखक ने चन्द्रगुप्त के मुख से जनावटी कलह का नाम न ले लिया होता तो 
घटना जिस वरातल पर पड़ती है, उससे भिन्न ढो जाती और कोवृहल का कारक होती, 
तथा चरित्र-नायक के चरित्र म मलिनता आ जाने की सम्मावना थी | 

नाटक के अन्तिम पक्ष में राक्षस चाणक्य की कुय्लि नीति रूपी शतरज़ की 
चालों मे फस जाता है । अपने परम मित्र चन्दनदास का दु ख उससे सहन नहीं होता 
अत, वह अपना आत्म-समर्पण कर चन्द्रमुस्तका मन्‍्त्री बनना स्वीकार कर लेता है । 
यही चाणक्य की सफलता है । 

नाटककार ने मूल अनुवाद से विलग घात प्रतिधात और सबर्ष के प्रदर्शन में 
मौलिक सफलता दिखाई है । सुखान्तक कथावस्तु योजना की सफलता इस नाक में 
कलाकार की अभूतपूर्व देन है । मुद्रा राक्षस हिन्दी साहित्य के सफल अनवादों को 
कोटि में है, तथा मारतेन्दु जी का श्रेष्ठ श्रनूदित नाटक है | 

दुलभ बघु अज्ञग्जी के लब्ब प्रतिष्ठ नाव्थकार शेक्सपियर के “मर्चेन्ट आफ 
वेनित” का अनुवाद है | उक्त अनूदित नाटक में पात्रों का चयन अति उत्कृश है । 
अज्ञरेजी के नास्य में दिये हुये पात्रों का सम्पूर्ण हिंदीकरण कर दिया गया है। 
नासकीय स्थिति को भारतीय समाज का बहुत ही सफल आवरण दिया गया है। 
मूल नाटक में आये हुये ईसाई पात्रों को हिन्द तथा यहूदी पात्र को जैनियो की भेणी 
से रखना कलाकार की अनुपम सूझ का परिचायक दै | 

अज्जरेनी से अनूदित होने के नाते भारतेन्दु जी ने उक्त नाटक में मारतीय 
नास्य विधान का निर्वाह नहीं किया दहै। कथावस्तु इस प्रकार चित्रित की गई है-- 
प्रथम अड्ड में वशपुर के राज मार्ग का इ्थ्य अद्धित है | अ्रनन्‍्त, सरल और सलोने 
झाते हैं | अनन्त चिन्तित सा प्रतीत होता है, ओर अपने वन से लदे हुये व्यापारिक 
जद्गाजों के विषय मे बात करता है, उनके सकुशल लौटने की चिन्ता में वह व्यग्र 
सा दिखाई देता है| वसन्‍्त तथा अनन्त के कथोपकथन के अन्तर्गत कथा का मूल 
नियीवन प्रकाशित होता है | वसन्‍्त विल्वमठ की अधीश्वरी पुरश्री के बारे में चर्चा 
करता है | अनन्त अपने मिन्न बसन्‍्त की काये सिद्धि में सम्री प्रकार का सहयोग देने 
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के लिये प्रस्तुत है, परन्तु नकद रुपया न होने के कारण विवशता प्रकट करता है । उसकी 
जमानत पर कहीं से धन मिल जाने पर वह सहायता के लिये तैयार हो जाता है | 
दूसरे दृश्य में पुरश्री तथा उसकी अनुचरी नरश्री आती हैं। पुरश्री तथा नरश्नी उसकी 
प्रतिज्ञानुतार अपना भाग्य आजमाने आये हुये निराश प्रेमियों के बारे में चर्चा करती 
है। पुरश्री उनकी उपेक्षित आलोचना करती जाती है। इसी बीच अनुचर मोरकुटी 
के राजकुमार के आने का समाचार देता है। तीमरा दृश्य जेन घनिक शैलाज्ष के 
स्‍थान का है । शैलाक्ष से ॥सन्‍त छ सहस मुद्रा तीन महीने के वादे पर मागता है, 
जज्सकी जमानत अ्रनन्त लेने को तैयार है. अनन्त शैलाज्ष का प्रतिदवन्दी व्यापारी है । 
जैन व्यापारी में प्रतिशोध की कुटिल मावना जाग्रत होती है और उधार देने की 
बिलक्षण शत तमस्मुक पर लिखता है। अनन्त उसे अपने मित्र के लिये सदर स्वीकार 
करता है । बसनन्‍्त छ सहसख मुद्राये लेकर अनन्त के साथ लौट्ता है । 

द्वितीय अ्रड्डु के प्रथम ध्श्य में पुरश्री के निवास स्थान पर मोरकुटी के राज- 
कुमार का प्रवेश होता है । पुरश्री अपनी शर्त बताती है ओर मजूषा चुनने को बाध्य 
करती है | वशनगर के राजमार्ग पर शैलाक्ष के अनुचर गोप को उसका पिता वृद्ध 
गोप मिल जाता है | वह अपने पुत्र को नहीं पहिचान पाता । गोप के परिचय देने पर 
उसे जानता है । दृद्ध की सहायता से गोप बसन्‍्त के यहाँ श्रनुचर नियुक्त होता है । 
तत्यश्वात्‌ बसन्‍्त, लोरी तथा गिरीश में वार्ता द्योती है | बसन्‍्त से गिरीश विल्वमठ में 
साथ चलने का अनुरोध करता है। तीसरे दृश्य में जसोदा गोप द्वारा लवग को प्रेम 
सदेशा भेजती है. चौथे दृश्य में गिरीश, लवग, सलारन तथा सलोने वशनगर के 
राजमागे पर वसन्‍्त के घर की ओर प्रस्थान करते तथा आपस में वार्तालाप करते प्रस्तुत 
किये गये हैं। गोप लव॒ग को जसोदा का पत्र दे देता है । समी उक्त अवसर पर 
ग्रायोजित उत्सव के विषय में बात करते हैं | पाचवें दृश्य में बसन्‍्त के यहा आमत्रित 
शैलाक्ष अपनी पुत्री जसोदा को सावधान करके बसन्त के घर की ओर प्रस्थान करता 
है | अवसर पाकर गिरीश ओर सलारन वेष बदले अपने मित्र लवग की सहायता 
के लिये थ्राते हैं, और शैलाक्ष के मकान के बाहर ठहर जाते हैं। इतने ही में लवग 
ञ्रा जाता है । जसोदा उसकी प्रतीक्षा मे रहती है, तथा अवभर पाकर वह लबग के 
साथ निकल जाती है। गिरीश और अनन्त की भेंट होती है श्रौर वह उससे 
शुभ समाचार कहता है। सातवें दृश्य में मोरकुटी के राजकुमार की माग्य परीक्षा 
होती है और वह असफल रहता है | पुरश्री उससे छुट्कारा पाने पर अति प्रसन्न 
होती है | आठवें दृश्य में सलारन ओर सलोने जसोदा के अदृश्य होने पर उन्मत्त जैन 
महाजन शैलाक्ष के विषय में बात करते हैं । नें दृश्य में पुन पुरभ्री के कमरे में 
थआर्य ग्राम के राजकुमार आते हैं और उन्हें भी श्रसफल वापस लौटना पड़ता है | 
सन्त के अनुचर के आने का सन्देश पुरश्री को प्राप्त होता है। 
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तीयरे अड के प्रथम दृ्य में अनन्त के जहाज दूबने का समाचार ज्ञात होता 
है, शैंनाक्ष आता है और सलोने तथा सलारन से अपनी पुत्री के विषय में पछंता 
है। सलोने तथा सलारन अनन्त के झृत्य के साथ चले जाते हैं। श्रन्व जैनी दुर्वल 
आता है और शैलाज्ष से उसकी पुत्री के विपय में बात करता है तथा अनन्त के 
जहाज डूबने का समाचार बताता है | शैलाज्ञ उक्त समाचार पर श्रति प्रसन्न होता है, 
अतिशोध के सफ्ल होने की कामना से उसकी प्रसन्नता बढ जाती है । 

तीनरे थ्रद्ढु के द्वितीय दृश्य में पुर्ची वसनन्‍्त, नर्ली तथा गिरीश आते हैं । 

चसन्त पुर्री की प्रतिश्ञानुसार मजूपा खोलने को व्यग्र हो रहा है | पुरश्री अपने प्रेमी 
की समलता म सशय होने के कारण उससे कुछ क्षय ठहरने का निवेदन करती है, 
परन्तु बसन्‍्त अपने भाग्य निर्णय का शीघ्र निपठारा करना चाहता है| श्रन्त मे वह 
उसी मजूवा को खोलने में सफल होता हे, जिसमें पुरक्री की 4तिमा हे | वननत और 
पुरश्री के आग्रह से गिरीश तथा नग्श्री का विवाइ होता है | जसोदा, लबग और 
सलोने ञआाते हैं और सलोने वमनन्‍्त को अनन्त का पत्र देता है। वसत पत्र पटकर 
चितित हो उठता है | पुरभी बसन्त से पत्र के बारे मे पंछु कर वस्तुत्यिति का ज्ञान 
करती है । वसन्त पुरश्री ने विदा होता है । 

शैलाज्ष, सलारन, अनन्त और कारागार के प्रवान का आगमन; अनन्त के 
कथोपकथन से शैलाज्ष नहीं पसीजता । वह अपने तमस्पुक के ही शर्ते पर आारूढ रहता 
हैं| हारक्र बसन्‍त को न्यायाधीश मण्डलेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया नाता है। 
युरत्नी तथा नरश्री अपने स्वामी के मित्र की प्राण रक्षा के हेतु योजना बनाती हैं 
ओर अपने श्रतिथियों का समुचित प्रबन्ध कर वढ़ चल पड़ती हैं| 

चौये अद्ढ मे अनन्त, बरसन्‍्त, गिरीश, सलारन, सलोने तथा अन्य सहयोगी 
मण्डलेश्वर के न्यायालय में उपत्थित होते हैं। शैलाक्ष बुलाया जाता है। वह कथित 
शर्तों से बिमुख नहीं होना चाहता | नरश्री वकील के लेखक के वेश में आती है। 
अरने को पाणइडुपुर के बलवन्त का अनुचर बताती है और न्यायाधीश को पत्र देती 
है. जिसमे अस्वस्थता के कारण वालेसर वेशी पुरश्नी को वकील नियुक्त किया गया है | 
पुरश्री न्यायालय में प्रवेश करती हे, पुरश्री पतक्त श्र विपक्ष दोनों ही में तक उप- 
स्थित करती है और शैलाज्ष का आधा तेर मास लेना न्यावयुक्त बतलानी है ।हर्प 
उन्मत्त शैलाज्ष छुरी टेंता है और अनन्त को आधा मेर मास देने के लिये प्रस्तुत 
रहने के लिये ऊह्या जाता है । ज्यों ही शैलाक्ष छुरी मे मास काटने को उद्यत होता है, 
पुरक्षी उए सावधान कर देती है, तुम आधा से८ मास खुशी से ले सकते हो, परन्तु 
स्मरण रहे कि रक्त का एक बूँद सी न गिरने पाये। न्याय का भूखा शैलाक्ष अपना 
सन्तव्य पूरा न होते देख समकोता करने को तैयार हो जाता है, परन्तु उप्ते अपनी 
सर्मात्त से हाथ घोना पड़ता है । पुरश्री की बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करते हैं । 
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ओर इतने बड़े दान की दक्तिणा दस सहस्ल मुद्राये' लेना निज्र कल्पना प्रसूत है । 
तीनों हा में कुछ अशों में पीराशिक तथ्य निरूपण है, परतु कथानक के विकास की 
शैली प्रथक-पृथक 8 पीराणिक आधार पर भारतेन्दु जी की कथयावस्तु में काशी 
स्थित गज्जा का वर्णन ऐतिहाधिक दृष्टि से अस्वाभाविक है । राजा हरिश्रन्द्र भागीरथ. 
के पूव॑जा म॑ से कद जाते हैं। उस समय मे गड्ला का काशी म होना ऐतिहासिक हृष्टि 
से असंगत है । 

सत्य हरिश्चन्द्र की कथा चार अड्डा में समाहित है। नायक राजा हरि चन्द्र 
तथा प्रतिनायक विज्ामित्र हूँ । प्रस्ताव- के प चात्‌ प्रथम अछ्ठछ मे इन्द्र को सभा 
काद्ूय चित्रित किया गया है, नारद आकर राजा हरि<चन्द्र क॒ तप झोौर सत्य व्रत 
के ।वधय म चर्चा करत हैं। नारद द्वारा प्रशासत हरि चन्द्र को तपोश्नष्ट करने के 
अ मप्रा4 स इद्र वि वामत्र में मत्रणा करता है| विद्वामित्र क्रोध के आवेश म उसे 
तपश्नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर बेउत ईैं। 

द्वतीय अड्ठ मे राना शेव्वा द्वारा देखें गये दु स्वप्न का शमन ब्राह्मण गुरू 
जी द्वारा भेजे गये आ्ाममात्रत जल से करता है श्रौर थोड़े ही समय बाद शेब्या 
केपाव राजा हार, नन्द्र आत हैं। वें गब्या से जिन्‍ता का कारण पंछुते हैं एव 
अपन दु.ध्ष्प्न का चर्चा करत हैं कि मेंने एक क्रोधी ब्राह्मण को सारा राज्य उसके. 
मागत पर दान कर [(ंदया है। स्वप्न की सत्यता पर श्ढा समाधान करते हैं, 
आर शओआज्चा-पत्र जारी करत हूँ के मद्ाराजा ने स्वप्न म अहात नाम-गोन् ब्राह्मण 
का पृथ्वी दी है आर शअ्रत्र मत्री साँति की राज्य कार्य सम्दालेगे, इसी समय विदवामत्र 
का क्राधयुक्त वश स आभमन होता हैँ , राजा सारा राज्य उन्हें दान कर देने 


हैं, उक्त दान का द।क्षणा क हेतु एक मा की अवाध लेकर देह दारा, खुबन 
वेचन क लये प्रस्थान करते हैं 


तृतीय अड्ड म श्रद्भावतार के अतर्गंत पाप द्वारा काशी एबं हरिदचद्र का 
महात्म्य वर्णित कएया गया है, श्रौर यहीं हरिइचद्र के रक्षाथ इश्वर द्वारा मैरव को 
नियाजित किया जाता है | तृतीय अद्ध में राजा हरिश्चद्ग काशी के घाटे पर घूम 
रहे हैं और विशवामित्र के ऋण चुकाने में चिंतित ई विश्वामित्र सक्रोध आकर 
दक्षिणा मागते हैँ और शाप दने पर उद्यत हो जाते हैं। परंतु राजा सू्ासत तक 
दांक्षणा चुका देने का वचन देकर छुय्कारा पाते हैं। दरिश्चद्र काशी के बाजार में 
सपरिवार अपने को वेचने की पुकार लगाते हैं| इसी बीच एक उपाध्याय पाच सहसद्ध 
मुद्रा म रानी तथा पुत्र को क्रम कर लेता है । शेप पाच सहस्त॒ के लिये राज़ा को 
चाण्डाल के हाथ ब्रिकना पड़ता है | इस तरह त्राह्ण ऋण मुक्त दीते हे | 

चतुर्थ अड्ढू में इमशान का दृश्य है जहाँ का वीमत्ध एवं भयानक वातावरण 
त्रास उत्तन्न करता है | हरिश्वद्ध के हृदय में नाना प्रकार की मायनायें उठती हैं, 
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कभी शैत्या की दशा सोचते हैं कभी रोहिताश्व की । श्मशान देवी आती हैं, और 
राजा उससे अपने स्वामी के कल्याण का वरदान मांगते हैं। कपालिक तथा वैताल 
आदि आकर राजा को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं । कोई उनके विद्वनों का 
निवारण करने को कहता है, और कोई “रसेन्द्र महा निधान” भेंट करना चाहता है, 
महासिद्ध निधियाँ देना चाहता है, पर दास घर्म के विरुद्ध समभकर राजा कुछ मी 
स्वीकार नहीं करते | राजा की बाई आँख फड़कती है, अपशकुन की सूचना मिलती 
है, तय कठिन परीक्षा के लिये कटिबद्ध होने के लिये सावधान करते हैं। नेपध्य में 
रुदन का स्व॒र सुनाई देता है, किसी स्त्री का पुत्रशोक में रन सुन अपने कम में 
करिबद्ध हो जाते हैं। जब्र उन्हें ज्ञात होता है कि वह रानी शैव्या मृतक पुत्र रोहिता- 
श्व का शव लिये सामने प्रस्तुत है, तो शोकाकुल राजा घैर्य की सीमा छोड़ देते 
है । परतु तत्वुणय अण्ने कतव्यवश रानी से आधा कफ़न कर स्वरूप माग 
अपने पुत्र की अत्येध्टि क्रिया करने का उपक्रम करते हैं, अत में शेव्या अपनी 
साड़ी का श्र मांग फाड़कर देना चाहती है, त्यो ही भगवान प्रकट होकर “बस 
महाराज बस ? कहते हुये चमत्कृत कर देते हैं। फिर महादेव पावती आदि देवता, ; 
विश्वामित्र, इद्र प्रदति आकर हरिश्रद्र को ग्ठुति करते हैं एवं क्षमा मागते हैं| बहुत 
आग्रह करने पर हरिश्रद्ध भगवान से अ्रपनी प्रजा के कल्याणायथ वर माँगते हैं। भरत 
वाक्य में सफलता की याचना करते है :-- 


“चल जनन सों सज्जन दुखी मत होइ हरि-पद रति रहें।, 
उप घर्म छूटे सत्व निज भारत गहे कर-दुख बहै। 
बुध तजहि मत्सर, नारि नर सम होहिं सब जग सुख लहै |. 
तजि आम कविता सुकवि जन की अम्ृतवाणी सब कहै ||” 


रूपान्तरित नाठकों में सत्य हरिश्चन्द्र कदाचित्‌ सर्वोत्कृष्ट नाटक है। रूपान्त- 
रित कथावस्तु में नावककार का निज का व्यक्तित्व निहित इष्टिगोचर होता है । भूल 
अनुवादों के अनुशासन से अलग अपने रूपक में रोचकता का समावेश करने का 
मन्तव्य सदैव नाथ्यकार की दृष्टि मे रहा है। सत्य हरिश्चन्द्र में मूल कथानक के 
विकास से मिन्‍नता पाई जाती है, उसी प्रकार विद्या-सुन्दर में प्रेमाब्यान तथा सती 
प्रताप में सतीत्व का महत्व बताना नाण्यकार का मूल प्रयोजन रहा है । मूल वस्तु- 
व्यापार में नाटककार के कत्पनाप्रसूत माव व्यापार उसके नवीन प्रयोग हैं । कथा- 
वस्तु का रगमचीय आधार पर परिवतंन तथा परिवर्द्धन कलाकार की नाथ्य विज्ञता का 
परिचायक है | रूपान्तरित नाटकों की कयावस्तुश्रों में मौलिक परिवर्तन कर आकर्षक 
कलेवर देकर कथावस्तु की रोचकता को द्विगुणित किया है | सत्य हरिश्चन्द्र में सभी 
अवयवब र॑गमचीय दृष्टि से पूर्ण हैं। ययथाशक्ति रगमश्लीय प्रयोजन की सफलता का 
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पिवाह किया गया है। परन्तु कुछ दृ्यों में अवच्य नाटककार ने अभिनेयता की 
असफलता पर दृष्टिपात नही किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य चमत्कार 
प्रदर्शित करने के लिये उक्त हृदय को वलात्‌ ठसा गया हैं। करुणा के साथ मनो- 
रन का सामझत्य मी नाटय-कैशल को अमृतपूर्व देन है। विद्यासुन्द्र प्रेम प्रधान 
रूपऊ है। मूल कथानक से इसमे शअ्रधिक परिवर्तन नहीं किया गया है, उक्त नाटक 
की कथावसत्तु ऐयारी नाट्य घारा के कथानकों का स्वरूप है। घटना प्रेम प्रवान 
है। शुगार के सयोग तथा वियोग दोनो पक्षों का वर्णन है। श्रवण से ही 
पूर्वानुराग उत्न्न हो जाता है, दर्शन तथा विचार करने पर उसकी पुष्टि होती और 
फिर मिलन होता है। अन्त में वियोग होकर पुनर्मिलन होता दहै। वियोग और 
सयोग की घटनाओं के घातत्रतिधात नाटककार की निज का शैली है । 
सती प्रताप अपूर्ण रूपान्तरित रूपक है | मूल पौराणिक आख्यान के कलेवर 
में आमूल परिवर्तन किया है। तीसरे दृश्य में वेतालिकों के गायन में मद्गाकवि ठेव 
क कांच तया स्वरचित कवित्तों में वियोगिनी का योगिनी से मी अधिक महत्व 
बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कथा प्रसग से अलग अपनी भावनाओं का 
समावेश कलाकार अपनी कलाकृति मे देखना चाहता है, अत उक्त काव्य-प्रदर्शन 
के लिये उसे नवीन स्थल खोजने पड़ते हैँ | वहीं वह अपनी कह्यना के आश्रय से कथा- 
चलत्तु का कल्तेचर घटावा बढाया करता है । 
छावानुवादी में भारतेन्दु जी ने अपने अनुवादों से अधिक सफलता प्राप्त 
की है। सत्य हरिइ्चन्द्र उनके काल ही मे जन-प्रिय रूपान्तरित नाटक रहा है | 
मौलिक नाटक 
भारतेन्दु जी के मौलिक नाटकों में तीन प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का समावेश 
निहित इृष्टिगोचर होता है | सर्वप्रथम वे नाटक जिनकी पृष्ठ-मूमि पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक है। इस कोटि के नाटको में चन्द्रावली नाटिका तथा नीलदेवी का वि'शए 
स्थान है। प्रतीकवादी गीत रूपकों की आड़ में नाल्थकार ने अपने राजनैतिक विचार 
व्यक्त किये हैं, जो कलाकार की देश सक्ति तथा राजनैतिक विचारधारा के परिचावक 
हूँ | भारतेन्दु जी ने नारत दुर्दशशा तथा भारत जननी रूपक्ों में अपनी राष्ट्रीय मनो- 
वृत्ति का यथेष्ट परिचय दिया है। भारत जननी की प्रेरणा वग साहित्व का प्राति 
फल कही जा सकती है, परन्तु भारत दुर्देशा नाटफकार के पदद्लित मारतीय समाज 
में असतोष के परिणाप्त स्वरूप देश प्रेम की अ्रलख जगाने का शंखनाद कहा जा 
सकता है | 
नाव्ककार की अदृश्य रूप से देश सुधारक तथा समाज सुधारक की सी मनो- 
ब्रत्ति रही है, अत सम-सामयिक कुरीतियों के परिप्कार के इतु व्यज्ञ किये बिता वहन 
है 


हक. 


रह सका । हिन्दी नास्य साहित्य में प्रहसन को स्थान भारतेन्दु युग मे ही मिला | समाज 
के व्यग चित्रों के रूप मे प्रस्तुत एकाकी प्रदंसन भारतेन्दु जी की ही प्रथम देन के रूप 
मे हिन्दी नास्थ साहित्य के अन्तर्गत दृष्टिगत होते हैं । 

अधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भब॒ति, विषस्थ विघषमौषधम्‌ तथा प्रेम 
योगनी समाज के व्यग चित्र तथा हास्य प्रधान रूपक हैं। नाव्ककार का मूल प्रयोजन 
विनोद के लिये निर्थक चिनोद नहीं है, परन्तु प्रत्येक प्रहतन में निज की सामान्य 
विशेषता विद्यमान है। कहीं पर व्यक्ति विशेष के अराजक व्यवहार का व्यंग रूपक 
प्रस्तुत है, और कहीं सामाजिक दूषण में लिस्त इन समाज के ठेकेदारों पर कगज्ष है । 
मौलिक नाट्य-रचना कलाकार के व्यक्तिगत जीवन की यथेष्ट रूप रेखा प्रस्तुत करती 
हैं | सामाजिक दूपणों मे पोषित कलाकार व्यक्तिगत दुर्बंलताशं को स्पष्ट व्यक्त करने 
मे तनिक भी नहीं हिचकता | इन व्यगों में निज के व्यक्तित्व का मी आभास मिलता 
है | मारतेन्दु जी के प्रहसन सस्कृत साहित्य की विदुघक प्रणाली के हास्य से भिन्र 
प्रकार के हैँ | सवादों म व्यग की गरिमा तथा लक्षुणा का प्रयोग स्पष्ठ ध्वनित होता 
है | इसी प्रकार की शैली का अनुसरण समकालीन नाव्यकारों ने भी किया है । 

भारतेन्दु की मीलिक रचनाश्रों में चद्रावली नादिका का विशेष स्थान है | 
इसमे उनकी काव्य रचना का प्रौढ रूप दिखाई पड़ता है | साथ ही इस बात को 
समभने का भी पूरा अवसर प्राप्त होता है कि उनसमें किसी सिद्धात को सजीव दंग 
से प्रत्यक्ष करने की कितनी छ्मता थी | इस कृति में नाटककार का व्यक्तित्व अधिक 
स्कुट हुआ है । इसमें उसकी प्रेम चर्या श्रोर भावुकता का यथेष्ट परिचय मिलता है। 
यहाँ देश काल की परिधि से परे होकर वह उन्मुक्तावध्था का अनुभव करता प्रतीत 
हीता है । चित्तवृत्ति की एकोन्मुखता, मगलमय एव पुर्नीत चित्रण ही इस नाटिका 
का लक्ष्य प्रतीत द्योता है | चद्घावली में प्रेम का आदर्श और उसकी श्रवातर स्थितियों 
का रूप साकार हो उठा है, इसमें भारतेन्दु जी के हृदय की ऋलक तथा भाव प्रव- 
ण॒ता का पूरा योग मिलता है। उक्त नाटिका में नास्यकार ने शासत्रीय विधान का 
ज्ञान ही नहीं प्रदर्शित किया है, वरन्‌ विधान प्रयोग की सम्पूर्ण मर्मज्ञता का परिचय 
विया है। 

परिभाषा के अनुसार नाटिफा उपरूपक में इतिबृत्त कवि कब्पनाश्रित होता 
है ओर अधिकाश पात्र मत््रिपाँ होती हैं। इसमे चार अछ दोते हैं। घीर 
ललित नायक कोई प्रख्यात राजा होता है, और अत युर से सम्बंध रखने बाली 
अथवा समीत प्रमी राजवशीया कोई नवानुरागिनी नायिका होती है, महिपी के 
भय से नायक का प्रेम शकायुत रहता है, और म हेषी राजवश की प्रगह्भा नायिका 
दोती है । नायक और नायिका का समागम उसी के आश्रित रहता है, जो निरन्तर 
मान किया करती हैं। नाठ्कि में वृत्ति कौशि होती है, और अ्रत्य-विमर्श सक्त 


ख्थवा विमर्श श्स् र्सावि री] टिका के ने के अनुकृर्ण अधिकाश 
विशेषताये ईसे मे मिलती र जिस का इर्तिक्त यहाँ पर 
ह्ुत कियी गया है, वें शक तथ्य में नई. धदत किया गत है । अवश्य 
दी कृष्ण और अन्य पात्रो त्‌ में पर्रित सएणं सम्प्रदाय 
और. थिंदी प्रकार के १| म्ेब करते २ । प्रठ 
जिस «ूप > क्क्षानत्र की सीर्णें उतार चंढर्ते ऐर परिधि ज्ञना य्का 
प्स्वीकार की गे 2 उससे कोई स्वथ नहीं है । 
स्त्री पात्रों गोचर होते हू आ में नाएद ते ज्जी की 
धवकमर्क मे की व्यापार उनका कोई नदी 
द्दे लिये उठ गणना नादिकी के पत्रों ५ की जा सकती है। केवल 
कक पात्र को के क्नआते द, कल प्राति सें है। परिभाषा 
कक ही सम्पूर्ण व न मं विमार्जित 
प्रथम अर्क को चखद्रावली और उतकी की सखी के सवाद 
4 अर ऐोती ए। ह। तयतः पुणे ब्ज्किग्त पत दोनों में चेंलेंते ह 
धीरे-धीरे च्द्ग|वली अपर सका ठन खो लठी * शेर, अपने ठ्रेम के 
लिद्चिवत हो का स्प े ख्दी से है । अपनी सेल! 
की दयनीय दही प्रगण करते वि निवाएण 
उद्योग करते शील होती है । ईर्स स्टिका को बीजों की 
स्वर होता है) 
ख्डु, में | की घवरहावध्य सम विप्रलस के 
दविविंद झन्तर्दशाओं की सजीव ओ काब्याव्मक नि न खब्या आप 
बी के योग सचद्रावली दे न्माद की + उपस्थित कियी गया ह.- 
अुसमें मात्राधिय: खबद्य हैं; बुक ते अच्छा के प्र्ध्तु 
हुआ दे बस्तुत इसे अर्क में काये के प्रयत्नावर्स्थों की स्पष्ट आमार्स [मलना चार्ट 
परन्तु इसके ये नी कार ने बतार की * यवस्थां ह॥ उस 
प्रकारातर से म्म्केप क्ल्गये वे + प्रकाशित की 
नाटकर्कीरे ने » नाम की के थे सिर्धि है; मुख्य क्रिया के 
प्रकार ज्ञ से विषय के गहनता के अर उद्योग की प्रधार नदी 
होने पाया । घ्र्यत्न [सा रह गया ध्वरह के विंस्ती ज्नहदीय मी 
प्रकार के भेर्येप्त कुल दया गया देवी) (ये के छाया के 
भी बल सिरे जाता । किए 5 च्पर्क को य्थोस्वान 
पहुँचाती है 
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श्यामला, मामा, कामिनी, तथा माघुरी के साथ उद्यान भें उपस्थित है, सखियाँ 
उद्यान-विहार कर रही हैं। इस अड्ल में विरह विदग्धा नायिका के लिये प्रकृति की 
अपार सुषमा उद्दीपन का कार्य करती है। वर्षा और भूले के प्रसंग से चद्रावला 
का विरहोच्छुवास अ्रविकता से आन्दोलित होता दे, वह विरह प्रलाप का स्पगत 
सम्भाषण प्रारम्भ करती है | प्रेम की मधुर व्यजना का प्रसार स्वभावत अझचिकर 
नहीं पतीत होता है, परन्तु इस के प्रसारगामी काव्यत्व और दुबंल नाटकत्व से हम 
स्वभावत परिचित हैं। उद्दीपप की आकुलता के साथ सविधानक की आकाज्ना 
का ज्ञान भी निरन्तर बना रहता है । फल प्राप्ति की आशा की ओर उन्मुख सदेव 
प्रवस्नशील रहता है । सखिया अपनी सखी चन्द्रावली के दुख निवारण के हेतु 
सहयोगिनों का कार्य सम्पादित करती हैं, “हम तीनि हैं सो तीनि काम बाटिले। 
प्यारी जू के मनाइवे को मेरो जिम्मा। यही काम सब में कठिन है, और तुम 
दोउन में को एक याके घर के नसो याकी सफाई करावे, और एक लालजू सों मिलिवे 
को कई |”? इस प्रकार सखी सेना मार्ग विरोध को श्रनुकूल बनाने की चतुसु खी 
योजना तैयार कश्ती हैं, और कार्य सिद्धि की आशा का उदय होता है 

चतुर्थ अड्छ में प्राप्याशा नियताप्ति में परिणत होती है। प्रेमी कृष्ण जोगिन 
का वेश वारण कर स्वय चद्धावली के पास आते हैं। चन्द्रावली और ल।लता का 
वार्तालाप चलता है, जोगिन की अलख से उनका च्यान दूटता है, जोगिनी गाती है। 
मारा वातावरण प्रभन्नता का दै।नायिहा को सगुन साधित होता है उसको भावोद्रेक 
होते ही जोगिन प्रकट हो जाती है | इस स्थिति को देखकर निश्चय हो जाता है, 
कि प्रमी और प्रेमिका का मिलन हो जायेगा , कुछु काल तक गोप्य-गोपन क्रिया यों 
ही चलती दे, पर विमश का न तो प्रसंग आने पाता है, ओर न तो कोई आशका ही 
दिखाई देती है।अ्रत में चन्द्रावली शाते-गाते आत्म-विह्ुल हो जाती है, और 
वेसुध होकर गिरने लगती है, कि एकाएक बिजली सी चमकती है, और जोगिन 
श्रीकृष्ण बन उसे गले लगाती है । पूर्ण प्रसगो मे फल-सिद्धि का विस्तार विद्यमान, 
है, परन्तु उनमें उपादेयता नही है | इस प्रकार सम्पूर्ण कथानक विरह और मिलन 
को कहानी है | 


उक्त नाठिका में रत भाव का जैसा वर्णन हुआ है, उसमे स्पष्ट हो जाता 
है कि कृतिकार ने चन्द्रावली के द्वारा एक आदर्श की स्थापना की है। एक निष्ठ 
प्रेम और निष्काम रति की जैसी विबृति चन्द्रावली में दिखाई गई है, बह 
आध्यात्मिक प्रेरणा की मूलक है । डाक्टर स्यामसुन्दर दास के शब्दों मे इस 
नाटिका मे जिस प्रेम का चित्र श्रक्षित किया है, वह मासतेन्दु जी के भक्त माव 
का प्रतिविम्य है? औचित्यपूर्ण जान पड़ता है। भारतेन्दु जी ने समपंण में स्वय 


स्वीकार किया है इसमे तुम्हारे उत् प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं, जो संसार 
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से प्रचलित है |” कृण-सक्ति सम्प्रदाय को छाप नाट्यकार की वंश परम्परा में प्रति 
प्ित थी और स्वय उनकी अनुरक्ति ऋणु-भक्ति की ओर अधिक थी | इस दृष्टि से 
चन्द्रावली के प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरण हो जाता है कि नाटककार कृष्ण-मक्ति के 
अनुराग में इतना अ्रतुरश्चित प्रतीत होता है कि भाव प्रवश॒ता का भावुक ऊहापोह 
सीमा-विद्ीन हो जाता है । 

नील-देवी नाटक की प्रृइ-भूमि मुगलकालीन मुसलिभ-विलासान्धता की ओर 
इंगित करती हुई, एक घटना को लेकर निर्मित हुई है | अरव्दुश्शरीफ सूर पजाब 
के राजा सूर्यदेव को छुल मे युद्ध में बन्दी बना लेता हैं, किन्तु रानी नीलदेवी अपूर्त 
कूटिनीति कोशल का परिचय देती है | नर्तकी के बेश में श्रमीर की महफिल में उसका 
बब कर देती है। इम प्रक्रार अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर वह स्त्रय 
भारतीय परमरा के श्रनुसार सती हो जाती है | 

सम्पूर्ण कया दस दृश्यों के श्रन्तर्गत वर्णित है। प्रारम्म से श्रप्सरायें मारत 
की ज्षत्राणियों का चरित्र गान करती हैं। युद्ध के डेरे में अब्दुश्शरीफ तथा काजी 
के बीच सम्बाद होता है, जिससे यवन सेना राजपूर्तों से आतद्वित मालूम देती है । 
£ इन कम्बख्तों से खुदा बचाये”, “सूरजदेव एक बदवला है”, ' यहाँ तक पद्चाब मे 
ऐसा बहादुर दूसरा नहीं”, श्रश्तु यह निश्चय होने पर कि “सामने लड़कर फतह न 
मिलेगी”, “इस दुश्मने इमा को दे घोखे से फसाना?, एक घषड़यत्र का सूत्रपात 
होता है ताकि “इस्लाम की रोशनी का जब्या हिन्दोस्तान में? दिखाई पड़े | 

तीसरे दृश्य में राजा घूर्यदेव तथा रानी नीलदेवी श्रन्य राजपूतों के साथ 
बैठे हैं, रानी यवनों से सावधान रहने की सम्मति देती है। राजपूतो को श्रपने 
पीरष पर आत्म-विश्वास है कि “धर्म-युद्द में तो हमें पृथ्वी पर कोई जीतने वाला 
नहीं? और राजा सूर्यदेव का आदेश है “जीते तो निज-मातृ-भूमि का उद्धार और 
मरेगे तो स्वर्ग”! मिलेगा | 

चौथे दृश्य में चपरगद्ट खाँ, पीकदान अली तथा भठियारिन का वार्तालाप है। 
यबन सेनिक जो कायरता के प्रतीक हैं, ओर जो सदेव “मारतों के पीछे और मागतों 
के आगे” रहते ह श्रीर आपत्ति आने पर “अ्रपनी कौम और दीन की मजम्मत और 
हिन्दुओ्रों की तारीफ” करके श्रपनी जान बचाते हैं । 

पाँचवें दृश्य में एक राजपूत सेनिक की मनोदशा का चित्रण है, जो सुद्ध- 
भूम्ति में अपनी पत्नी व परिवार की याद करता है, उक्त प्रहरी द्वारा गाये गये पद 
अत्यन्त मार्मिक हैं । परतु राजपूत रक्त में देश के प्रति असीम अनुराग है, अत यद्द 
कद्दता हूँ “घर की याद झआावे तो प्राण छोड़कर लड़े”” | राजपूत सेनिक का चरित्र 
मुसल्लमान सेनिक से अधिक उत्कृष्ट तथा कर्तव्यपरायण है। अन्त में मुगलों के 
झअचानक आक्रमण को सूचना तथा सू्यदेव के बन्दी होने का सकेत है । छुठे दृश्य 
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में अमीर ओर काजी तथा अन्य सरदारो का विजय के उपलक्षु में प्रसन्नता प्रगट 
करना तथा इ्यादत करना । सातवें दृश्य में राजा सूर्यदेव लौह पिंजड़े मे बन्द यवन 
शिविर में मूछित पड़ा है, उसके सम्मुख देवता द्वारा भारत के भविष्य के विषय मे 
गीत प्रस्तुत करना प्रदर्शित किया गया है। वह सारत की अवनति तथा यचनों द्वारा 
पदूदलित किये जाने की ओर सकेत करता है | देवता के गीत से राजा की मूर्छा भग 
होती है, उसे अपनी श्रवस्था पर पश्चाताप होता है| वह व्यया से पूर्ण पुनः मूछित 
हो जाता है | 

आठवें दृश्य में नीलदेवी की कूय्नीतिज्ञता का कुछु आसास मिलता है | 
उमके दो गुप्तचर पागल और मुसलमान के वेश में भेद लेकर परस्पर मिलते हैं, 
ओर पता चलता है कि सत्ताइस यवनों को मारकर राजा वीर गति को प्राप्त हुआ । 
नवे दृश्य में उत्तेजित राजपूर्तों तथा राजकुमार सोमदेव की वीरोचित रख-योजना 
का परिचय मिलता है, किन्तु नीलदेवी की बुद्धिमता से उश्ृद्धुल घुद्ध योजना का 
रवरूप बदल दिया जाता है, ओर “सम्मुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करना 
अच्छा दे?” मान्य ठहराया जाता है । 

दसवां दृश्य अमीर की मजलिस से प्रारम्भ होता है, जहों शराब का दौर चल 
रहा है । इसी समय वहाँ चश्डिका नाम से नौलदेवी आती है | श्रमीर गायिका के 
गायन मे तन्‍्मय हो जाता है, उससे मद्यपान का श्राग्रह करता है। अवसर पावर 
छुझवेरी चशण्डिका श्रमीर की हत्या कर देत्ती है। तत्काल ही सहचर, समाजी, तथा 
राजपूर्तों के साथ कुमार सोमदेव श्रकस्मात्‌ यवन शिविर पर श्राकमण कर देता ६, 
राजपूत यबनों वो परास्त कर देते हैं और नौलदेवी आये ललनाओं की भाँति सती 
दो जाती है । 


नाव्ककार ने नाटक की भूमिका के रूप में एक वक्तव्य दिया है जिसमे 
पाश्चात्य रमणियों के उत्कप और वतमान भारतीय नारी समाज पर खेद प्रकाशित 
किया है | उपरोक्त नाटक की रचना का मूल अभिप्राय वतमान भारतीय-समाज को 
जागरण का सदेश देना है। नास्यझार अपनी प्राचीन सस्कृत और बीर रमशियों के 
इतिहास के पुन॒प्र॒ष्ठ खोलता है और भारतीय नारी जगत्‌ को उन्हीं के समान 
आचरण करने का एक सन्देश सा देता है । उसकी कामना है कि बे वीरागनावे 
उनकर स्वदेश गौरव की रक्षा में समर्थ हों। प्रस्तुत नायक में नाख्यकार ने अपनी 
उपरोक्त भावनाओं को साकार स्वरूप देने का सतत्‌ प्रयास किया है | तृतीय दृश्य 
में राजा सूर्यदेव तथा अन्य राजपूत सेनिकों के मध्य यवरनों से सावधान रहने की 
मत्रणा जो देती है, वद वीर प्रसूता रमणियों के बुद्धि कौशल का परिचायक है | राजा 
के बन्दी होने पर सारतीव रमणी अब्ला बनकर निरयाय नहीं हो जाती, प्रत्युत वह 
नर्त की के वेश मे जाकर अपने पति की इत्या का बदला स्वयम्‌ अमीर का वब 
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करके लेती है। बैय और शौर्य की प्रतीक रानी नीलदेवी भारतीय नारी समाज के 
सम्मुख आदर्श प्रतिष्ठापन करती है। कथानक में यवनों के अत्याचार तथा आतड़ू- 
वादी आचरण का चित्रण ऐतिहासिक आधार पर संत्य तो श्रवश्य कहा जा 
सकता है, परन्तु उपरोक्त कथानक में अतिरज्ञषना का समावेश हो सकता है। 
नास्यकीय मनोवृत्ति में राजपुर्तों की रणकुशलता और शौर्य का परिचय अबश्य दिया 
“गया हे, परन्तु उसमें कुछु शिथिलता का आभास मिलता है । 


अग्रेजी नास्थकार शेक्सपियर की भांति देवी व्यक्तित्व की अवतारणा सुपर 
नेचु एल एलीमेन्ड, ( 5फथणाक्रणवं रणा८०६ ) देकर भावी आशड्जाओ का सकरेत 
नाटककार का नवीन प्रयोग कहा जा सकता है । राजा सूर्यदेव लौह पिंजड़े में मूछित 
अवस्था मे पड़ा है और उसे अदृश्य देवता का गान सुनाई देता है। देवता का 
गान "सुनकर बढ़ छिर उठाता है और कहता है कि “इस मरते हुये शरोर 
पर अमृत और विघ दोनों एक साथ क्यों बरसाया ! अरे श्रस्मी तो यहाँ खड़ा गा 
रहा था। अभी कहाँ चला गया ! ऐसा सुन्दर रूप श्रोर ऐसा मधुर सुर श्रौर 
किसका हो सकता है (?? 


नास्थान्तर्गत पात्रोचित भाषा का अधिक ध्यान रखा गया है, अत कहां कहीं 
भाषा में दुरूहता था गई है, विशेषत यवन सरदारों तथा काजी के बीच प्रस्तुत 
कथोपकथन मे फारसी मिश्रित मापा का प्रयोग किया गया है। “सरदार, कुफ्फार 
दाखिले दोजख होंगे और पयमम्बरे आखिरूल जमा सल्लाज्लाट अल्ले हुसल्लम का 
दीन तमाम रूए जमीन पर फल जायगा” ( छुटा दृक्य )। इसी प्रकार नाटक 
में प्रयुक्त गजलों में अधिक उदू वी पन है, जोकि रंगमश्ज की दृष्टि से लोक-भाषा से 
अलग सा प्रतीत होता है । राजपूर्तों की मांति यवनों को “मोद्ों पर ताब” देना 
'चर्शित किया गया है, इस्लाम के अनुसार यह क्रिया अ्रसगत प्रतीत होती है । 
प्रध्तुत नास्व रचना वियोगात ऐतिहासिक गीत रूपक है, जिसका नायक 
"सूयदेव, नायिका नीलदेवी, तथा प्रतिनायक्र अब्दुश्शरीफ सूर है। सम्पर्ण नायक में 
बीर तथा करण रस का परिपाक किया गया है| पागल के सम्बाद मं बीर तथा 
फरुण रस का कोई स्थान दृष्टिगत नहीं होता, परन्तु हास्य रस का पुट अवश्य दै। 
रूपक में प्रस्तावना का प्रयोग नहीं है, वरन्‌ पाश्रात्य नास्य प्रणाली का अनुगमन किया 
गया है, आरम्भ में अप्सराश्ो का गान अं ग्रेजी नाट्य विवान के कोरस गान का स्वरूप 
है। अतिमानुपीय श॒ क्त द्वारा सविध्य निर्देश का नवीन प्रयोग मी पावचात्‌ नाट्य 
परम्परा की छाया कड्ी जा सकती है, सम्भव है, नाव्यकार शेक्सपियर की नास्य 


१ दुस ही दुख करिते चारहुँ ओर प्रकात। “व तजहु पीरबर भारत की सब आरा 
इत कलह जिरोध सश्न के टिय पर क रेरै। मूरसता को तम चारहुँ ओर पस्तरिटे । 
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शैली से प्रभावित हुआ हो । हिन्दी नाव्य साहित्य में वियोगात रूपक की यह प्रथम 
योजना है । | 

मौलिक नाठओं में राष्ट्रीया का समावेश भारतेन्दु जी के भारत-जननी 
तथा भारत दुर्दशा में व्यश्वित होता है। भारतेन्दु जी सुधारवादी विद्रोद्दी कलाकार 
थे। दोनों ही नायकों का एक ही उद्दे श्य कहा जाय, तो अधिक उपयुक्त होगा | कल्पित 
प्रतीक व्यकुना में नास्यकार ने देश की श्रघोगति की ओर और आपसी वैमनस्य की 
ओर इमित किया है, व्यक्तिगत स्वार्थ-परता की मत्संना की है, तथा कापुरुषों की 
तरह निरुद्दे बय जीवन व्यतीत करने वालों को देश प्रेम की चेतनता दीं है । युग प्रवरतेक 
कलाकार ने राष्ट्रीय चेतना का शखनाद किया | भारत जननी में नास्यकार का उद्द श्य 
जन-जगारण का अवश्य है, परन्तु राष्ट्रीय कलाकार अपनी भावनाश्रों में श्रधिक 
निर्माक् नहीं दिखाई देता है | भावनाओं मे राजद्रोह से हानि का सशय है, तभी वह 
सारे उत्थान श्री राज राजेश्व॒री महारानी विक्योरिया को छुत्रछाया तथा उनको दया 
की क्रोड़ मे करना चाहता हैं| वस्तुत इसमें सन्देह नहीं कि कलाकार राष्ट्रवादी साव- 
धारा को पत्लवित होने देना चाहता है, परन्तु उसमें राज सत्ता की दबी हुई सकुचित 
उपेक्षा है, विद्रोह मावना की गरिमा नहीं है । 

भारतेन्द्र जी ने भारत जननी की प्ररणा बगभाषा के राष्ट्रीय नाटक भारत 
माता से प्राप्त की थी | उक्त रूपफ़ एक ही अ्रड्ड का रूयबक है, अंग्रेजी नाव्य-विधान 
से इसे ओपेरा की कोटि में रखा जा सकता है । इस नाटक में प्राच्य और पाश्चात्य 
दोनों नास्थ विधानों का सगम सा प्रतीत होता है । सर्व प्रथम सूत्रधार आकर नाख्य 

मन्तव्य कहता है, “उसमे से एक मन॒ध्य भी यदि इस भारत भूमि के सुधारने में एक 

दिन भी यत्न करें, तो हमारा परिश्रम सफल है?! इस वाक्य मे नाटककार का उद्देश्य 
निहित है | 

भारत जननी श्रपनी सतानों के साथ निद्वित अवस्था मे एक भग्नावशेष खड 
में दिखाई गई है | भारत की सरस्वती, दुर्गा तथा लक्ष्मी क्रमश आती हैँ । ये तीनों 
ब्रह्म की जिमूर्ति शक्तियाँ हैं, जो अपने वक्तव्य में कहती हं कि भारत मे उनके लिए 
न तो कोई आदर है, और न अब उनके लिये स्थान ही रह गया है, श्र वे बलात्‌ 
विदेश ले जाई जा रही हैं | भारत की विद्या, शक्ति और घन ठीनो क्रमश विदेशियों 
के अधिकार मे जा रही हैं, पर भारत सतान उस हृदय को मनोर॑जन की हि से देखते 
हैं | भारतमाता अपने पुत्रो को सचेष्ठ करना चाहती है, परन्तु उन्हें आलस्य तन्द्रा के 
आवरण ने दिग्श्रम मे डाल दिया है। परन्तु जब अपनी स्थिति का यथेए ज्ञान श्राता 
है, तो अपनी निर्बलता तथा विवशता पर पब्चात्ताप करते हैं। भारत जननी अपने 
क्र न्विस्ण के लिये महारानी विक्टोरिया से दया याचना करने के लिए कहती है। 
महारानी से वाचना करने वाले भारत पुत्रो के बीच मे गोराग मार्ग बाबक बनता है, 
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ओर कहता है “रे नरावम ! राज विद्रोही | महारानी के पुकारने में तुम लोगों को 
तनिक भी भय का सचार नहीं होता | उह, यदि ऐसा जानते तो क्या तुम लोगों को 
लिखना पटना सिखाते | दूसरा विदेशी आहर भारत-जननी को सात्वना देता है, 
दोनों साधक सिद्धक का सा कार्य करते हैं। अन्त में चैये का प्रवेश होता है, वह 
भारत जननी तथा उसकी सतानों को खात्वना प्रदान करता है, तया अ्रभिमान लोभ, 
अपमान, श्रात्म-समाज प्रशसा, परजात-निंदा आदि को त्वागने के लिये सावधान करता 
है। अन्त में भारत जननी अपने पुत्रों को प्रोत्साहित करती हुई उपदेश देती है, 
और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वर्तमान भारतवर्ष की खोई हुई उन्नति पुन 
प्रात हो जाय । ध 

“बल कला कौशल अमित विद्या वत्स मेरे नित लह। 

पुनि हृक्ष्य-ज्ञान प्रकाश ते अज्ञान-तम तुरतहिं ढहें। 

तजि द्वपष ईपां द्रोह निन्‍्दा देश उन्‍नति सब चह। 

अमिलाख यह जिय पूर्वचतत धन धन्य मोहि सबद्दी कहें ॥” 

भारतेन्दु जा ने श्रपने हास्य रूपक भारत दुदंशा मे राजनैतिक वातावरण 
तथा भारतीय अघोगति के कारणो को प्रतीकावरण देकर अनुपम चित्र खींचा है। 
नि सदेह उनकी कल्पना के आश्रय में रूपको का कलेबर उनके उद्गारों द्वारा जन- 
जागरण का सन्देश प्रतीत होता है | 

प्रथम श्रद् मे योगी द्वारा उक्त गीत में भारत के पूर्व गौरव एवं वर्तमान 
पतन का मार्मिक चित्रण दिया यया है, पारस्परिक मारमिक कलह ने यवनों को 
आमन्त्रित किया | उनसे मुक्ति मिलने पर अग्रेजी राज्य मे भी प्रजा को चैन नहीं है, 
आर्थिक शोपण प्रजा को श्रत्यघिक कप्ट दे रहा है। 

दूसरे अड्ड में एक घ्वस्त स्थान में पददुलित भारत अ्रण्य रोदन कर रहा है -- 

“कोउ नहा पकरत मोरो हाथ। 

बीस कोटि सुत होत फिरत में हाह्ा होय श्रनाथ |” 

विलाप करता वह दुख तथा सताप के कारण मूछित होकर गिर पड़ता 
है| इसी समय “निलंजता” श्ाती है, जो शरीर के प्रति मोह उत्पन्न करने वाली 
है | उसका कथन है “एक जिन्दगी इजार ने-श्रामत है ।” आशा की सहायता से 
निलंजता मूछित भारत को उठा ले जाती है, ओर उपचार का उपक्रम प्रारम्म 
करवी है। 

तीसरे अक में भारत दुदब प्रतिनावक के रूप में उपस्थित होता है, जो 
इंशइबरीय कोप के कारण उत्पन्न हुआ है। वह हपॉन्मत्त प्रलाप द्वारा भारत की दुर्दशा 
के कारणों को व्यगपूर्ण शुब्दो मे वर्णित करता है । इसके पदचात्‌ यह अ्र्ने सहायक- 
गयों की सहायता से भारत को पतनोन्प्ुख कर्ने को योजना बनाता है | वह अपने 
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सहायकों के कौशल का वर्णन करता है क्ि किस प्रकार भारतीय समाज पर विजब 
पाकर उन्हें पतन के गर्भ में ढकेला है। सत्यानाश फौजदार ने भारतीयों में धर्म, 
जाति सम्पन्धी फूट डाली, लोगों को अन्धविद्वासी एबं कूपमण्टूक बनाया, अन्ध 
सनन्‍्तोष, रूढिवादिता, अदालत, फेशन, सिफारिश बूस, चाडुकारिता आदि से भारतीय 
नैतिक पतन में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त उसके विध्व॑सक सहायक 
बैमनस्थ, ईर्षा, लोभ तथा स्वार्थपरता आदि हैं। भारत का ऐक्य नष्ठ हो गया 
तथा भारतीय शस्य अनाबृष्टि तथा नील की खेती के कारण नश्टप्राय हो गया। 
अब क्रमश रोग, मद्य, आलस, अन्धकार आदि देश पर अपना अधिकार जसा 
रहे हैं | 

चोथे अड्ढ में रोग आकर भारत दुर्देंव को अपने कार्य की सफलता का 
विवरण देता है। अपनी सफलता का कारण जनता में प्रचलित नाना प्रव्मर के 
अन्ध विश्वास, चेचक के थक श्रादि न लगवाना, अकाल तथा दरिद्रता आदि हैं। 
आलस्य जन जन पर छाया हुआ है | अरवाच्छुनीय उदासीनता तथा अकमंण्यता बटती 
मी दिखाई देती है । मदिरा पान का भी प्रबल प्रचार हो रहा है, इसको चिरकाल 
ने राज्याश्रय' मिलता चला आ रहा है, “सरकार के राज्य में तो हम एक मात्र 
आभूषण है? (मदिरा) | श्रज्ञान रुपी ग्रावरण से मारतीय समाज में श्रन्वकार व्यात 
हो गया है ) ' भूले रहत आपुने रग में फसे मूढता माहि ।”! 

पाँचवें अड्ड भे एक पुस्तकालय में सभा का दृश्य शै, जिसमें अनेक प्रान्त के 
प्रतिनिधि तथा भारतीय सम्यता के कथित ठेकेदार एकत्रित हैं। महाराष्ट्रीय, बगाली 
कवि, सम्पादक तथा देशी व्यक्ति भारत दुर्देव द्वारा उत्पन्न सकट का निराकरण करने 
का उपनार सोचने में व्यस्त हैं | वहाँ व्यग पूर्ण विनोद की व्यजना श्रति ही उत्कृष्ट 
है। बगाली महोदय समाचार पत्नों क॑ प्रचार द्वारा सरकार को भयभीत करने का 
प्रस्ताव करते हैं, ओर एक मत बनने पर जोर देते हैं। देशी महाशय स्वगत शका 
उत्तन्न करते है कि उन्हें राजद्रोही न मान लिया जाय, भारतीय जनों की भीदझता 
वर कटाक्ष है। कवि की विलक्षण काना में बिनोदपूर्ण व्यग है कि नादिरशाह 
के आक्रमण को अवरुद्ध करने के लिये बताया गया भाड़ो का उपाय प्रयोग में लाया 
जाय ( 'मुए इबर न आइयो, इधर जनाने हैं?” ) अर्थात्‌ पुदघोचित सघप न लेकर 
सरकार की दमन नीति के सम्मुख घुटने टेक देने का अप्िप्राय व्यजित किया गया 
है । याराशत कापुदपों की भाँति दमन के दर से सुवार की कोई योजना सम्मुख 
रखने में हिचकते हैं। सम्पादक महोदय एड्रकेशन सेना तैयार करने का मुझाव 
प्रस्तुत करते हैं, कमेटी की फौज, स्पीचो के गोले लेकर चटाई बोलने की बात कहते 
है। देशी महाशय को हाक्िमों की अकृपा का डर है, और मह्ाराष्र महोदव को 
हाक़िमो के झग्रेजी सरकार से मिल जाने की आशका है | कवि महोदय पुन सुझाव 
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पेश करते हैँ कि मारतीयता को छोड़कर कोट पेंट पहन अग्रेजियत अपनाये, ताकि 
मारत दुर्देव हम अग्रेज समझ कर सताना छोड़ दे । इसी प्रकार बगाला महोदय 
पितान से स्वेज पाटकर तथा वास की नली मे अग्नेज्ों की आँखों में धूल कॉकने 
की विलक्षण योजना रखते हैं। इस अ्रनांल बादविवाद के बीज ही युलिस को 
चर्दा मे डिसल्यायल्टी प्रवेश करती है, वह सब पर सरकार के विरोध का आरोप 
लगाती है। सदस्यगण उसमे वाद-विबाद करते हैं, “ गवन मेन्द की पालिसी, 
“इगलिश पालिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा मे? सभी पकड़ कर ले 
जाये जाते है । 


छुठे अड्ढ में मूछितावस्था में भारत पडा दृष्टिगोचर होता है | भारत भाग्य 
उसमे उठाने क चेश करता है “अब॒ह चेति पकूरि राखो क्रिन जो कछु बनी 
बड़ाई।” बार-बार प्रयास करने पर जब वह नहीं जागता है, मारत-भाग्य दुखित 
हाकर कइता है जो जान बूककर सोता है, उसे कोन जगा सकता है? बह भारत 
की रूढिवादिता, अ्न्धविच्वास आदि की कठु श्रालोचना करता है, भारत की 
नाडी देखता है, उसे ज्वर का प्रकोप है | दुखित सारत साग्य आत्मघात कर रक्ति 
प्राप्त करता दे । 


प्रस्तुत नाव्य भारतेन्दु जी का दुख्वान्तक नाथ्क है। नास्यकार ने तत्कालीन 
प्रवृत्तियों की कु आलोचना की है, जिनकी राजनतिक प्राप्ति से उन्हें घोर अ्रस- 
न्तोष है, नास्यकार व्यक्तिगत विचारों का उल्लेख करता नही प्रतीत होता है 
भावना में तटस्थता की आमा प्रतीत होती हैं, परन्तु सम्पूर्ण कथानक समाजसुधार 
तथा देश की बियडती हुई दशा के सुघार की ओर अ्रव्य लक्षित करता है | 
नाटक म प्रयुक्त भ रत, भारतदुदटव, निर्लखता, थ्राशा, सत्यानाश, रोग, आलम्प, 
अन्धक्रार आदि कत्पित पात्र प्रतीक स्थापन वृत्ति का परिचय देते हई। 
मोलिक प्रहसन - 


भारतीय नाट्य साहित्व में विदूषक की परम्परा सस्कृत नास्थ साहित्य की देन 
है | रगमश्ीब नायकों में विनोद 'की सामग्री अत्यन्त आवधच्यक्र अड्ड है। नाक में 
एकरसता तथा एकरूपता से दर्शक्ना का मनोविनोंद नहीं हो सक्तता । ग्रत इस प्रवाह 
मे परिवर्तन लाने के लिये तथा विशेपत* करुण रस के नाटकों मे विषादयुक्त बोभिल 
चित्तदृत्ति शो हलका करने के ।लये नाम्य में हास्य का समावेश लाने का यक्ष क्रिया 
जाता था । नास्य पात्रों के अन्तर्गत विदूषक का भी प्राथमिक स्थान था, जो कि दर्शको 
को अपने अ्भिव्य से हँसाने का उद्योग करता था| हिन्दी नायक साहित्य में प्रहसन 
इसी प्रेरणा से प्रेरित तथा सस्कृत नाख्य साहित्य से प्रभावित नाट्य रूपक कहृ्जा 
सकता है । 


ह- आज) 


भारतेन्टु जी ने अपने मौलिक प्रहसनों मे एक प्रकार का नवीन प्रयोग उप 
स्थित किया है । प्रहसनों में हास्य की व्यज्ञना विदृषक के द्वारा नहीं उपस्थित की गई 
हैं, सम्पूर्ण प्रहमन व्यज् रूपक हैं, तथा हास्य प्रधान व्यज्ञ रेखा चित्र हैं, जिनका 
मन्त य क्िती व्यक्ति विशेष तथा समाज विशेष द्व।रा किये हुये दूषित श्राचरणों पर 
आत्तिय है | सारे व्यग रूपको में समाज सुधारवादी प्रेरणा निरतर कार्य करती हुई 
प्रनीत होती हे | इन मौलिक व्यग रूपकों म॑ क्रमश अधेर नगरी जोपद्ट राजा, 
बेदिक हिंसा हिता न भवति, विपस्य विषोमषबम्‌, तथा प्रेम योगिनी हैं | 

अधेर नगरी प्रहसन में किसी राज्य के अव्यवस्थित शासन प्रबन्ध का व्यग 
चित्र है | जिस अधेर नगरी का मूखे राजा दै, वहाँ की व्यवस्था सुचारु रूप से चल 
ही नहीं सकती, इसलिए उक्त प्रहसन को “अघेर नगरी चौपद्ट राजा टके सेर भ/जी 
ठके सेर खाज्य ” नामकरण दिया गया है। प्रथम अट्ठ में महन्त अपने दो शिष्यों 
के साथ सजन गाते हुये नगरी में प्रवेश करते दिखाई देते हैँ | महन्त श्रपने शिष्य 
को भिका लाने का आदेश देता है, परन्तु अविक लोभ न करने का भी निर्देश 
करता है। 

द्वितीय अछ्भ में बाजार का दृश्य उपस्थित किया गया हें, जहाँ कबाव वाला, 
घासीराम, नारगी वाली, हलवाई, कुंजड़िन, चूरण वाला, मछली वाली आदि उप- 
स्थित हैं, जो अपने अपने माल की प्रशसा में गाकर बेचते हैं, सभी का एक भाव है, 
सभी वस्तुएं इस नगर में ठके सेर हैं | शिष्य गोवर्धनदास लाढे तीन सेर मिठाई लेकर 
चलता है । 

तृतीय अड्ड में महन्त के सम्मुख शिष्य गोवर्धनदास मिठाई रखता है, ओर 
नगर की प्रशसा करता है | महन्त भावी आशकाश्रों से आतड्लित उस नगर से तुरन्त 
चल देने की सलाह देता है | उसके कथनानुसार ऐमे देश भे पल भर भी न टिकना 
चाहिये, जहाँ. - 

'सेत सेत सब्॒ एक से, जहाँ कपूर कपास ) 
ऐसे देश कुदेश मे, कबहें न कीजे बाव”? | 

मह-त अपने शिष्य नारायणदास के साथ चल देता है, गोववनदास गुरू की 
इच्छा पे विरुद्ध वही टिक जाता है । 

चोये अद् म राज दरवार का दृ्य है। मद्यपी राजा सूर्पनखा के नाम से चौंक 
जाता है । इसऊ पश्चात्‌ एक फरियादी आता है, जिसकी बकरी कल्लू बनिये की 
दीवार गिरने मे मर गड है। क्रमश कल्लू बनिया, कारीगर, चूनेवाला, भिस्ती, 
क्धाई गड़रिया, तथा कोतवाल अपराधी क रूप मे घुाये जाते है, एक दूसरे पर 
दाप सटकर रक्त पात हैं, परन्तु कोतवाल धरम वाम से सवारी निडालने के कारण 


( १०६ ) 


दोपी ठहराया जाता है, और फाँसी के हेतु लें जाया जाता दै, परन्तु फाँसी का कन्दा 
बड़ा हो जाने के कारण किसी मोटे आदमी की खोज की जाती है । 
पाँचवें अड्ठ में गोवर्धनदास को चार सिपाही पकड़ते हैँ। मोटे होने के कारण 
उसे फाँसी के उपयुक्त समझा जाता है | इस आकस्मिक विपत्ति में वह बहुत कण 
अन्दन करता है, अपने गुरू की शिक्षा का पुन स्मरण करता है | 
छुठे शरड्ढ में इ्मशान से गोवर्धनदास को आपत्ति में मुक्ति दिलाने के लिये 
गुरू जी उपस्थित हो जाते हैं। उपदेश के बड़ाने गुरू शिष्य के कान भे कुछ कहता 
है । इसके बाद टोनो ही परस्पर फाँसी पर चढने के लिये होड़ करने लगते हैं | उसी 
समय राजा, मन्त्री, तथा कोतवाल था जाते हैं | राजा महन्त तथा गोवर्धेनदास के मरने 
के लिये इस होड़ के विषय में प्रइन करता है | महन्त कहता है “इस समय ऐसी 
साइत है, कि जो मरेगा, सीधा वैकु ठ जायेगा? | गुरू की इस यात से भन्त्री और 
कोतवाल मे मरने के लिये होड़ हाने लगती है, राजा बीच में पढ़ कर कहता है कि 
“राजा के थ्राछुत और कोन बैकुरठ जा सकता है, हमको फाँसी चढाश्रो, जल्दी 
जल्दी” | राजा फाँसी पर चढा दिया जाता है। 
प्रस्तुत प्रहसन में एकमात्र उद्द ध्य॒ मूर्ख राजा की राज्य-व्यवस्था से लोगों को 
अवगत कराना है । इस प्रहसन की प्रेरणा मे मत-मिन्नता दे । तत्कालीन शअ्रेंग्रेजी-राज्य 
में फैली दुव्यंवस्था का व्यग चित्र क रूप में उक्त प्रहतन को रखना उक्ति सगत नहीं 
है, जितना कि बाबू बूजरत्नदास जी के शब्दों में यह प्रहतन परिहार स्वित एक दुरा- 
चारी सामनन्‍्त को आलोचना मे लिखा गया है। यह नाट्य प्रहसन नेशनल थियेटर म 
अमिनेयार्य एक ही दिन में लिखकर समाप्त कर दिया गया था | 
वैदिकी हिंसा दिंसा न भवति, शाक्तों की धर्म-व्यवस्था का व्यग रूपक है | पच- 
मकार को महाशक्ति के अ्रपेण समझ उसे हिंसा अथवा पाप न मानने वाले धर्मान्धा 
का रेखाचित्र उक्त रूपक में प्रहसन के आऊार में दिया गया है | 
प्रथम अद्ढु में रक्त रंजित राज-सवन में ग॒भराज, चोवदार, पुरोहित ओर मत्री 
आकर बैठते हैं। मछली के स्वाद के सम्बन्ध म राजा द्वारा पूछे जाने पर पुरोहित 
बडी प्रशसा करता है। कप के बश में उत्पन्न ब्राह्मण के मुख से मास की प्रशसा 
सुनकर राजा आइचर्य प्रगट करता है। इस पर पुरोहित ओर मन्त्री भागवत और 
मनुस्मृति के उद्धरण देकर यह सिद्ध करते हूँ कि मास मक्षुण में किसी प्रकार का दोप 
नहीं है । इसी समय एक वगाली सज्जन आकर  पराशरीय स्मृति” के आधार पर 
विधवा विवाह का समर्थन करता है । पुरोदित भी बगाली महोदय के कथन का अनु- 
मोदन करते हैं | 
द्वितीय अड्ढ में राजा, मन्‍्त्री, पुरोहित तथा भद्यचार्य पूजागृह में वैंठे हैँ, इसी 
समय वेदाती आते हैं, विदूषक उनसे पछुता है, कि आप मासमभक्ती हैं, अथवा 
१०० ही 





>> का नि समन जरा 
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नही । बेचारे वेदादी उस समा में टेटी दृष्टि करके रह जाते हैं। मद्गाचार्य जी मत्स्य 
का खाना मास मक्षण नहीं मानते इस पर वेदाती और बगाली में वैष्णव धर्म को 
हकर वादविवाद होने लगता है | इसी बीच शेव और वैष्णव आ जाते हई | बगाली 
महाशय शैव और वेष्णव मतो को वेद के बाहर बताते हैं, शैव इसका विरोध करते 
हैं, और कहते हैं कि वैष्णय तो मास खाते ही नहीं, शैव में भी केवल नपष्ट-बुद्धि 
प्राणी ही मासाहार करते हैं । इसी समय गण्डकीदास के प्रवेश में बातचीत को धारा 
बदल जाती है और वैष्णव, शैव तथा वेदान्ती अपने अनुकूल वातावरण न समक- 
कर उठकर चले जाते हैं । 


तृतीय अड्डू में राजपथ पर पुरोहित माला पहिने टीका दिये और बोतल लिये 
हुये उन्मत्त सा श्राता है । वह मदिरापान तथा माल भक्षण का समर्थन करता है, 
और पीते पीते वेसुध होऋर गिर पड़ता है। राजा मन्त्री से कहता है, “पुरोहित जी 
आनन्द भे हैं? तत्वश्चात्‌ राजा और मन्त्री बैदिक हिंसा का सप्रमाण समर्थन करते 
हैँ, और स्वपम्‌ दोनों उन्मत्त होकर नाचते हुये गाते हैं | 


चतुथ अड्ढ मे यमपुरी में यमराज के पास चित्रगुप्त खडे हुये हैं, और चार 
दूत राजा, पुरोहित, मन्त्री, गडकीदास, शेव ओर कैणवों को लेकर आते हैं । यम- 
राज के समज्ष इन सब का न्याय होता है | शव और वैष्णवो को छोड़कर शेष समी 
अपने दुष्कमा के परिणाम से बचने के लिये धर्म शान्त्रों मे प्रमाण उद्धत करते हैं | 
राजा कहता है ''जो मास खाया वह देवता-पितु को चढाकर खाया है, महाभारत का 
उत्लेख करते हुये “ब्राह्मणों ने अकाल के समय गोमास खाया था”, मास भक्षण 
पाप नहीं स्वीकार करता है। 


पुरोहित भी इसी प्रकार अपने पक्ष में तक॑ रखता है। मन्त्री चित्रगुप्त को 
घृस देकर यचना चाहता है | गडकीदास का कथन है कि पाप-पुए्य जो करता है. 
वह मनुष्य ईच्वरी प्रेरणा से करता है, इसमें मनुप्य का क्‍या दोप है ! यमराज चारों 
को नरक की यातना भोगने का ठण्ड देता है, और शैब तथा वेष्णवों को उनकी 
भक्ति के कारण कैलाश और बचेकुए्ठवात की आजा दी जाती है | 

प्रस्तुत प्रहतन मे हिन्दू जाति की सामाजिक कुप्रयथाश्रों के प्रति ठीखे व्यग 
किये गये हैं। बन मनुष्य के दृदय मे मास ओर मदिरा सेवन के प्रति आकर्षण 
उत्न्न करता है, और अ्न्ततोगत्वा उसे विलासी बनाकर उसका लौकिक एवं पार- 
लोकिक जीवन समूल नष्ट कर देता है । मानव मन इतना निर्बल है कि वह अपने 
ठोप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है। वह अपने पापी के श्रौचित्य के लिये 
शात््रा ने प्रमाणादि खोजने का प्रयत्न करता है। 

नो पृष्ठो के भाण रूपक विषस्थ विपमौषधम्‌ में भारतेन्दु जी ने ऐतिहालिक 


घटनाओं की योजना की है। भण्टाचार्य विपाद युक्त सास लेकर निम्नाकित दोढ़ा 
पढ़ता है -- 
परनारी पनी छुरो, ताहि न लाश अ्रड्ढ | ५ 
रावन हू को छिर गयो, परनारी के सड्ढ ॥ । 
इसके पदचात्‌ वह मरहठो के राज्य के सम्बन्ध मे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेग्व 
भी करता है । लेखक ने भण्डाचार्य द्वारा कहाई गई वार्ता के लिये प्रमाण मी उप- 
स्थित किये हैं | 
सन्‌ १८७० ई० में मब्हारराव ( बड़ौदा नरेश ) को शासनाविकार प्राम 
हुआ | कहा जाता है कि गायकवाड़ के शासन को अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने 
वाले परिणामों की भवकरता को देखकर बडोदा के रेजीडेन्ट कर्नल रोवर्ट फेयर 
ने वहाँ की चिन्तनीय अवस्था का समाचार सरकार के पास भेज दिया | यह भी 
कहा जाता हैं कि रेजीडेन्ट के इस कार से अ्रसन्तुष्ट होकर शासक द्वारा उन्हें विष 
देने के लिये भी उपाय किये गये। मारतीय सरकार ने मल्हारराव के शासन 
की अश्यवस्था की जाँच के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की | जिसके परिणयाम- 
स्वरूप सन्‌ १८७५ ई० में राजा को गद्दी त्याग करनी पडी। उनके स्थान पर 
सयाजीराव को शासनाधिकार दिया गया । प्रस्तुत रचना में इस घटना का 
उल्लेख होने के कारण इसको विव्स्थ विपमीषधम्‌ नामकरण दिया गया है । 
प्रारम्भ में नाटककार ने भण्डाचार्य द्वारा स्त्री के प्रमाव का उब्लेख करते 
हुये कहा है -- 
“पुरुष ज़नन के मोहन को विधि यत्र विचित्र वनायो हे । 
काम अनल लावन्य खुजल वल जाको विरचि चलायो है । 
कमर कमानी बार तार सो सुन्दर ताहि सजायो हे। 
धरम घडी अरु रेलहु सो वढ़ि यह सबके सन भायों है |” 
नास्यक्ार ने शासक को विपय वासना में लिप्त वर्णित किया है। शासन शिथिलता, 
बिलासिता तथा पारस्परिक फूट ने भारत मे अग्नेजों के पैर मजबूत किये हैं | 
“धन्य है ईश्वर | सन्‌ १४६६ मे जो लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज 
स्वृतन्त्र राजाओं को यो दूध की मक्खी बना देते हैँ |? नास्थकार ने अ्ग्रेजी शासन 
की सुन्यवस्था की सगहना की है | वह्द भारत की कल्याण कामना करता हुआ निम्न 
लिखिन मरत वाक्य भी उपत्यित करता है *-- 
“परतिय परघन देखिन, नृपगन चित्त चलावे। 
गाय दूध वहु देहिं, मेघ सुभ जल वरसावे। 
हरि-पद में रति होई, न दुखकोऋ कह व्यापें। 
अगरेजन का राज ईस, इत थिरकरि थापे।' 


जाया आना का नलआिश भय 
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श्रुति पथ चलें सज्ञन सै सुखी होहिं तजि दुष्ट भय, 
कवि जानी थिर रस सों रहै, मारत की नित होइ जय | 

नियमानुसार भाण की इस रचना में एक ही अड्ढठ है, ओर एक ही 
पात्र सत्र कुछ कइ डालता है। रगसच रर पात्र उपस्थित होकर आकाश की और 
देखकर प्रश्न करता है, ओर स्वयम्‌ उत्तर भी देता है । इस प्रकार के कथोपकथन को 
आऊाश भासित कहते हैं | 
अपूर्ण मौलिक नाटक -- 

प्रम-बोगिनी नाटिका भारतेन्दु जी का काशी जीवन का अपूर्ण “व्यग चित्र” 
है। पहले अऊक के चार गर्माक से अधिक इसके आगे की रचना प्रस्तुत नहीं 
की जा सकी। नास्थकार ने प्रथम गर्भाकों में रामचन्द्र के रूप मे अपने जीवन को 
यूक्षम भाकी दी है। भारतेन्दु जी का जीवन काव्य और सगीतमय था | वे 
प्रिनोदी एवं रसिक थे। उनका सदैव दरबार लगा रहता था। इनके समाज 
मे कुछ ऐसे प्राणी थे, जिन्हें इनकी यह दिनचर्या रूचिकर न थी, इसलिये 
माखनदास तथा छुम्मू जी के कथोपकरथन मे व्यग्योक्ति विचारवारा का आभास सा 
मिलता है । 

माखनदास --'बस, रात दिन हाहा, ठी 2, बहुत सवा हुई चार कवित्त 
बनाय लिहिन बस होय चुका ।?! 

छुम्मू - “कवित्त तो इनके वापी बनावत रहे |--कवित्त बनाना कुछ अपने 
लोगन का काम थोरै हय ।” 

माखनदास-- “उन्हें तो ऐसी सेखी है कि सारा जमाना मूरख है, ओर में 
पडित | थोडा सा कुछु पट वढ लिहिन दे |?” 

बालमुकुन्द ओर मल जी की वार्ता से उनके विलासमय जीवन के सम्बन्ध 
में लोगों की विचारधारा का परिचय मिलता है। वनदास और वनितादास के 
कथोपकथन से गोसाई लोगों की स्त्री विधयक शआआासक्ति का ज्ञान प्रात होता है। 
रामचन्द्र के कथन से आनरेरी मजिस्ट्रेटो पर किये गये व्यग में उनकी दशा का 
परिचय मिलता है । 

दूसरे गर्भाक में दलाल, गगापुन्र, दूकानदार, भडारिये और क्कूरीसिंह दिखाई 
देते हैं । इनकी दिनचर्या में काशी के निठल्ले, अकर्मश्य तथा लफगों के जीवन का 
परिचय प्रात होता है | परदेशी के गीत में काशी के मनुष्यों और उनकी दिनचर्या 
का बड़ा ही दयनीय चित्र खीचा गया है । 

तृतीय गर्माक में मुगलसराय स्टेशन का एक हृदय उपस्थित किया गया 
है । एक परदेशी पडित के पूछने पर काशी निवासी सुधाकर जी काशी महात्म्य 
वर्णित करते हैँ | उस बर्णन में भोगोलिक स्थिति, वार्मिक एवं सामाजिक स्थिति, 
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प्रसि& धार्मिक स्पान, शिक्षा-केन्द्र तथा लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों का वर्शनश्रा 
जाता है। 

._... चौथे गर्भांक में बुभुक्षित पडित, गप्प-पडित, रामभद्ट, गोपाल शारत्री, माधव 
शाल्री श्रादि के कथोपकथन में काशी के पंडितों की देनिक-चर्या तथा मनोतरत्ति का 
यथेष्य ज्ञान प्राप्त होता है । 


प्रस्तुत नाटक में नास्यकार ने प्रस्तावना के रूप में सूच्रधार द्वारा अपने जीवन 
की कझणा का रहस्थ खोला है | ऐसा प्रतीत होता है. कि नाय्ककार प्रेमयोगिनी के 
रचना-काल में अश्रपने जीवन से श्रत्यधिक व्यथित था। निम्नपद भें उसको सारी करुणा 
उमड़ी सी पड़ती है। 


“ कहंगे संवे ही नेन नीर मरि भरि पीछे, 
प्यारे दरिचद की कहानी रहि जायगी |? ; 
पौराणिक आख्यायिकों में व साविन्नी की कथा लोक-प्रचलित है | सावित्री 

तथा सत्यवान के आख्यान को लेकर भारतेन्दु जी ने एक गीत रूपक लिखने का 
प्रयास किया, जिसे वह पूरा न कर सके | उसका शेषाश वा० राधाकृष्णदास ने पूरा! 
किया | कथानक का मूल आख्यायिका से विलग स्वरूप है । वस्तु व्यापार भें नाटककार 
ने नवीन शैली का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम तृणलता-बेड़ित एक टीले पर बैठी 
हुई, तीन आप्मराओं में से दो पातिद्रत धर्म की प्रशसा में गायन करती हैं, तथा श्रन्त - 
में तीसरी ऋतु-पति के आगमन से उतसन्न दोने वाले परिवर्तन का वर्णन करती है। द्वितीय, 
अडडू भें लता-मण्डप में बैठा सत्यवान विचारमम्म है और विगत जीवन के सुख और 
चतेमान के दु ख को सोचकर पीड़ित होता है, माता पिता की समुचित सेवा न कर 
सकने के कारण अत्यन्त छुब्ध है । इसी समय साविन्नी अपनी सखियों के साथ प्रवेश 
करती है । सखियाँ मघुकरी, सुरवाला तथा लवज्ञी गाती हुई फूल चुनती है । सत्य- 
चान की श्राऊर्षक मूर्ति देखकर प्रणाम करती हैं । सत्यवान उनसे आतिथ्य स्वीकार 
करने की विनय करता है, इस पर माता पिता की थ्राज्ला लेकर किसी दिन आमज्ण 
स्वीकार करने का वचन देकर चली जाती है| तृतीय अड्ठछू में जयंती नगर के गहो- 
दान में सावित्री सत्यवान के ध्यान में मन्न प्रदर्शित की गई है | सखियोँ उसका ध्यान 
भग करने का प्रयत्न करती है | माता पिता के आदेश से वह सत्यवान के प्रति विराग 
उत्पन्न कराना चाहती हैं, किन्तु विफल होती हैं। 


चौथे दृश्य में चुमत्तेन अपने आश्रम में बैठे ईं। चुमत्सेन अपनी निर्वेनता पर 
दुखी हैं| पुत्र की श्रव्पायु उनको महान चिता का कारण है| नारद जी आकर उनकी 
शका का समाधान करते हैं और उनके पुत्र सत्यवान का विदाह अद्वपतति की कन्या 
सावित्नी से करने का आम्रह करते हैं। द्रुमत्मेन नारद की श्राज्ञा मान लेता है । 

पद 
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इस अपूर्ण कथानक का जितना भी रूप सारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है, उससे नाख्यकार की रुचि का ययथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । नाटकीयता के[साथ साथ 
प्रेम और पातित्रत सम्बन्धी उत्कृष्ट सारतीय आदर्श उपस्यित किया गया है | कथावस्तु 
के साय साथ संगीत प्रवाह अधिक सुन्दर है, नास्थकार ने निज की रचनाओं के साथ 
साथ रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि देव के छुदों का भी उपयोग किया है । 

बाबू रावाकृष्णदास द्वारा पूर्ति किये गये पाँचवें दृश्य में वनदेवी तथा बनदेवता 
आते हैं और सावित्री सत्यवान के निवास से वन की शोभा-वृद्धि की यूचना देते हैं । 
छुठे दृश्य में सावित्री तथा सत्यवान का प्रेमालाप होता है, सत्यवान लकड़ी लेने जाता 
है और उसके अनन्तर अपशकुन होने से घबड़ाकर सावित्री उसे खोजने निकलती 
है | सातवें दृश्य में मूछित सत्यवान को पाकर साविन्नी उसका उपचार करती है। 
यमदूत आते हैं, परन्तु पातित्रत के तेज से डर कर चले जाते हैं | फिए यमराज स्वयम्‌ 
आते हैँ । सावित्री के सतीत्व पर प्रसन्न होकर कई घर देते हैं, अन्त मे उन्हें सत्यवान 
के प्राण पुन वापस कर देने को बाध्य होना पड़ता है । सत्यवान मूछित श्रवस्था से 
जागकर अपना स्वप्न बताता हे, फिर दोनो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सत्यवान अपने 
प्राण बचने का कारण सावित्री को जानकर सती के पातित्रत की महिमा की बढ़ाई 
करता है | अन्त में नारद जी आकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं । 

बस्तुत उपरोक्त कथन में नाठकों का वर्गीकरण ( अनूदित, रूपातरित तथा 
मौलिक ) तथा सामान्य परिचय दिया गया है | प्रत्येक वर्ग का विशद्‌ विवेचन अग्नि 
अव्यायों में पृथक पृथक रूप मे प्रस्तुत है । 


सप्तम्नश्नव्याय 
भारतेन्दु के अनूदित नाटकों की विवेचना :-- 


भारतेन्दु जी ने क्रमश. रत्नावली नाटिका, पाखएड विडवन, धन जय विजय 
व्यायोग, कपर मजरी तथा मुद्रा राक्षस को सस्कृत नाट्य साहित्य से अनूदित किया 
था। रत्नावलो की भूमिका में नाख्यकार ने स्वय स्वीकार किया है कि “शकुन्तला 
के सिदाय ओर सत्र नाटकों में रल्तावली नाटिका बहन श्रच्छी और पढने वालों को 
आनन्द देने वाली है, इस हेतु से मैंने पद्देलि इसी नाटिका का तजंमा किया है |”? 
इसके पूर्व ही कवर लक्ष्मणसिंद द्वारा अमिज्ञान शाकुन्तल का अनुवाद किया जा 
चुका था। यह सर्वप्रथम नावक था, जिसने हिन्दी नाट्य साहित्य में भाषा के स्वरूप 
का मान-दर्ड स्थापित किया था। भारतेन्दु जी हिन्दो नाथ्यसाहित्य के स्ाषागत 
स्वरूप को स्थायी बनाना चाहते थे, अतः कुछ सस्कृत नाथ्याख्यायिकाओं को अ्रतुवाद 
करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर उपयु क्त रूपकों का अनुवाद प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम सार- 
तेन्दु जी ने रत्वावली नाटिका का श्रनुवाद किया है। यद्यपि नाटिका का अनुवाद श्रपूर्ण 
उपलब्ध है, फिर भी प्रस्तावना तथा विध्कभक के अनुवाद में ग्रापकी मौलिक रुचिका 
परिचय प्राप्त होता है। नाटककार मूल में किये हुए शृगार व्यंजक मक्ति प्रवाह से 
अधिक प्रभावित सा प्रतीत होता है। नान्दी के तीनों श्लोकों में पाव॑ती तथा शिव के 
स्वरूप वर्णन का उत्कृष्ट अनुवाद नाय्ककार द्वारा प्रस्तुत किया गया है । रूपक विधान 
में नाटिका के स्वरूप तथा लाज्षणिक भावना से वह श्रधिक आकृष्ट सा प्रतीत होता है | 
मौलिक कृतियों में मी नाट्यकार ने नाठिका* रूपक विधान में चन्द्रावली का निर्माण 
किया है, जो उनकी सर्वोत्तिष्ट भौतिक कृतियों में मानी जाती है । 
भारतेन्द जा ने पाखएड विडम्बना प्रतोक रूपक में मवित के परे सप्ती खाध- 
नाओ में पाखएड व्यापार का समावेश बताया है| यह श्री कृष्ण मित्र रचित प्रवोध 
चन्दोदय नाटक के तृतीय श्रक का उत्कृष्य अ्न वाद है। मक्ति के साथ श्रद्धा का सामजस्य 
किया गया है। विध्यु पद में नाटयकार की व्यक्तिमत भ्रद्धा भी हैं । मारतेन्द जी 
ने उक्त माटक के अनवाद में समपंण के सदेश में इस पर प्रकाश डाला है-- 
१ ज्री प्राया चतुरका ललिता भियात्मिका पिद्ितार्था। 

प्रदत्त गोत पठया रति सम्भोगात्यिका चैव ॥ ६२। २३१, भरत नाट्यशास्त्र 

कामोपचार युक्ता प्रसाधन कोध सयुत्ता चापि । 

नायक दती चापि देवी सम्बन्धा नाटिका हां पा ऐ ६३॥ ”? 

अन्तम विगता हां घाभाव योख्मयोरपि । 

अथ दरैतानि रुपाणि इत्युद्तानि तु। ६४॥ (अथ नाठिका) भरत नाटय-शाश्त्र 


( ११६ ) 


“भला इससे पाखण्ड का विडम्बन क्या होना है ? यहा तो तुम्हारे सिवा सभी 
पाखर॒ट है, क्या हिन्दू क्या जैन ; क्योंकि मैं पूछता हूँ कि बिना ठुमकों पाये मन की 
प्रवृत्ति ही क्यों है, तुम्हें छोड़कर मेरे जान सभा भूठे हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे त्रह्म 
चाहे वेद हो, चाहे इजोल?” | 

भारतेन्दु जी अपनी विचारधारा के अनकूल ही विष्णु-भक्ति परम्परा की 
पुष्टि की ओर श्राक्ृष्ट हुये है । अन्य सिद्धान्तों की छुझवेशी साधना का आधार भोग- 
लिप्सा है । निर्वाण के व्यामोह मे मानव अनैतिक आचरण करता है, और उन्हीं 
भोगों क द्वारा निर्वाण सुख कल्पना मं विभोर रहता हे | साधना के आडम्पर विधान 
की आड़ म पाखण्दरत विभिन्न सिद्धान्तवादी साधन साथना को सोंग सम्बल बना- 
कर विश्रम में ढाल देते हैं | उनका मूल प्रयोजन पीछे रह जाता है, उनका साधन ही 
साध्य बन जाता है, और साथ्य उस पाखरड व्यापार का परोक्ष साधन प्रतीक व्यजना 
में सहज आलोचन व्यापारों का उब्लेखन भारतेन्दु जी को अधिक प्रिय है। मौलिक 
नाटकों में जहाँ आपने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को अभिव्यक्ति की है, वहाँ 
धार्मिक मावना और लक्ष्य का अ्रनुतरण उक्त पद्धति का किया है। भारतेन्दु जी 
सुधारवादी कलाकार से, अत उक्त धार्मिक विवेचन मे अन्य सिद्धान्तों की खोखली 
नीति की बड़ी ही क॒ठु आलोचना की है । यद्यपि वैष्णव होने के नाते भक्ति परम्परा 
की श्रेष्ठता का समर्थन किया है । वैष्णव भक्ति का समर्थन करने वाला “प्रबोध चन्द्रो- 
दय”? का उच्त कथानक नाथककार की व्यक्तिगत अ्रभिदचि का सहज ज्ञान उपस्थित 
कर देता है | नाटककार का मतब्य कलिकाल के प्रमाव से जीवन में सतोगुण का 
अमाव तथा रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य है। धर्मावलम्बी विभिन्न वादो के 
विवाद मं फ6ऋर ययार्थ को भूल जाता हे । लोकरजनकारी सिद्धान्तों तथा आचरणों 
को न अपनाकर आडम्बर विधान की ओर अधिक शआ्राकृष्ट होता दै। उक्त लाकज्षरिक 

प्रतीक विचारों द्वारा पाखएड की विडम्पना की गई है, अत: इसी मूल प्रयोजन से 
प्रेरित नाव्ककार ने उक्त अनुवाद को साघधागत करने के लिये लेखनी उठाई थी | 


धनज्लय विजय व्यायोग महाकबि काचन के घनज्ञय विजय का अनुवाद है। - 
व्यायोग में गद्य तथा पद्म मिश्रित सवाद उपास्थत किये गये हैँ | सवादों में पद्म का 
प्रयोग अधिकता से किया गया है। नाटककार का सतव्य रूपकों मे स्वत पदावली 
प्रयोग करने का निर्देश करना रहा है | 
नाव्य के अंतिम भरत वाक्य में उक्त वक्तव्य की एक रूप रेखा भलकती 
दिखाई देती है -- 
“कजरी डुमरिन सों मोरि मुख सत कविता सब कोऊ कहै | 
हिंय भोग बती समर गुप्त हरि प्रेम घार नितही वहै |” 


( ११७ ) 


सम्मवत- अपने समय की कविता की हीन दशा देखकर ओर सस्क्ृत के “कवि सूक्तिपु 
सानुरागा ” शब्दों की व्वनि से प्रभावित मास्थकार ने हिन्दी नाट्य साहित्य के सामने 
प्रस्तुत व्यायौग के अनुत्राद को नवीन प्रयोग के रूप में उपस्थित किया है । इसीलिये 
नाटककार आशीर्वाद रूप में चाहता है कि कजरी और ठुमरी के रूप मे बहने वाली 
अपरिष्कृत काव्य-धारा सच्चे काव्य की ओर प्रवाहित होकर वेगवर्ती हो। नाव्ककार 
ने विभिन्न मूल ग्रन्थो का अनुवाद भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया है, प्रत्येक भे निज 
की मौलिक योजना का स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 


समर्पण के अन्तर्गत नाटककार अपने विशिष्ट मतब्य को लेकर अपने इष्ट को 
नाव्य समर्पण करना चाहता है, जो निम्न भावों से स्पष्ट हे : -- 


“निश्चय द्वी इस ग्रथ से तुम बड़े प्रसन्न होगे, क्योंकि अ्रच्छे लोग अपनी 
कीत्ति से बढ़कर अ्रपने जन की कीत्ति से सतुष्ट होते हैं | इस देतु इस होली के आरभ 
के त्योहार माघरी-पूर्णिमा में है घनजय और निधनजय के मित्र ! यह धन जय 
विजय तुम्हें समर्पित है, स्वीकार करो ।?? 


कृष्ण-भक्त नाटककार गोविन्द के भक्त और सखा घन जन श्रर्थात्‌ अजन की 
व्याख्या करना चाहता है । प्रस्तुत कथानक मे व्यायोग के नाट्य-विधान को पूर्ण- 
रूपेण निभाया गया है । इसमें पद्म का वाहुल्य दे श्रौर एक ही दिन की घटना का 
उल्लेख नाठक्रीय शैली में हुआ है । भारतेन्दु जी व्यायोग की भ्रवतारणा हिन्दी 
नाट्य साहित्य के सामने प्रध्तुत करना चाहते थे । अनुवाद की सफलता सराहनीय है | 


कपर मज्ञर्री सट्कक का अनुवाद राजशेखर के प्राकृत भाषा में राचित कर्पर 
मजरी से किया गया है। भारतेन्दु जी ने सद्दक के पूर्व कथन में, सूत्रधार तथा पारि- 
श्वक के सलाप द्वारा उक्त अनुवाद का मूल प्रयोजन स्पष्ट किया हे । 
- “सूजधार --ठीक है, सद्कक में यद्यपि विष्कंभक प्रवेशक नही द्वोते तो भी 
यह नाठको में अ्रच्छा द्वोता है ( सोचकर ) तो भला कवि ने इसको संस्कृत ही मे 
क्यों न बनाया, प्राकृत में क्यो बनाया ? 


“«. पारिपाइवेक :--आपने क्या यह नहीं। सुना है! 
- जा में रस कछु द्वोत है, पढत ताहि सब कोय | 
बात अनूठी चाहिये, भाषा कोऊ होय || 
ओर फिर -- 
कठिन सस्कृत अति मधुर भाषा सरस सुनाय। 
पुरुष नारि श्रतर सरिस इनमें बीच लखाय ||” 
/ भारतेन्दु जी शृंगार प्रधान सद्दक की हास्य व्यजना से अधिक प्रभावित हुये । 


( शाप ) 


अत, उपयेक्त शब्दों में अपनी भाव-धारा की अभिव्यक्ति की है | सरत्ल कथानक 
तया अनूठे मावों से सम्पूर्ण प्राकृत सट्ठक की ओर आक्ृष्ट हो श्रपने अनुवाद 
द्वारा उसकी उत्कृष्टता का हिन्दी नास्य-साहित्य को परिचय दिया है। ह्वास्य के 
प्रयोगी में सकेतात्मक लक्षण/ का विनिवेश नाट्यकार के चमत्कार प्रदर्शन की 
मनोवृत्ति का उद्घाटन करता है। विदृषक तथा विचन्षुणा के कयोपकथन में हास्य 
प्रणाली में श्रब्लीलत्व न आने देना नाव्यकार का नवीन प्रयोग है । जिस प्रकार 
विदूषक के विचक्षणा के प्रति कहे गये सवाद से ध्वनित होता है--* बक बक 
किये जायगी तो तेरा दाहिना और बाया युधिष्ठिर का बड़ा भाई ( कर्ण-कान ) 
उखाड़ लेंगे ।?? 

नाट्यकार की मनोबृत्ति मे अलकारसयी भाषा के प्रयोग की प्रेरणा तथा 
सौम्य शृगार प्रियता की ओर विशेष श्राकर्षण का भाव सम्पूर्ण अनुवाद में प्रस्तुत 
है। प्रसगानुसार रीति कालीन कवियों के छुदों का प्रयोग रस-मय श्रूगारिक अमि- 
व्यजना का द्योतक है। कभी कभी नाख्य के सजग व्यापारों के साथ साथ भी भार- 
तेन्दु जी श्रृगारिक रस मय ऊहा-पोह में सलग्न दिखाई पड़ते हैं। उक्त स्थान तथा 
वर्शामय चित्रों में उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि का समावेश पाया जाता है । 


विशाखदत्त रचित “मुद्रा राक्षस” सस्कृत नाव्य साहित्य मे विशेष ख्याति- 
प्राप्त नाव्य है| भारतेन्दु जी ने उक्त नाठक के अनुवाद में यत्र तन्न परिवर्तन तथा 
परिवर्दधन किया है। परन्तु इतकी सौलिकृता का विशेष ध्यान रक्खा है। इस- 
लिये स्वाभाविकता की रक्षा का पूर्ण प्रयत्न सबत्र परिलक्षित होता है | नादी 


पाठ के अनन्तर सूत्रधार का निम्न कथन नास्यानुवाद के विशेष आकर्षण के मतब्य 
को प्रकट करता है | 


“सूजधार --सच है, जो सभा काव्य के गुण ओर दोष को सत्र भाति सम- 
भती दे, उसके सामने खेलने में मेरा भी चित्त सन्तुष्ट होता है-- 
उपजें आछे खेत में, मूरखहू के धान | 
सघन होन में धानके चहिय न गुनी किसान (” 
मद्रा राक्षस में शास्रीयनाव्य-विधान के अनुसार नाटक के सम्पूर्ण अवयव 
वियमान हैं । सर्वप्रथम नाव्य मे मगलाचरण है, जिसमें प्रथम नादी कथि कब्पना 
प्रसून है, तथा अन्य तीन इलोको का मूल नाटक के सस्कृत मगलाचरण का सुन्दर 
अनुवाद किया गया है। इसमें गद्य के स्थान पर गय तथा पच के स्थान में पया- 
नुवाद का सुन्दर सामजस्थ है। भूमिका में अनुवादक ने “पूर्व कथा? के नाम 
ने नायक की ऐतिहासिक प्र 5-भूमि मी दे दी है | पूर्व कथा बढ़े ही खोजपूर्ण प्रमत्न 
में लिखी गई है। भारतेन्दु जी का उक्त अनुवाद ऐतिहासिक अध्ययन की अमि- 


जम. 


( शृश६ ) 


रूचि का द्योतक दे | ऐतिहासिक घटनाओं के घात प्रतिघात का निदर्शन मारतेन्दु 
जी के अनुवाद मे बहुत सुन्दर है | माघा इतनी सुष्ठु दे कि पढ़ने से मौलिक नाटक 
का आनन्द प्राप्त होता है। 

विवाद ग्रस्त ऐतिहासिक तथ्य निरूपणों की स्पष्ट समीक्षा उपसद्दार में दे दो 
गई है। मारतेन्दु जी का मूल मन्तव्य ऐतिहासिक कथनो को खोजपूर्ण प्रमाणों सहित 
अ्कराश में लाना था ) उपसहार में स्वतन्त्र गीतों की योजना से नास्यकार का मन्तव्य 
नाटक के कार्य व्यापार में घटनाओं के घात-प्रतिघात से उत्तन्न शिथिलता में नवीन 
आकर्षण का समावेश करना है। मुद्राराक्षस हिन्दी गद्य की व्यज्ञना-शक्ति और 
नाटककार के गद्य परिमाजन का नवीन प्रयोग कहा जा सकता हैं। वस्तुतः नाटककार 
का मूल प्रयोजन केवल ऐतिहासिक नथ्य निरूपण की अभिरुचि ही न थी, प्रत्युत 
नायकीय गद्य के धरातल की सुद्दढ नीव प्रदान करने की सफल योजना भी कही जा 
सकती है, जिसके आधार पर हिन्दी नाट्य साहित्य का सुदृढ प्रासाठ बना हुआ है | 


सम्पूर्ण नाख्य रूपकों की अवतारणा अ्रनुवादक की व्यक्तिगत अ्रमिरचि का 
समावेश विभिन्न दृष्टिकोणों मे विद्यमान है, जैसा कि प्रथक प्रथक रूपको के अन्वेघण 
में उपस्थित किया गया है। उच्चकोटि के अनुवादक होने के नाते मारतेन्दु जी ने 
अपनी मौलिक प्रतिभा का विनिवेश प्रस्तुत करने का प्रत्येक अनुवाद मे प्रयास किया 
है | मूल नाटकों के परिवतंन तया परिवर्द्धन में व्यक्तिगत अभिरुचि का समावेश यत्र 
तन्न दिखाई देता है, मूल भावों की (क्ञा करने के लिये और नाटक के वातावरण 
को बनाये रखने के लिये यदि उन्हें कभी अपने अतिरिक्त किसी अन्य कवि के छुदों 
को आवश्यकता दिखाई दी, तो उन्होंने उनका उपयोग करने मे कोई संकोच नहीं 
किया। कपूर मंजरी में पद्माकर तथा देव के सवैयों को उपयुक्त स्थान देकर रुपक का 
सोद्यंबधेन किया है । 

ऊपर हमने प्रासगिक रूप से भारतेन्दु की उन प्रेरणाओं का उल्लेख किया 
है, जो उन्हें इन नाटकों का अनुवाद करने मे मिली थीं, परन्तु उन प्रासग्रिक प्रेरणाओं 
के अतिरिक्त अनुवाद के कुछ सामान्य देतु मी परिलक्चित होते हैँ। भारतेन्दु जी 
सस्कृत साहित्य की सुन्दर कृतियों को हिन्दी में श्रनूदित करके हिन्दी साहित्य का भडार 
समृद्ध करना चाहते थे | सस्क्ृत नास्थ साहित्य विशाल और चहुमुखी है, इसमे एक 
ओर जहाँ विषय और जीवन क्षेत्र की दृष्टि से विस्तार और नानात्व है, बद्ीं नासथ 
प्रकार या शैली की दृष्टि से भी बड़ी विविधता ओर अनेक रूपता है | उदाहरणार्थ--- 
विषय की दृष्टि से जहों एक ओर ऐतिहासिक नाटक, पौराखिक वृत्तोपजीबी नाटक, 
ग्रमाख्यान आश्रित नाटक, सामाजिक कवाश्रित उद्दक्ष्य प्रधान या व्यग्यात्मक शेली 
के नाटक मिलते हैं, तो शेली की दृष्टि से अ्ठारह प्रकार के रूपकू उपरूपकों की 


( १२० ) 


परम्परा विद्यमान है। भारतेन्दु जी ने शैली और विषय दोनों ही को दृष्शियों' से 
विविधता पूर्ण और सुन्दर नमूने हिन्दी साहित्य के सम्मुख रक्खे हैं। एक ओर तो 
उन्होंने मुद्रा-राक्षस जैसा विशुद्ध राननेतिक ओर बौद्धिक चमत्कार पुर्ण नाटक अनु- 
वाद के लिये चुना, जो कदाचित्‌ सस्कृत की गद्यात्मक या यथार्यवादी नाख्थ शैली 
का एक उत्तम उदाहरण है, दूसरी ओ्रोर उन्होंने रत्तावली जैसी प्रेम प्रधान और 
क्राव्यात्मक नाटिका की भी अवतारणा करने की चेट्टा की। अनूदित नाठकों का 
सामाजिक जीवन के उन्नयन में उपयोग एक विशेष गुण है । इन विविध अनूदित नाटकों 
से भारतेन्दु के मौलिक नाटकों को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी नास्यशेली 
में इनका यथेष्ठ उपयोग किया, उदाहरणा्थ रत्नावली की भूमिका पर उन्होंने चन्द्रा 
वली नाटिका को रचना की । 

४ सस्क्ृत, प्राकृत ओर हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, यह मूल तथा 
श्रनुवादों दोनों के अवलोकन से सहज ही जाना जा सकता है। अनुवादों मे मूल के 
भावों का सुन्दरता के साथ निर्वाह किया गया है। भारतेन्दु की विचारघारा से 
स्पष्ट है कि प्राचीन सस्कृत तथा काव्य परम्परा का नवोत्यान तभी सम्भव हो 
सकता है जब कि जन-समाज के सम्मुख साहित्य के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत 
किये जायें। अपने अ्रतीत के आदर्श ही वतमान श्रवस्था में लुप्तप्राय उत्कर्ष को 
नवीन चेतना प्रदान करेंगे। इसलिये उन्होंने चुन चुनकर ऐसे नाटकों का श्रनवाद 
किया, जो काव्य के दृष्टि से उत्कृष्ट हो और सुरूचिपूर्ण हों | नाटककार अपने विषय के 
चयन में सदेय सावधान रहा है, जनता की तत्कालीन अमिरुचि में समूल परि- 
वर्तन करना नितान्त असम्मव था। जन-अ्रभिरचि का ध्यान रखते हुये परिष्कार 
की ओर अग्रसर होते गये | मुद्रा राह्ुस राज्नेतिक घटनाचक्र लेकर चलता है, 
कथावस्तु का प्रवाह, घटनाओं के घात प्रतिघात सधष में ऐतिहासिक तथ्य निरू- 
पशु मे नाव्यकार के एक ही साथ कई मतव्यों की योजना निहित दिखाई देती 
है। वनजय विजय में महाभारत के पौराणिक आख्यान में वीर-रस के उत्कृष्ट 
स्थल को लेकर रोचक बनाने का सफल प्रयास नास्यकार द्वारा किया गया है | वीर 
काव्य की ओर आक्ृष्ट जनता को वीरत्व की रंगमचीय छुटा दिखाने के प्रयोजन से 
उक्त अन॒वाद की रचना की गई है | पाखएड विडबन रूपक मे भारतीय दाशं॑निक 
विचारवारा में वारमिकता का समावेश सुन्दर है। कपूर मजरी सद्क में शृगार 
प्रवान मनोकृचियों का बाहुत्प हैं, राज-दरबार में विदृषको की परम्परा और राजा 
की दिनचर्या छा सुन्दर चित्रण है। रत्ावली नाटिका में विप्कभक मे शृगार 
मुलर खरत अपिव्यजना है | उपरोक्त सभी भावनाओं में अनुवादक का जन झुक्ति 
की ओर पिशेष ध्यान पाते ईं। भारतेन्दु जी ने अपने अनुवादों म जन-साधारण की 
शमिदि के अनुकूल रूपऊ प्रस्तुत कर लोक प्रियता प्राप्त की है | 


( १२१ ) 
रत्नावल्ली नाटिका :-- 


अब हम इन अनूदित नाटकों की साहित्यिक विशेपताओरं का कुछ विस्तार 
से उल्लेख करेंगे, जिनसे प्रभावित होऋर भारतेन्दु ने इनका अनुवाद किया था । 
रक्ावली नादिका के मूल स्वयिता श्री हप (६०६ से ६४८६० ) कह्दे गये हैं । 
थानेश्वर के राजा हर्ष के काल में संस्कृत साहित्य अपनी चरम विकास की सीमा 
पर था | हर्ष स्वय कवि तथा विद्या्रेमी था, उसके प्रश्नय मे महाकवि वाणु 
मद्द के सदश्य प्रतिभाशाली साहित्यकार उत्पन्न हुये। आचार्य भट्ट के काब्य 
प्रकाश में रक़्ावली नाटथिका ह॑ के आश्रित घावक की लिखी बताई गई है। “श्री 
हा देधविका दी नाभि वधनम” का उल्लेख प्राप्त है। अपने श्राभथय दाता के 
नाम पर उक्त अ्न्थ को लिखकर प्रकाशित किया गया है। कुछ उल्लेखो मे 
महाकवि वाण की कृति वताई जाती है, परन्तु महाकवि श्री हर्ष को गुरुता पर 


सशय करना असगत है, क्योंकि हर की विद्वता के अनेक प्रसशात्मक प्रमाण 
उपस्थित हैं । 


मधघुयूदन की भाव बोधिनी ' मे रक्ावली का हर्ष रचित होना प्रमाणित किया गया 
है| श्री हप॑ रचित तीन उत्कृष्ट रचनायें सस्कृत साहित्य में उसकी ख्याति वृद्धि में सहा- 
यक हुई दूँ | प्रियदार्शिक', रत्नावली तथा नागानन्द जिसमें प्रथम दो नाटिका हैं, और 
अतिम नाक है | तीनो कृतियाँ सस्कृत नास्य-साहिय की अनूठी कृतियोँ हैँ । रत्ना- 
वाली नाटिका की कथा कत्यना प्रदूत है, परन्तु श्री हर्प ने समकालीन सास्कृतिक- 
व्यवत्था का उब्ल्ेख बड़ी सुन्दरता से किया है। वत्तराज तथा रज्ावली के प्रणय 
वर्शन तथा महारानी के गत्यावरोध तथा आर्य ललना का अत में पत्ति की इच्छाओं 
पर आत्मसमर्पण की कथा को बडे ही रोचक वस्तु व्यापार में दिया गया है। नाटिका 


मे चार अद्ढ हैं। घटना निर्वाह में नाव्यकार के समकालीन सामाजिक वातावरण की; 
रुपरेखा मिलती है। 


मारतेन्दु जी ने उक्त कथानक की रोचकता से आकृष्ट होकर नाटिका का 
अनुवाद किया । परन्तु नादी प्रस्तावना तथा विष्कभक के श्रतिरिक्त नाटिका का अन्य 
भाग अप्राप्य है। जितना भी अनृदित हो सका है, बह उनकी अनुवाद कुशलता का 
प्रसक्ष प्रमाण हैं। तीनो नादी इलोको का सापानुवाद तथा मूल इलोको को उसी 


१ साल्वराजो ज्जयिनीराज घानिकत्व कवि-जन मूर्वन्यस्यथ रत्नावत्यारय नाटिक- 
कतु महाराज श्री इपंस्य सम्यो सद्दाकाव पीरस्त्यी वाण मयूरा वास्तो | तयेमंध्ये मयरा भट्ट 
खबरों बाण भट्ट कादम्वरा अवकतों तस्य जामाता।” (मूछ रक्लावरी की भूमिका) प्रष्ठ 


लक सब्या ५ 


( हएर२ ) 


प्रकार रखा गया है। यूज्रधार के कथन में मूल में मी श्री हे की प्रशसा में एक 
इलोक है | 
४ श्री हषोनियुण कवि. परिषद्येषरा गुण ग्राहिणी, 
ल के हारिच वत्सराज चरित नास्ये चदत्षा वयम्‌ 
चस्तें के कम पीह वाछित फल प्राप्ते पद कि पुन द्वाग्यो 
पच यादप समुदित सर्वों शुशानागण [६ 
भारतेन्दु जी ने मूल के अनुवाद मे पूर्ण रपेण भावों की अवतारणा दे 
दीहै। 
“श्री हर्ष सो अति निपुन कवि यद्द सम्ा-जन गुण को घरै। 
जग ॒ वत्सराज-चरित्र मनहर हम ललित लीला करें॥ 
इस सचन सो जहें होय एकहु मिल॒हिं मन वाछित घने। 
यह उदय मेरे भाग्य को जहेँ सफल भुन गन हैं बने ॥१॥ 
नये तथा सूत्रधार के सवाद का क्रम प्रवाह मूल के घटना प्रवाह के समानानतर चलता 
सा प्रतीत होता है| 
मूल तथा अनुवाद के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैँ जिनसे अनुवादों की सफ- 
जता का यश्रेष्य प्रमाण मिलता है | 
( मूल उद्धरण ) 
नटी-- अ्रज्जठत, इआम्हि । गण वेदु अज्यो कोशिक्रो ओचिटी अदति | 
सूत्रधार-- आर्य, रत्नावली दर्शन समुत्सुकोडय राजलोक | तद्गद्मता नेपध्यम्‌ । 
नटी-- ( सोद्देगम्‌ ) अज्जउत्त, णिच्चिन्तोदाणि सि तुमम । ताकी सणण 
च्वासि | 
मदमन्दम। आए उण एक्क जेलचद हिदा । 
सावितुए कई चिदेसन्तरे [दरुणा कह एत्ब दूर देसठिठ देण जामा 
ठतुणा सहमे गणिग्गहण भवि स्सखदित्ति इमाएं चिन्ताएं श्रप्पा 
विण में पढ़ि मादि कि उराणचब्चिद वाम | 
सूचरचार -श्रार्य । दरस्थनेत्यलमुद्देगेन 
द्वीपादन्यस्थादपि मध्यादषि जलनिवेदिशो अप्यन्तात | 
अनीय करदिति धव्यति विधिरभिमतममिमुखी भूत ॥६॥ 
€ अनुवाद ) 
नदी --प्राणनाथ में आई हैँ | कहिए आज कौन सी लीला करनी है | 


( १२३ ) 


सूत्रधार -प्यारी | इन राजा लोगों की रत्नावली देखने की बड़ी इच्छा 
है, सो तुम जाऋर नेपथ्य के सत्र साज को सम्हालो । 
नटी "--( चिन्ता से लम्बी साध लेकर ) प्राणनाथ | आप इस बेला निश्चित 
हो, आप क्यों न नाचोगे। मुझ अभागिन की तो एक ही कन्या 
है। उसे भी आपने दूसरे देश में देने को कह है । ऐसे दूर रहने 
वाल्ले बर से उसका ब्याह कैसे होगा, इस सोच मे मुझे अपने 
देह की भी सुध नहीं है | नावना कैसा । 
सूत्र --प्यारी । वर दूर देश में है, इस बात की कुछ चिन्ता न करो, 
क्योकि । 
जो विधना श्रनुकूल तौ दीपन सों सत्र ला, । 
सागर मघि 
दिग अत सों तुरतदि देत मिलाय । 
पद्म के स्थान पर पद्म तथा गद्य के स्थान पर गयद्यानुबाद की सफल 
योजना प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावना तथा विष्कभक मे प्रस्तुत सवादों मे कथा- 
वस्तु की झलक मिल जाती है । विष्कमक विषय प्रवेश की सूचना है। अपूर्ण 
नाटिका होने के कारण इसमे चरित्रों का समावेश नहीं हुआ है । अ्रत चरित्रो 
तथा पात्रों का विवेचन नितान्त श्रसम्भव सा प्रतीत होता है। नादी प्रस्तावना 
तथा विष्कमक में पूर्ण कथावस्तु का विकास नहीं पाया जाता । पद्द केब्ल प्रारमिक 
रूपरेखा है। अत, कथावस्तु चरित्र, ओर रस के आधार पर इसका मुल्याकन नहीं 
किया जा सकता है । 
पाखरड विडम्बना 
पाखणड बिडम्बन श्री क्रण मिश्र रचित प्रबोध चन्द्रोदव के तृतांव अड्' का 
अनुवाद हे । रूपक में प्रतीक कव्यना को लेकर कथित छिद्धान्तवादियों के पाखश्डरत 
कार्यों की निन्‍्दा की गई है । सात्विक श्रद्धा तथा वर्म का भक्ति में ही समावेश पाया 
जाता है। विष्णु भक्ति के महत्व को बढ़ाना नाख्यक्रर का अमिप्राय है । प्रवोध चन्द्रो- 
दय के प्रथम दो अड्डों भ॒ बनाया गया है कि विवेक की प्रवल्लतता देखकर मोह अपने 
साथी दम्स के साथ काशी नगरी में अपना प्रभुत्व जमाने जञ्याता है। वर्म और 
अ्रद्धा मे भेद डालने के लिए मिथ्या दृष्टि को भेजता दे | मोह शान्ति को पकड़ना 
चाहता है। 
शान्ति अपनी माता श्रद्धा को देंढती करुणा के साथ आती है, और आत्म- 
इत्या करने को डद्यत होती है, परन्तु कदणा उसे ऐसा करने से रोकती है, इसी अब- 
सर पर दिंगम्बर नैन, बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त के मानने वाले पात्र आते हैं। वे 
सब अपने मत का प्रतिपादन करते हैं| अन्त में सोम पानक्र कपालिक छे चेले हो 
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जाते हैं | जब उन्हे ज्ञान होता है कि श्रद्धा तथा धर्म तो विष्णु भक्ति के पास हैं तो वे 
उन्हें खींचने का प्रयत्न करते हैं। 


प्रबोध चन्द्रोदय प्रतीक कल्पना के आधार पर रचा गया रूपक हे | श्रत- 
उसमे न तो ऐतिहासिक कथानक का समावेश है, और न पौराणिक तथ्य गाथा का 
आमास मिलता है । नास्यकार ने मनोवैज्ञानिक सज्ञाओं को लेकर उनका श्रात्म-विश्ले- 
पणु सा किया है । अनूदित अवतारणा में यथाघ्थान गद्य तथा पद्म है । भारतेन्दु जी 
ने यथासम्भव अनुवाद में मूल के प्रयोजन को यथाविधि रखने का प्रयास किया है । 
सवादों में रगमचीय गरिमा है, जो नाटक के स्थायों मान को बढाती है। पात्रों में 
प्रतीक भावना का व्यापार काये करता है । शान्ति, करुणा श्रद्धा मनो-विकारों के प्रतीक 
पात्र के रूप में उपस्थित किये गए हैं | 


मूल तथा श्रतुुवादित नाथ्क के उद्धरणों में परिवर्तन केवल नास्य प्रवाह तथा 
गीत प्रवाह का दृष्टि-मेद है । भारतेन्दु जी ने मूल के उक्त अड्ढ को बिना नादी प्रस्ता- 
वना दिए ही उसी प्रकार ज्यों का त्यों श्रनूदित किया हैं | प्रबोध चन्द्रोदय के तृतीय 
अड्ढ में शान्ति माँ को खोजती करुणा के सा4 प्रवेश करती है। 


“शान्ति--(सास्म) मात, माता, क्‍्वासि । देहि मे प्रिय दर्शनम्‌ | तत 
मुक्तातंक कुरग कानन भुव शैल, स्खलद्दारय 
पुर्यान्यायतनानि सतत तपो निष्ठाइच वैखानसा । 
यस्या प्रीतिरमीषु सात्रभवती चरडालवेश्मोद्र | 
प्रा्ता गा, कपिलेव जीवति कथ पाषणडहस्त गता ॥१॥ 
श्रथवाल जीवित सभावनया ) यत 
माम नालोप्य न स्राति भुक्त न पिबत्यप | 
न मया रहिता श्रद्धा मुहूर्तमति जीवति ॥२॥ 
तद्विना श्रद्धया मुहतंमपि शान्तेजीवित विडम्बनमेव । तत्स 

खिकरण 
मदर्थ चितायारचय । यावद्चिरमेव हुताशन प्रवेशेन तस्या सहचरी 
भवामि”? | 


शान्ति--(सोच से) मेरी प्यारी माँ कहां है ! जल्दी मुझे अपना मुखड़ा दिखा । हा ! 
जो वन मे सरितान के तीर, जहाँ वह सीतल पौन सुहाई । 
देवन के घर में, ऋषि के घर में, जिन आपुनी आयु बिताई ॥ 
सज्जन के चित मे जो रही, हिय में जिन पुन्य की वेलि चढाई । 
सो परी जाय पखडिन के कर, गाय ज्यों वाविकै राख कसाई ।। 
गअ्रब में जी के क्‍या क॒ण्ोती ? स्योकि 
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मम देखे बिन न्हाय नहिं; नहिं पिंबे, नहिं खाय | 
मो विन प्रान न राखि हे, प्यारी श्रद्धा माय ॥ 


हा | तो श्रव श्रद्धा माता के बिना जीना तो दुख ही मोग करना है । सखी 
करुणा, तू मेरा सोच मत करियो, में तो आग में जल के अपनी माँ के पास पहुंचुगी। 


( रोती है) 


शहान्ति -- सखि, किंतु प्रतिकूले विधातारि न सभाव्यते । 
तथाहि- 

श्रा देवी जनकात्मजा दशमुखस्थासी इन्हे रक्षुसो 

नोता चेब रखातल मगवती वेदत्नयी दानवे । 

गन्वर्वेस्प मदालसा च तनया पाताल केतुरछुला- 
त्येन्द्रोत्गजहार हन्त विघमा वामा विवेबृ त्तव |॥४॥ 

एवं विधि विलसित में तदिति सप्रघाये | तद्भवनु | पाखण्डा 
लयेष्वेव तावदचुसशव ] 


शान्ति--सखी, जब देव फिर जाता है, तो क्या क्‍या नहीं होता, देख- 
भी रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश ललो द्ससीस चही हे 
वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही हे ॥ 
वाम मदालसा जो छुर लोक की सो छुलिके खलदैत लड्दी हैं ॥* 
जो विधि वाम भयो सजनी त्व जो जो करै सो अचर्ज नहीं है | 
तो चल अब पाखणएड के घर मे चल कर खोज करे | 


उपयुक्त पद्म और गद्य दोनों ही श्रवुवादों मं नायकोय सकेतों में अवश्य भिन्नता 
है, परन्तु मापागत माव समानान्तर ही चलते प्रतीत होते ईं | मूल में दिगवर सिद्धात, 
क्षुगणक तथा तमो गुणी श्रद्धा के संवादों म विशिष्ट प्रकार की माघा का प्रयोग किय 
गया है, जो शुद्ध सस्कृत उच्चारणों से भिन्न हे, श्रनुवादों में साम्य स्थापित करने के। . 
लिए, उक्त भाषा, का अ्रमुवाद या तो राजस्थानी शब्दोचारणु में मिलता हे या फिर 
तोतली मापा में जिसमें मापागत शुद्ध शब्दों के उच्चारण को विकृत कर देने का 
अभिप्राय है । 

शान्त, कदणा तथा श्रद्धा आदि पात्रों में प्रतीक शेली का थोग है | प्रवोध 
चन्द्रोदय मे प्रथम तथा द्वितीय अड्डू में भी महामोह, अहकार, काम, रति, दम्भ 
लोम, क्रोध तथा मिथ्या दृष्टि आदि पात्रों के अभिनय भ मन,स्थिति का मनोवैत्ा- 
निक अध्यारोप फिया गया है। नाटककार ने अद्धा में शान्ति का सामंजस्य तया जहाँ 
भक्ति और धर्म हूँ, वहाँ भ्रद्ा का होना नितात आवश्यक हे--इन मनोवैज्ञानिक 
अ्यापारों का सयोग स्वाम्नाविक रूप ते किया है । करुणा शान्ति को बल देने वाली 
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अथवा उत्साहवर्धनी सहचरी के रूप मे प्रस्तुत है । मनोवैज्ञानिक गुणों के आधारभूत 
स्वाभाविक कहा जा सकता है । विपरीत सिद्धात के अनुयायी पात्रों की विचारधारा 
में श्रद्धा का समावेश नहीं है, वहाँ मोह का आकर्षण है, अत अपने मार्ग तथा सिद्धात 
की पुष्टि के लिये बलपूर्वंक भरद्धा तथा भक्ति को खींचा जाता हे। एक ही श्रक का 
रूपक होने के कारण इस रूपक का इतना ही विवेचन पर्याप्त होगा । 


महाकवि काचन कृत घनजय विजय व्यायोग का भारतेन्दु जी ने सन्‌ श्८७३ 
ई० में अनुवाद किया । नाटक का कथानक महाभारत के विराट पर्व से लिया गया 
है | पाण्डवो के अज्ञातवात-काल में राजा विराट की नगरी में जब दुर्योधन उनकी 
गायों को हर कर ले गया था, तब राजकुमार उत्तर अजुन की सहायता से अपने 
पशुवन को वापस लाने में सफल हुये थे। उक्त कथानक का महाभारत" के विराट 
पर्व में इस प्रकार का उल्लेख है कि वैशम्पायन कुमार उत्तर तथा अजुन का युद्ध- 
स्थल की ओर कौरवों से अपनी गाये लाने को प्रस्तुत होने का वर्णन करते हैं | उत्तर 
विराट-शत्र समूह को देखकर मय-त्रस्त हो जाता है। अन्ञातवासी अजन अपना 
गारडीव लेकर उसे उत्साहित करता है| उप्ते केवल सारथी के रूप में अपने साथ 
रहने को प्रेरित करता है । इसी कथावस्तु को सविस्तार मूल के आधार पर मारतेन्दु 
जीने निम्न प्रकार से अनूदित किया हूँ । प्रारम्भ में अ्रजन और विराट के अमात्य 
की बातचीत होती है । अ्मात्य छजन की वीरता की प्रशसा करता हे, अजन अमात्य 
को नगर मे जाकर गो-हरण से व्याकुल नगर-निवासियों को वीरज देने के लिए भेज 
देते हैं। गायें दूर न निकल जायें, इछ लिए श्रजन कुमार को घोड़ो को तीब्र गति से 
हाँकने का आदेश देते हैं । 


यद्ध के समय आने वाले विद्याधर, प्रतिद्ाारी, तथा इन्द्र का उल्लेख पौराणिक 
रचनाओं भे नहीं प्राप्त होता, मूल में नास्यगत रोचकता बटा देने के कारण इनका- 








बैशम्पायन उवाच 
१5त्तरं सारथि इत्वा शर्माकझृत्वा प्रदक्षिणम्‌। आयुव सवमादाय प्रययौ पारडवर्षभ-।१॥ 
ध्वज सिंह रवात्‌ तश्माहयनीय महारथ । प्रणिधाय शमी मूल प्रायादत्तरसारथि ।श। 


४६६४० 
रन न 
ततत्ते जबना घुर्या जानुक्या मगमन्मद्ीम्‌ । उत्तरश्वापि सन्त्रस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ |६। 
सस्थाप्य चाश्वान्कौन्तेय समुद्य॒स्य च रश्मिभि । 
उत्तर चपरिष्वज्य समाश्वासयदर्जुन १० ४६६४ 


£ ०, हक रत 
( श्री मद्ाभारते विराट पर्व॑ण गो अदहण पव॑णि उत्तरगोग्रहे औत्यातिको नाम पट 
चत्वारिणों अच्याय ॥४९) 
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प्रयोग किया गया है। भारतेन्दु जी ने अनुवाद में मूल के कथानक तथा सवादों को 
दृष्टि में रखकर ही अनुवाद किया है | यह अज्वाद प्रामाणिक अनुवाद कहा जा सकता 
है । गद्य के स्थान पर पद्म तथा पद्च के स्थान पर पद्मानुवाद वहुत उत्कृष्ट है। मूच मे 
कवि काचन ने कई प्रकार के छुदों का प्रयोग किया है, परन्तु मारतेन्दु जी के अनूदित 
पद्म की शेली में एक सत्ता है। मूल में नादी के तीन इलोक हैं, परन्तु अनुवादक ने 
केवल पहिला इलोक सस्क्ृत में देकर सूत्रधार के प्रवेश से अपना अनुवाद आरम्भ 
किया है । नाटक के अन्य स्थल मूल के अनुसार दी हैं । केवल अन्त में कार्य व्यापार 
की समाप्ति में महाराज के पेँछने पर “किते भूथ.प्रियभुवकरोमि”? के प्रत्युत्तर में श्रजन 
का निम्त कथन है।.... 


“निस्तीणों श्रज्वतवासों रणभुवि विजिता धातंराष्ट्र.सकर्णा 
स्त्री रनत्वत्तवूता-समजनि तनयस्यामिमन्यो: कल्नत्रम्‌ । 
गाव: प्रत्याहता स्तोःसुद्ददाप परमस्त्वचन, शलाधघनीय 
स्तज्जाने नेव किंचित्सुचिरमवर्मशन्वन्भया प्राथनीयम्‌ ॥८5८॥ 


तथा पीदमस्तु, 
सौजन्यामृतसिन्धव, परहितप्रारम्भवीर ब्रता, 
वाचाला पर वर्णने निज गुणालापे च मौन बता | 
आपत्ल्वप्यवि लुप्त बैय निचया सम्पत्स्वनुत्सेकिनो, 
माभूवन्खन्ु वक्रनिगत विपम्लानानना: सज्जना: ॥८६॥ 


अपिच 
सारस्वत स्फुरतु चेतसि सत्कवीना, 
चन्नुमंवन्तु कृतिनों गत मत्सराइच | 
भूयाइच सन्तु कवि सूक्तिपु सानुरागा', 
सन्त्यज्य मएडल कवि प्रणयानुरागम ।६०॥ 


उपरोक्त रलोको का श्रम॒वाद मारतेन्दु जी द्वारा निम्न रूप से प्रस्तुत किया 
गया है । 
“विराट--और भी में श्रारका कुछ प्रिय कर सकता हैँ ! 
अजुन-- श्रत्र इससे बढकर क्या होगा 
शत्रु सुजीवन सो लह्दी करन सहित रनजीत | 
गाय फेरि लाए सवे पायो तुम सो मौत || 
लही वधू सुत-हित भयो सुख अज्ञात निवास | 
तो श्रव का नहिं हम ल्यो ताकी राखे आस ॥| 


( श्शे ) 


तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो -- हद 
राज वर्ग मद छोड़ि निपुन विद्या में होई | ' 
अआलस मूरखतादि तर्ज भारत सब कोई ॥ 
परिडत गन पर कृति लखि के मति दोष लगावें ॥ 
छुटे राजकर, मेघ समें पे जल बरसावें ॥ 
कजरी ठुमरी सों मोरि मुख, सत कविता सब्र कोउ कह | ' 
हिय भोगव्रती सम गुप्त हरि-प्रेम धार नित ही बहे ॥| | 
अन्त में मूल का ८६ वा इलोक ज्यों का त्यो दे दिया गया हे। भारतेन्दु जी, 
ने उक्त रूपक को ऋ्रमानुसार श्रयुवाद करने मे सतकेता दिखाई है, परन्तु पद्यानुवाद 
की विभिन्न कोटियों का अनुसरण नहों कर सके | काव्य के विभिन्न भेदों को न लेकर 
छुपपय का प्रयोग अधिकता से पाया जाता है, सम्भव है काव्य के परिष्कार हेतु उक्त 
मास्क में नवीन प्रयोग हो । क्योंकि अ्रन्त के कथन से ध्वनित होता है कि मारतेन्डु 
जी काव्यगत सस्कारों का परिष्कार चाहते हैं । 
घनजय के श्रधिकाश संवाद पद्म मे हैं, उक्त सवादों मे रगमचीय अभिनेय 
उपयोगिता का नितान्त अभाव है।। अमिनय की दृष्टि से कथानक के दृश्य व्यापार 
रगमचीय योजना के अनुपयुक्त से प्रतीत होते हैं | सवादों में प्रौढता का अभाव ख- 
कता है | नाटक में नेपथ्य कथन की मरमार सी दिखाई देती है । रगमचीय दृष्टि से 
प्रस्तुत नाटक भारतेन्दु जी का श्रसफल प्रयास कहा जा सकता है। नेपध्य कथों में 
लम्बे लम्बे कथोपकेथन नाठ्य अभिनेयता के सौन्दर्य का हाय करते प्रतीत होते हैं । 
गयय तथा पद्म सवादो भे रण की कोरी ललकार के अलाबा प्रोढ और सरस अभि- 
च्यजना नहीं दिखाई देती। नीचे के कुछ उद्दरणों में सवादगत कथित विकार का 
स्पप्रीकरण हो जाता है 
( इन्द्र, विद्याधर और प्रतिहारी आते हैं ) 
इन्द्र-(आइचये से) «' 
बातहु सो झगरे बली तो नित्रनन भय होय |... 
गे यह दादन युद्ध लखि, क्यों न डरै जिय खौय || 
एक रथी इक ओर उत बली रथी समुदाय | 
तीहू सुत तू घन्य अरि इकलों देत भजाय || 
न ले +- 
विद्या०--देव यह बालक बडा दीठ है। 
इन्द्र-- क्यों नो | राजा का लड़का है । 
दु०-- सृत। ब्राह्मणों की भाति इस'कोरी वकबाद से फल क्‍या है ! यह 
पथ्वी ऊँची नीची है, इससे ठुम श्रत्र॒ समान पृथ्वी पर रथ ले चलो। 


ग 


( रैर६ ) 


अ9-- जो कुझराज की इच्छा (दोनों रथ जाते हैं) 
विद्या०-अजन का रथ देखकर) देव ! 
तुब सुत-रथ-हय खुर बढी, समय धूरि नभ जोन । 
अरि-शरनी मथन अगिनि-धूम-लेख सी तौन ॥ 
इन्द्र-- क्‍यों न हो तुम महाकाब हो | 
विद्या० -देव | देखिए, अजुन के पास पहुँचते ही कैसा कोलाहल पड़ गया, 
देखिये--- 
हय हिनद्ििनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारदहीं | 
बहु वजह बाजे मार धर घुनि दपटि वीर उचारहीं ॥ 
टकार धनु की होत घटा बजहिं सर सचारदीं । 
सुनि सबद रन को बरन पति सुर-वधू तन सिंगारही ॥॥ 
प्रति---देव | केवल कोलाहल ही नहीं हुआ, वरन्‌ आपके पुत्र के उधर 
जाते ही सब लोग लड़ने को भी एक सग उठ दौड़े | देव, देखिए, 
अजन ने कान तक खींच-खींच कर जो वान चलाये हैं, उनसे कौरव 
सेना में किसी के अ्रग-भग हो गए हैं, किसी के धनुष दो ठुकड़े 
हो गये हैँ, किसी के सिर कट गये ईं, किसी की आंखें फूट गई हैं, 
किसी की भुजा दूठ गई है, किसी की छाती घायल हो रही है । 
इन्द्र-- (हर्ष से) वाह वेण । अब ले लिया है । 
न शा न 
पद्म में काव्यगत चमत्कार माननीय है, प्रसन्तु रगमचीय दृष्टि से अभिनेय उप- 
योगिता बढाने वाले गुणों की न्‍्यूनता अवश्य खय्कती है। गद्य सवाद भी निम्न स्तर 
का सा प्रतीत होता है | कौतुक करने वाले नठों की सी वाह वाह! तथा क्यों न हो! 
ललझरार आदि की मरमार गद्यगत सवादों में मिलती है । न तो सवादों में गा्ीर्य की 
गहनता है, श्रोर न वह मनोरजन का ही कार्य करते हैं| नाव्यगत आये हुये पद्म यदि 
सबादों की दृष्टि से न देखे जायें, तो उनमें काव्य सौन्दर्य अवद्य आका जा सकता है | 
मूल नाटक के अनुसार पात्र चयन भी क्रमवद्ध है। धटना प्रवाह के अनुसार 
पात्र यथास्थान उपयक्त प्रतीत द्ोते हैं। प्रारम्भ में ही आमात्य और अजन के कथो- 
पकथन में नाठछीय मूल प्रयोजन का प्रकाश मिल जाता है। कुमार उत्तर द्वारा कार्य 
व्यापार को श्रागे बढाने में सहायता मिलती है। इन्द्र, विद्याचर तथा प्रतिहारी 
के कथोपकथन में सम्पूर्ण युद्धस्यल के कार्यकलाप का ज्ञान होता है। दुर्योधन प्रति 
नायक का सा कार्य करता दहै। विराठ, सीम, धर्मराज कार्य-सिद्धि में योग देते है । 
नाटकीय पात्रों के चयन में मूल के अनुसार ही उपयुक्त पात्रों को यथास्थान रखा 
गया है। 
६ 


(६ शए्शंड ) 


तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो -- 
राज वर्ग मद छोड़ी निपुन विद्या में होई । 
आलस मूरखतादि तजें भारत सब कोई ॥ 
र्डित गन पर कृति लखि के मति दोष लगावें ॥ 
छुटे राजकर, सेघ सम पै जल बरसावें ॥ 
जरी ठुमरी सों मोरि मुख, सत कविता सब कोड कह | 
दिय भोगवती सम गुप्त हरि-प्रेम घार नित ही वहै ॥ 
श्रन्त में मूल का ८६ वा इलोक ज्यों का त्यो दे दिया गया है। भारतेन्दु जी। 
ने उक्त रूपक को क्रमानुधार श्रयुवाद करने मे सतकंता दिखाई है परन्तु पद्मानुवाद 
की विभिन्न कोटियों का श्रयुसरण नहीं कर सके | काब्य के विभिन्न सेदों की न लेकर 
छुपपय का प्रयोग अधिकता से पाया जाता है, सम्भव है काव्य के परिष्कार हेतु उक्त 
नाटक में नवीन प्रयोग हो | क्योंकि अन्त के कथन से ध्वनित द्वोता है कि भारतेर्दु 
जी काव्यगत सस्कारों का परिष्कार चाहते हैं। 
वनजय के अ्रधिकाश संवाद पद्म मे हैं, उक्त सबादों में रगमचीय अभिनेय 
उपयोगिता का नितान्त अभाव है।। अमिनय की दृष्टि से कथानक के इृश्य व्यापार 
रगमचीय योजना के अनुपयुक्त से प्रतीत होते हैं। सवादों में प्रोद्ता का अभाव खट- 
कता है। नाटक में नेपथ्य कथन की मरमार सी दिखाई देती है। रगमचीव दृष्टि से - 
प्रस्तुत नाथ्क भारतेन्दु जी का श्रसफल प्रयास कहा जा सकता है। नेपध्य कथनों में 
लम्बे लम्बे कथोपकथन नास्य अ्रभिनेवता के सौन्दर्य का हास करते प्रतीत होते हैं । 
गय तथा पद्म सवादों मे रण की कोरी लल़कार के श्रलावा प्रोठ और सरस अभि- 
व्यजना नहीं दिखाई देती। नीचे के कुछ उद्धरणों में सवादयत कथित विकार का 
स्पष्टीकरण हो जाता है । 
( इन्द्र, विद्यावर और प्रतिहाारी आते हैं ) 
इन्द्र--(आ्चये से) 
बातहु सों कगरे बली तो निव्लन भय होय | 
तो यह दारुन युद्ध लखि, क्‍यों न डरै जिय खोय ॥॥ 
एक रथी इक और उत बली रथी समुदाय । 
तीहू खुत तू घन्य अरि इकलों देत भजाय ॥ 
ना + +- 
विद्या ०--देव यह बालक बड़ा दीठ है| 
इन्द्र-- क्यों न द्वो। राजा का लड़का है । 
डु०- उझत। आह्षणा की भाति इस कोरी वक्वाद से फल क्‍या हे ! यह 
पृथ्वी ऊँची नीची है, इससे तुम श्र समान प्रृथ्वी पर रथ ले चलो। 


( १२६ ) 


अ०--- जो कुयराज की इच्छा (दोनों रथ जाते हैं) 
पविद्या०--अजन का रथ देखकर) देव ! 
ठुब सुत-रथ-हय खुर बढी, समय धूरि नभ जौन । 
अरि अरनी मथन अगिनि-धूम-लेख सी तौन ॥ 
इन्द्र-- क्‍यों न हो तुम महाकाव हो | 
विद्या० - देव | देखिए अजुन के पास पहुँचते ही कैसा कोलाहल पड़ गया, 
देखिये--.- 
हय हिनहिनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारदीं । 
बहु वजहिं वाजे मार धरु घुनि दपटि वीर उचारहीं ॥ 
हकार घनु की होत घटा बजहिं सर संचारहीं | 
सुनि सबद रन को बरन पति सुर-वधू तन सिंगारहीं ।॥ 
प्रतिः--देव । केवल कोलाहल ही नहीं हुआ, वरन्‌ आपके पुत्र के उधर 
जाते ही सव लोग लड़ने को भी एक सग उठ दौड़े | देव, देखिए 
अजन ने कान तक खींच-खींच कर जो वान चलाये हैं, उनसे कौरव 
सेना में किसी के अग-सग हो गए हैं, किसी के घनुष दो ठुकड़े 
हो गये हैं, किसी के सिर कट गये ई, किसी की आंखें फूट गई हैं, 
किसी की भुजा टूट गई है, किसी की छाती घायल हो रही है । 
इन्द्र-- (हप॑ से) वाह वेय । अब ले लिया है । 
न न टि 
पद्म में काव्यगत चमत्कार माननीय है, प्ररन्ठु रगमचीय इृष्टि से अमिनेय उप- 
योगिता बढाने वाले गुणों की न्‍्यूनता अवश्य खटकती है । गद्य सवाद भी निम्न स्तर 
का सा प्रतीत होता है। कोतुक करने वाले नठों की सी वाह वाह! तथा क्यों न हो! 
ललझार आदि की मसमार गद्यगत सवादों में मिलती है। न तो सवादों में गाभीय की 
गहनता है, ओर न वह मनोरजन का ही कार्य करते हैं| नास्थगत आये हुये पद्म यदि 
संवादों की दृष्टि से न देखे जायें, तो उनमें काव्य सौन्दर्य अवश्य श्रॉका जा सकता है | 
मूल नाटक के अनुसार पात्र चयन भी क्रमबद्ध है। धटना प्रवाह के अनुसार 
पात्र यथास्थान उपयक्त प्रतीत होते दँ। प्रारम्भ में ही आमात्य और अ्जन के कयो- 
पकथन में नाटकीय मूल प्रयोजन का प्रकाश मिल जाता है। कुमार उत्तर द्वारा कार्य 
च्यापार को श्रागे बढाने में सहायता मिलती है। इन्द्र, विद्याघधर तथा प्रतिहारी 
के कथोपकथन में सम्पूर्ण युद्धल्‍्थल के कायकलाप का ज्ञान होता है। दुर्योधन प्रति 
नायक का सा कार्य करता है । विराट, भीम, धर्मराज कार्य-सिद्धि में योग देते हैं| 


नाटकीय पात्रों के चयन में मूल के अनुसार ही उपयुक्त पात्रों को ययास्‍्थान रखा 
गया है । 


& 
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व्यायोग के लक्षणों के असुवार' कथा वस्तु की आधार शिला पौराणिक है 
धीरोद्धत नायक है, तथा पुरुष पात्रों का बाहुल्य है, स््री पात्र का नितान्‍्त अभाव है, 
युद्ध आदि दृश्यों का वर्णन दै, युद्ध का कारण स्त्री नहीं है। रूपक में गभाको का 
अभाव है तथा वह एकाकी रूपक है । सम्पूर्ण रूपक एक ही दिन की घटना प्रतीत 
होता है तथा इसमे केवल नायक को ही महत्त्व दिया गया है। इसमें शज्जार अथवा 
हास्य रस की योजना नहीं है। 


अभिनय की दृष्टि से दो रंगमचों की आवश्यकता प्रतीत होती है, एक तो 
युद्ध के स्थल के हृश्य के लिये और दूसरा इन्द्र, विद्याधर तथा प्रतिहारी के कथोप- 
कथन के लिये, जो नाटकीय दृष्टिकोण से अ्रसगत प्रतीत होता है । इसमे चत्ुष्पदीः 
नान्‍्दी का प्रयोग किया गया है। यह नान्दी नाख्य शास्त्र के आधार पर उत्तम कोटि 
में नहीं मानी जाती है । नान्‍्दी पाठ के उपरान्त सूत्रधार प्रात काल और शरद 
ऋतु के सम्बन्ध में गीत गाता है | वह नेपथ्य से लाये हुये मनुष्य से चिट्ठी लेकर 
पढता है. तथा रगमडन नामक नट से वार्तालाप करता है। सूत्रधार और नट के 
वार्तालाप तक के अश को पूव॑ रग के श्रन्तगंत माना जाता है | 


प्रस्तावना में सूत्रधार द्वारा मुख्य पात्ष का बर्णंन किया गया है। नायक: 
की प्रशसा में सून्रधार द्वारा कहे गये निम्न पद प्रवरतेक प्रस्तावना के अन्तगंत 
आते हैं। 


' १ ख्यातेतिवत्तो व्यायोग: ख्नातोद्धत नराश्रय, । 
हीनो गर्म विमशास्या दीघप्ता; स्युर्टिंमवद्रगसा ॥६०।७८ 
अर्जी निमित्त सआ्नमो ज़ामदग्न्य जये यथा । 
एका हा चरित॒काको व्यायोगो वहुभिनेरे ॥६१७५ 
र ( दसम्पकम ) 
न न ने 
मायेन्द्र जाल वहुलोवदू पुरुषोत्यथान भेद सयुक्त ॥ 
देवामुर राक्षस भूतयक्ष नागाश्व पुरुषा,स्यु, ॥ ३१२३३ 
पोडश नायक वडुल; सात्वत्यारमटि वृत्ति सयुक्‍त;। 
कार्यो.टम प्रयलातज्शै्नोॉनाश्रय विशेषण | ६२ ॥ 
टिम लक्ष णपित्युउत्त मया समासेनलक्षणानुगतम्‌ । 
ज्यायोगस्त तु लक्षणमत, पर सन्प्रवच्यामि | ६३॥ 
व्यायोगस्त विवज्- कत्तव्य ख्यातनायक शरीर: । 
अट्पस्त्नी जन युवनस्ते काहकतस्तथा चँव | ६४ ॥ 
( नाटय-शास्त्र भरत-मुनि ) 


( १३१ ) 


- सत्य प्रतिज्ञा करन को, छिप्यौ निशा अज्ञात | 
तेज पुंज अर्जुन सोई, रवि सो कढत लखात ॥” 
बीज का उदय अजन का विराट के आमात्य से वार्तालाप करने मे 
होता है। 
“जो श्रोषव खोजत रडै, मिले सु पप तल आइ | 
बिना परिश्रम तिमि मिलल्‍यी, कुदपति आपुद्ि आह ॥? 
न रन ः त्ः 
वह मनोंरय फल सुफल, वहै महोत्सव देत | 
जो मानी निज रिपुन सों, अपुनो बदलो लेत ॥ 
ग्हॉ अजन की प्रतिशोध की भावना का उदय है, इस माव की प्रेरणा श्रत तक कार्य 
करती द्वै। बिना परिश्रम के लक्ष्य का मिल जाना पताका स्थान साना जायगा। 
विराट की गायों को छुड़ाकर लाना कार्य कहा जायेगा । 
कार्य व्यापार की श्रवस्थायें निम्न प्रकार से आयोजित हैं; अ्रजन का श्रमात्य 
को नगरनिवासियों को धीरज देने का निर्देश कार्य व्यापार का आरम्भ माना जायेगा। 
अजन का युद्धस्थल में उपस्थित योद्धाओं का परिचय कुमार उत्तर को देना तथा 
युदचस्थल्ल पर दुर्योधन की उपस्थिति में यह कहना कि “तो सब मनोरथ पूरे हुये ।” 
इसके उपरान्त अजुन तथा दुर्योधन का व्यग्यात्तक्त कथोपकथन चलता है। इन्द्र 
तथा विद्याघर में युद्ध के दृश्यों की चर्चा श्राद्‌ का अश यत्न के अन्तर्गत आता 
है । प्रतिहारी गगासुत द्वारा प्रयुक्त “शअ्रम्मि-अस्म” देखकर भयत्रस्त हो जाता हूँ, 
विद्याधर उसे सात्वना देता है, कि विजय अर्जन के पक्ष की होगी । विद्याधर के 
कथनों में अजुन की निश्चित विजय कामना नियताप्ति स्थान है । 
“ताक बोलावत वन किये तकिया म॒दे नन | 
सब अचेत सोई भए, मुरदा सी करे सैन॥” 
फलागम में कयानक का वह अश रहता है, जिसमें कार्य की सिद्धि का श्राभास 
मिलता दै। 
विद्याघर-- “शत्रु जीत निजमिन्र को काज साधि सानन्द | 
पुरजन सो पूजित लखी पुर प्रविसत तुबनन्द ॥ 
न रन ने न 
अजुन--. जो भो कह आनन्द भयो करि कौरव बिनु सेस । 
तुव तन को बिनु घाव लखि तासो मोद विसेस ॥?” 
कथानक के प्रारम्स से ही अर्थ प्रकृतियों तथा कार्च-ब्यापार अवध्याओं के 
साथ-साथ सम्धि निर्वाद होता चला आ्राया दै। आरमिक वीज अवस्था में मुख सधि 


ह्ः 
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का समावेश है | युद्ध वर्णन के साथ-साथ प्रतिमुखसधि है, तथा फलागम के स्थान 
पर निर्वदण सचि है | व्यायोग एकाकी रूपक होने के कारण शेष की दो सघिया 
गर्भ और विमप्र का प्रयोग नहीं है । 

चरित्र चित्रण की दृष्टि से अजेन का ही चरित्र पाठकों के सामने विवेचनायें 
आता है। अर्जन धीरोद्धात नायक है। पाएडवों और कौरवों में परम्परा से वैर 
चला आ रहा है । कौरवों की कुणिलि नीति और दुर्भावना के ही कारण पाण्डवों 
को अज्ञात वास सहना पड़ा था | अजन पाणडवों के साथ किये गये समस्त अपमानों 
के प्रति सजग हैं| प्रतिशोध की अ्रप्नि उसके हृदय में प्रज्ज्वलित है । उसके निम्न 
वचनो में कथन का ययार्थ स्पष्ट व्वनित होता है। 


“बह मनोरथ फल सुफल वहे महोत्खव देत। 
जो मानी निज रिपन सों अपनो बदलो लेत ||” 
नाटक का प्रतिनायक दुर्योधन उसे देखते ही कु होकर व्यग कटाक्ष करता है । 


“बहु दुख सहि बनवास करि जीवन सा श्रकुलाय | 
मरन हेतु आयो इते इकलो गरब बढाय |”? 


चरित्र नायक धीर तथा प्रशान्त है, वह व्यगात्मक कयक्षु से तनिक भी विच- 
लित नहीं होता है, उस व्यग का बड़ी ही घीरता तथा निर्भाकता से प्रतिउत्तर 
देता है। 
“इकले ही बल कृष्ण लखत भगिनी हरि छीनी । 
अरजुन की रन नाहिं नई इकली गति क्ीनी ॥” 
अजन धीरोद्धात, वीर तथा प्रशान्त नायक है | नाटक की प्रस्तावना सूत्र से 
अन्त तक अजन कथानक के काय॑ व्यापार में अ्रग्मणी रहता है | कुमार उत्तर का चित्रण 
जिज्ञसु वाचाल तथा बाल चापल्य को लिये हुये वीर युवक का सा है। अमात्य 
आज्ञाकारी अमुचर है | विरा तथा धमंराज एक ही कोटि के पात्र हूँ | इन्द्र, विद्याधर 
तथा प्रतिहारी नायक के सहायक पात्रों में हैं। प्रतिनायक दुर्योधन में दम्भ की मात्रा 
अधिक है | इसमें खलनायक के से समभ्री गुण विद्यमान हैं । 


सम्पर्ण व्यायोग में एक ही रस की प्रधानता है, रूपक का प्रधान रस वीर है | 
युद्ध के दृश्य तथा संवादों का वातावरण वीर रस प्रधान है। खात्वती बृत्ति का प्रयोग 

गया है | 

कपुर मजरी सद्धक थी राजशेखर के प्राकृत सट्ठक कपूर मजरी से सबत्‌ १६३३ 
में भारतेन्दु जी द्वारा अनृदित किया गया। यद्यपि उक्त सद्यक का संस्कृत असुवाद 
प० वासुदेव भद् द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु भारतेन्दु जी ने मूल प्राकृत 
के ही रूपक का अनुवाद किया है | संद्दक का निर्माण कल्पित प्रेमाख्यान के आधार पर 


( १३१३ ) 


है, इसमें 5 तो कोई ऐतिहासिक प्रमाय है, ओर न पौराणिक कथानक से प्रेंरणा प्राप्त 
की गई है । प्रमाख्यान मे तातिक चमत्कारवादी योजना का आधार लेकर कयावस्तु 
के घटना चक्र का विकास हुआ है। इसी प्रयुक्त तिलस्मी योजना के आधार पर 
प्रेमाख्यानो की परम्परा चली है | हिन्दी साहित्य में नाव्य आख्यानों के प्रारम्मिक युग 
में इत चमत्कारवादी तथ्य निरूपण का समावेश अवश्य रहा है | 


भारतेन्दु जी के अनुवाद मे प्रेम प्रधान आख्यायिका की चमत्कारवादा गरिमा 
निहित है । उक्त सटक में नाटककार स्व॒ृतन्त्र अमुवादक के रूप में उपस्थित हुआ है | 
अनुवादक ने कथानक की आत्मा को दृष्टि में रखते हुये अपने अनुवादों में मौलिक 
शेली का विनिवेश किया है | गद्य और पद्म दोनों अनुवादों मे परिवर्तन और परिवर््धन 
की भिन्नता प्रतीत द्वोती है, मूल के आशय को लेकर अनुवाद क्रम-बद्ध स्पल्‍ूप मे 
चलता सा दिखाई देता है। 

सट्ठक' के प्रारम्भ मे चतुष्पदी नान्‍्दी का प्रयोग हे जो अनुवादक की 
स्वतन्त्र रचना है | सूत्रधार तथा परिपाइवंक पूर्व प्रस्तावना में उपरोक्त सट्दक तथा 
नाख्यकार और कथा के सूक्ष्म परिचय मे वार्ता करते हैं | 


मूल के निम्न कथन में परिपाइर्यंक द्वारा नाटककार तथा कथावस्तु का सूक्ष्म 
परिचय निहित है :-- 


“पारिपाश्वंक :--सुणु | वरिण दो ज्जेब्ब तक्का लक्इण मज्भम्मि मिश्रद्ठ 
लेहा कहा आरेण अ्रव राइएण । जधा-- 
बालकई कइराओ्नोशिसा अ्रयश्रस्ख तहउवज्काओं | 
इश्नजस्स परम्परए श्रप्पा माहप्पा मारूढो ॥६॥। 
सो अस्स कई सिरिर असेहरो तिहु श्रण पिघवलेन्ति | 
हरिणक पालि सिद्धिए. णिक्‍क्र लका गुण जस्स ॥१०॥ 
सूत्रधार--ताकेण समादिट्ठा पाउज्ज्घ | 
पारिपा:बंअ *--चाउहाण कुल मौलिमालिआ रा असेहरकइन्द गोहिंणी | 
मत्तुणो किदिमिवन्तिसुन्दरी साप उज्जईदुमे दुमिच्छुदि [११ 
किंच-- 
चन्दुपाल घरणी हरिणको चक्कर वष्टिप अलाह शणिमित्तम | 
एत्थ सद्द अ्वरे रस सोत्ते कुन्तलाहिव सुन्दपरिणेदि | 





५ सबक की सम्पर्ण रचना प्राकृत में होता है। इसमे प्रवेशक् और विप्कभक 
नई होते और अद्भुत रस को प्रचुरता रहतो है। अड्डों को जकनिंका कहते है। अन्य सभो 
वानें नाठिका के सझश धता 


(पक रहस्य पृ० १६५, वा० श्याम सुन्दरदात) 
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वा भाव एहि। अ्रणन्तरकरणिज सपादेहम्‌ | जदो महाराश्रदेईण 
भूमिञ्र घेतूण अज्जो अज्ज घडिणिश्रा अ जबणि अन्तरे वद्ददि ।?* 


उपरोक्त कथन का अनुवाद मारतेन्दु जी ने बड़ा ही सजीव तेथ्य सफल 
किया है, जिसमें मौलिक का सा आनन्द प्रतीत होता है। मारतेन्दु जी के निम्न 
अनूदित कथनों में मूल का सम्पूर्ण वातावरण वेड़ित है । उनकी निज की भाषा तथा 
मुद्ठु शैली का सहज बोध होता हैं । 


£ पारि०--क्यों नहीं, उस समय के कवियों के चन्द्रमा अपराजित दी ने 
उसका बडा बखान किया है | 
निरभर बालक राज-कवि आदि अनेक कब्रीस | 
जाके सिखए ते भए श्रति प्रसिद्ध अवनीस ॥ 
घबल करत चारहु दिसा जाको सुजस श्रमद्‌ | 
सो शेखर कवि जग विदित निज कुल कैरव चंद ॥ 


सुत्नधार--पर सला थ्ाज तुमको किसने खेलने की शअ्राज्ञा दी है ! 


पारि०-- अ्रवती देश के राजा चारूधान की बेटी उसी कवि की प्यारी स्त्री 
ने, ओर यह भी जान रखो कि इस सट्क में कुमार चन्द्रपाल 
कुन्तल देश की राजकुमारी को व्यादेगा । तो अब चलो श्रपने 
अपने स्वाग स्जे । देखो तुम्हारा बड़ा भाई देर से राजा को रानी 
का भेस धरकर परदे की आड़ में खड़ा है ।९ 
उपरोक्त उदरणों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुवाद निज की मौलिक शेली 
का अपनापन लिये हुये मूल रूपक के सवादों के समानान्तर चलता सा प्रतीत होता है । 


प्रथम अक में ऋतुराज वसन्तागमन के अवसर पर राजा तथा रानी परस्पर 
बधाई देते हें। वसनन्‍्तागमन में वातावरण में नवीन परिवर्तन तथा मानवीय मन 
व्यापारों में ऋतुगत परिवर्तन का सम्यक चित्रण है। मूल में राजा अपनी रानी को 
देवि संबोधित करता है| मूल तथा अनुवाद में निम्न भाषा का प्रवाह है | 


राजा--देवि दक्खिणा वह णरिन्द्णरिन्दणद्विणि, बड़ा बीअ्रसि इमिया 
बसन्ता रम्सेण | जदो | 
त्रिम्त्रों "ेद बहलणदेन्ति म ग्रण णोगन्वते ब्लाविला 
वेणीओ बिर अन्त, देन्ति खुतहा अगम्निकुप्पा सश्रम्‌ 





१ प्रस्तावना कपूर मजरी सद्कक शेपर कृत पृष्ठ १० । 
२ मारतेन्दु नाइझपल , कपूर मरा, पृष्ठ १४७ । 


( १रे० ) 


ज वाला मुह कुड्टू मम्मि विधणें बद्दन्ति ठिन्‍्लाअरा 
तमण्णे सिसिर विशिज्जिश्न बलापतो वसन्तू सओो |१३१॥ 


देवी --देव अह वितुज्फ पडिव टाविश्वा सविस्सम । 

जघा --छोब्लन्ति दन्तर अ्णाइ गदे तुसारे 
ईसीसि चन्द्ुर॒सम्मि मणो कुणन्ति 
एह्ि सुबन्ति घर मज्स मसालिश्रासु 
पा अन्त पुज्जि श्रापंड मिहुणाईं पेच्छ ॥|१४॥ 

( नेपथ्ये ) 
चैतालिका--जश्न पुब्वदि अंगणा मुअग चम्पा चम्पक कण्णाकर लीलाणि 
ज्जिश्लारादा देश विक्कमक्‍्कन्त काम रूअ हरिके ली केलि आरश्र 
ख्वमाणि अजच् सुवश्णा वराण सब्वंग-सुन्दरतणुरमणिज्ज, सुहाअ 
देहोदू मुरहिस माटम्भो | इहहि पए्डीण गण्ड वाली पुल अण 
चवला कन्चिवाला वलीण माणु दो खण्ड अन्ता रइ रहस कला 
लोलचोलाप्पि आणम्‌ कण्णडीण कुणन्ता चिउस्तर लणकुन्तलीण 
पिएसु 
गुम्फन्ताणे हगश्टि मल श्रसिहरिणों सीश्र लावान्ति वाआ ।१९। 
द्वितीय :-- 

जाद कुंक्म पकली ठमरठी गरडप्पह चम्पश्न 
थो आवद्धि अयुद्य मुद्द कॉलिशा पफुल्लिश्राभब्लिश्ा । 
मूले सामलमज लग्गभ्सल लक्खिज्ज ए. कि सुश्र 
पिजजन्त भसलेद्दि दोहि विदिसा माए सुलग्गेहिय १६॥ * 

मारतेन्दु जी ने पद्म तथा गद्य दोनो का ही उपयुक्त अमुवाद दिये हैं, जो 
पनिम्न श्रवतरणों से भाषित होता है :-- 

८राजा- प्यारी, तुम्हें वसन्‍्त के आने की बधाई है। देखो अब पान बहुत नहीं 
खाया जाता, न सिर में तेल देकर चोटी कस के गयी जाती है, वैमे ही चोली भी 
कस के नहों बॉधी जाती न केसर का तिलक दिया जा सकता है। इसी से प्रकट है कि 
बसन्‍्त ने अपने बल से सरदी को शञ्रव शीत लिया। 

“रानी - महाराज । आपको भी बधाई है| देखिये कामी जन चन्दन लगाने 
ओर फूलो की माला पहिरने लगे, और दोहर पयते रक्खी रहती है, तो भी अब 
ओटने की नीबत नहीं आती | 

( नेपध्य में दो बेतालिक गाते हू ) 


१ कर्पूर मरी नदक, राजशेपर । 


( (९१६ ) 


जै पूरत्र दिसि कामिनी कत। 
चयावति नयरी सुख समत ॥ 
खेलत जीतो जिन राह देश |] 
मोहत अ्रनम लखि जासु भेस ॥॥ 
क्रोडा मूंग जाको साखूल। 
तन बरन काति मनु हेम फूल ॥ 
सब अग मनोहर महाराज । 
यह सुखद होइ रित॒राज साज ॥ 
मन्द मन्द ले सिरिस सुगधहि सरस पवन यह आवै | 
करि सचार मलय पवंत पें बिरहिन ताप चढ़ावै॥ 
कामिनि जन के वसन उड़ावत काम थुजा फहरावे । 
जीवन पग्रान-दान सो वितरत वायु सबन मन मावे ॥१) 
देखह लह्टि रित॒राजहि उपवन फूली चार चमेली। 
लपटि रही सहकारन सों बहु मधुर माधवी वेली ॥ 
फूले बर बचत बन बन में कह मालती नवेली । 
तापें मदमाते से मधुकर गूज्ञत मधुरस रेली ॥२॥" 
उपरोक्त अनुवाद में भारतेन्दु जी ने प्राकृत गत भाव प्रवाह का अनुकरण 
करने का सतत्‌ प्रयत्न किया है | परन्तु भाषा और गीत शैली की अभिव्यजना में 
उनका व्यक्तित्व बोलता सा दिखाई देता है। अनुवादों भें नाटककार को मूल के वाता- 
वरण से साम्य उपस्थित करने के लिये भाषागत श्रृूगारिक भावों के परिघान से 
अलंकृत प्रसगानुकूल अन्य रीतिकालीन कवियों के छ॒दों का आ्राश्रय लेना पड़ा है | 
नाटककार ने श्रृगार के अरलीलत्व दोष से श्रपनी विचारधारा तथा छुन्द योजना की 
कदापि प्रमावित नहीं होने दिया है । ह 
सम्बादों में हास्य और श्ृंगार दोनों का समावेश है | हास्य मुखरित कथोप- 
कथन अझ्त्याकर्पक तथा सजीव है। यत्र तत्र लोकोक्तियों के प्रयोग से तथा सहेतुक- 
व्यजना के भावों का प्रयोग भाषा सौष्ठब बढ़ा देता है | विचक्षणा तथा विदृषक के 
कथोपकथन मे विनोद का व्यापार काफी मृदुल है | 
विदूषक --“ब्रक बक किये ही जायगी, तो तेरा दाहिना और वाया 
युधिष्ठि९ का बड़ा भाई उखाड़ लेंगे [? 
विचक्षणा --“श्रौर तुम भी जो टें-ट किये ही जाओगे तो तुम्हारी मी स्वर्ग 
काठ के एक ओर के पीछे की अनुप्रास मूड देगे, और लिखने की सामग्री मंद 
से पोतकर पान के मसाले का ठीफा लगा दगे।?? दर 
$ मारतन्दु अथावली, कपूर मझरी, पृष्ठ १८४८-८६ 


(६ रै३७ ) 


कथाप्रसग के अनुसार ही पात्रों का चयन किया गया है। प्रमुख पात्रो में 
राजा, रानी विदषक, विचक्षणा और भरवानन्द हैं| कपरमजरी की तोकेवल प्रथम 
दर्शन तथा राजा के प्रति आकपषण के बाद विशेष चर्चा अन्त में विवाह के समय 
आती है | कपर मजरी कथानक का केन्द्र बिन्दु होते हुये मी रूपक में गौण पात्र 
के रूप में प्रस्तुत की गई है | कपर मजरी तथा राजा के प्रणय को लेकर ही कथा- 
नक का विकास किया गया है। राजा के सखा के रूप में विदषक्त कपिंजल तथा 
रानी की सहचरी विचन्षणा दोनों ही घटना विधान मे सबोजक का कार्य करते हैं । 
मैरवानन्द जी फल प्राप्ति के सावन मात्र हैं, राजा नायक के रूप में तथा रानी 
नायिका के रूप में है, श्रोर कपर मजरी उपनायिका के रुप में प्रस्तुत की गई हे । 
पात्रों के चयन में जटिलता का समावेश नहीं है | घटनाओं भें घात प्रतिधातों का 
समावेश न्यूनतम है, घटना चक्र पेचीदा तथा जटिल बनाने के लिये प्रतिनायक का 
प्रयोग नहीं किया गया है । 

“सद्टक प्राकृता शेप पाण्य स्याद, प्रवेशकम्‌ नच विष्कमको अतन्र 

प्रचुरश्चादभुतो रस: अका जबनिका ख्या स्यु स्वाद न्यश्नाटिका समम्‌ ॥!? 

०4 ० २ 

सेव प्रवेश केनापि विष्कम्रेण विनाकृता । 

अकस्थानीय विन्यस्त चतुजवब निकान्तरा ॥ ग्रक्षष्ट ग्राकृत मयी सद्क-नामतो 
भवेत | 

कपर मजरी चार श्रद्टों का सद्टक है। निग्मानुसार इसमे प्रवेशक और 
विष्कम्मक नहीं होते । अ्रद्मों के स्थान पर जबनिका का प्रयोग किया जाता है | 
परन्तु मारतेन्दचु जी ने इसे अड्डों में ही विभाजित किया है। आरम्म मे चतुप्यदी 
नान्‍दी का प्रयोग किया शा है, जो कि भारतेन्दु जी की स्वतन्त रचना है, कथा 
वस्तु के कार्य व्यापार मे प्रयुक्त अर्थ प्रकृतियों का निम्न प्रकार से विकास हुआ दे । 
प्रथम अह्ल में आचार्य मैरवानन्द का अपनी शक्ति का परिचय देना, तथा राजा और 
रानी को प्रभावित कर लेना बीजस्थान है । उसी अड्डू में तन्‍्त्र बल से बिदर्भराज 
कन्या कंपर मजरी का बुलाया जाना बिन्दुस्थान माना जा सकता है। चतुर्थ अड्ढ 
में राजा तथा कपर मजरी का परिणय होना काय सिद्धि स्थान है | 

कथावस्तु की कार्य व्यापार अवस्थाओं के सामजस्य के साथ-साथ सन्धि स्थिति 
सो क्रम-बद्ध है । 

प्रथम श्रक के बीजस्थान से ही कथा का आरम्भ साना गया है, और यही 
मुख सन्वि का होना पाया जाता है। विदर्भराज कन्या कपृरमजरी को तन्‍्त्र बल 
से बुलबाना यत्नस्थान कहा जायेगा। चौथे अक भे रानी को राजा तथा कपर 





१ शावप्रकार: 


( १४० ) 


मुद्रा राक्षस 


मुद्रा राक्षस महाकवि विशाखदत्त के सस्कृत नास्य रूपक का अनुवाद है। 
रूपक के कथानक की आधारशिला नन्द वश के पराभव तथा मौये साम्राज्य के 
उत्कर्ष के सन्धि समय की है | चाणक्य नन्‍्द वश को समूल नाश कर चदन्द्रगुप्त 
को मगध के राज्य सिंहासन पर वैठाता है । नन्द के प्रिय आमात्य राक्षुस को चन्द्रगुप्त 
का महामन्त्री बनने के लिये विवश करने के. लिये घटनाओं का घात प्रतिघात 
चलता है। नाटकीय कथानक की आवारशिला ऐतिहासिक घरातल पर अवश्य 
विश्राम करती है, परन्तु ऐतिहासिक नीड़ पर कल्पित बितान भी ताना गया है। 
कल्यना के कल्तेबर में रग कर रूपक की कथावस्तु को रोचक स्वरूप दे दिया गया है। 
वस्तुत, यह देखना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि कथावस्तु को ऐतिहासिक 
तथ्य निरूपण का कितना सहयोग प्राप्त है |" 


मागधों का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, पुराणों के अनुसार 
महामारत काल के प्रथम ही मगघ में वाहंद्रथो का राज्य स्थापित हो चुका था।! 
बृहद्रथ प्रथम मगघ नरेश कहा गया है, जिसका पुत्र जरासघ पुराण प्रसिद्ध 
है, इसके अनन्तर गिरि ब्रज के शैशुनाग वशी राजाश्रों का मगध पर अधिकार 
दो गया । क्रमश शिशुनाग, काक वर्ण, क्षेम धर्मन्‌ , क्षुत्राजीत तथा बिम्बसार 
ने राज्य किया । मगध के साम्राज्य की नीय परम्परा से चली आती थी । शजात 
शत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक तथा उदयाइ्व (उदयन) के अनन्तर नदिवद्धन तथा 
महानन्दि नामक दो सम्राटों का उल्लेख मिलता है| महानन्द इसी वश का अन्तिम 
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मरगध सम्राट डेनं है। शिशुनाग वश का अन्त विक्रमीय सम्बत्‌ के ३१५ वर्ष 
हो जाता दे ओर उसके उपरान्त नन्‍्द वश का प्रथम सेम्रोंट महापक्ष सन्‍्द 
के नाम से प्रख्यात मगध का शर्सक बनता है । महापद्मनन्द की उत्मति श॒द्धा 
स्त्री से बताई जी है। उसे छत्रिया का विरोधी भी कहा गया है। छू वर्ष 
तक राज्य करने के उपर! ते अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी ने छोड़ सका 
बारह पुत्रों मे पारस्परिक सधर्ष के वी कुशल राजनीति चाणक्य की सहायता 
से चन्द्रगुत मगघर्पाते हुआ शऔर वि स२ रेड वर्ष पूर्व तक निष्कटक 
राज्य करता रहा कालान्तर उसको म्टत्य के पश्चात्‌ उसका पत्र विन्दुसार उत्तरा 
>चिकारी बना । 

कथावस्तु की ऐतिहासिक प्रामािकता की अवश्यमेव उब्लेख मिलता है । 
अहानन्द तथा चन्द्रणुत के समय के संचि-कीर्ल की कथानक उसकी पूर्व पीठिका क्के 
रूप मे दे यर्यपि स््द के पश्चात्‌ उनके वारद पुत्रों के सम्बन्ध के विपय में इतिं- 
हासकार मौन से प्रतीत होते दे, पर*े कौटिल्य के उत्केष की सारा श्रेय इसी 
सधर्ष को मिलता है। जिसके राजन तिक दांव पेंचा ने चन्द्रगुत की मगध सम्राट 
बनाया । ऐतिहासिक प्रमाणों का क्यो से नैक्ट्य केवल कील और तिथि के 
ही आधार पर माना जा सकता है । यद्यवि कथा विशुर््ध ऐतिहासिक नहीं वरन्‌ 
चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक शासन के समय झआयी 8धर्षपुर्ण घटनाओं का सर्केलन 
कथानक में रोचकता तथा नाटकीय योग देने के देठ केंथा के स्वरूप में अतिरजना का 
सम्मिश्रण किया गया है । 

मूल मुद्राराक्षत की भारतेन्दु जी दारा उत्कृष्ट अनुवाद प्रस्ठुत ह्दै | 
अनुवाद के गद्य तथा पद्माश दोनों में ही गेह के भावों का यथेष्ट प्रदर्शन किया 
गया है, प्रस्तावना में मे नाटय में मी के के सधर्षों पर सकेतात्मक प्रकाश- 


डाला जाता है । 
«क्र र ग्रह सकेतठश्चन्द् सम्पर्ण मस्डलमिदानीग 


श्रपरमांवतुर्मिच्छ॑ति बलाद 
(नेपध्ये) आकण्प मयिस्थते चन्द्रममिमवित॒मिच्छेति 
सूत्रधार -- स्छुत्येनठ चुधयोग' ॥ 5 ॥| 


भारतेन्दु जी के खनुवादों में मावों को सजीवता सुरक्षित है। 
सूत्र ० __८जन्द्र-बिम्पपूरन मए क्रूर केतु इठ दाप 
बलसा करिदे आस कह 
( नेपध्य में ) 
हू । मेरे जीते चन्द्रशो कौन बेल से अस सकता दै। 
सूच--जैहि वुच सच्छुत आप ॥ 


( रैडं४ड 9) 


चाणक्य --- तो हमने जाना कि जिय तरह नन्द का नाश करके तुम राजा 
हुए वैसे ही अब मलयकैठ राजा दोगा |? 


चन्द्रगुत -आर्य | यह उपालम्म आपको नहीं शोमा देता। करने वाला 
सर दूसरा हैं । 


न शा न नः 
चन्द्रगुत --यह सब किसी दूसरे ने किया । 
चाणक्य - किसने [ 
चन्द्रगुतत --नन्दकुल के द्वंपी देव ने । 
चाणक्य --दैव तो मूर्ख मानते हैं । 
चन्द्रगुप्त--शऔऔर विद्वान लोग भी यद्दा तद्दा करते हैं । 
चाणक्य --श्रे वृषल ! क्या नोकर की तरह मुझ पर आजशा चलाता है! 
“बधी सिखाहू खोलिवे चचल से पुनि हाथ” 


गतिशील कथोपकथनों में इन्द्ात्मक प्रज्ञा कथावस्तु में कौतृइल वर्धन 
का कार्य करती है। उपरोक्त सवादों में नाटककार को पात्रों के मनोवैज्ञनिक विस्ले- 
घण देने का यथेष्ट अ्रवसर प्रास हुआ दे । भारतेन्दु जी में मानव विज्ञान की सूक्ष्म 


परिवेज्ञण शक्ति का सुन्दर विनिवेश था जो सवादों की उक्त प्रणाली से स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 


नाटक का प्रधान पात्र कुटिल राजनीति धुरघर चाणक्य उपनाम कौटिल्य ई । 
इसके प्रतिदवन्द्दी नन्दवश के मन्‍्त्री राक्षस हैं। नायक के नायक मौयंबश के प्रथम 
सम्राट तथा प्रतिनायक मलयकेतु हें | अन्य पात्रों में चन्दनदास, शकटदास श्रौर 
मागुरायण उल्लेखनीय हं। चाणक्य और चन्द्रगुप् ऐतिहासिक पुरुष हैं, परन्तु 
महामन्त्री राक्षुस का ऐतिहाथिक प्रमाण नहीं प्राप्त है । 


नायक में प्रथम पात्र-युगल के जीवन का केवल वही अश प्रदर्शित है, जो 
राजनीतिक सघर्षों तथा पड़यन्त्रों में व्यतीत होता है | दोनो ही में स्वार्थ हित साधन 
के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैँ | चाणक्य हृठवादी ब्राह्मण है, उसमें केबल अपनी 
प्रतिज्ञा पूति तथा अपने प्रिय शिष्य वृषल को मगंध सम्राट बनाकर उसके साम्राज्य- 
सुरक्षा की महत्वाकाक्षा है, वह राक्षुस को चन्द्रगुप्त का महामन्त्री देखना चाहता हे | 
राक्षस नन्द बश का भक्त अ्नुचर है, वह चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त से नन्द के विनाश 
का प्रतिशोध लेना चाहता हे । चाणक्य अपनी कुटिल नीति के बल उसे चन्द्रगतत 
का मजित्व स्वीकार करवाता है। चाणक्य दूरदर्शी दृढ प्रतिज्ञ और कुब्लि नीति में 
पारगत था | उसमे आत्म विश्वास था और मेघा तथा स्मरण-शक्ति बलवती थी। 
इन्हीं गुणों के कारण उसने शत्रु के पड्यन्त्रों को निष्फल करते हुये उनसे स्वय 
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लाम उठाया, और निज उद्देश्य सिद्धि के लिये उन्हीं का प्रयोग ठीक समय पर कर' 
सफल प्रयत्न हुआ उसमें मनोवैज्ञानिक परख की अपूर्व प्रतिमा यी | इसी के विपरीत 
राक्षस ने अन्त तक अपने विश्वस्त मनुष्यों को पहिचानने में मूल की, जो उसके 
विनाश का कारण हुई । राज्य वीर सैनिक या पर राजनीति के कुठिल भागों का 
चह अच्छा ज्ञाता नहीं या, जिससे वह अपनी नीति में अ्रसफल रहा | स्वभाव से 
मदुल होने के नाते वह किसी पर अविद्वास न करता था। स्वामी के सर्व॑स्व 
नाश हो जाने के ढुःख तथा उनका बदला लेने -के उत्कट उत्साह से भी मेघा-शक्ति 
आच्छादित हो रह्दी यी। सभी घटनायें चाणक्य की इच्छा के अनुकूल होती गई । 
चाणक्य का संघर्ष के घात-प्रतिधात पर नियन्त्रण था, इसीलिये वह सदेव विजयी 
होता था। 


विष्णुगप्, चाणक्य नाम ही से इतिहास प्रसिद्ध दै, तथा कुटिल नीति का 
प्रवतंक दोने के कारण कौटिल्य कहलाया | संस्कृत कोपकारों ने इसके नाम निम्न 
प्रकार दिये हैं ;-- 


“विष्णुग॒प्तस्तु कौरिल्यक्चाणक्यो द्रामिलोअगल: ) 
वात्यायनोी. सल्लनाग पक्तिलस्वामिनावपि |?” 


अन्य पात्र युगल, चन्द्रमुत्त तथा मलयकेतु नावक के नायक तथा प्रतिनायक 
हूँ | चन्द्रगुप्त चाणक्य में पूज्य भाव रखता है, ओर उसे उसकी नौति कुशज्ञता पर 
पूर्ण विश्वास व भरोसा है, मलयकेतु राक्षस पर पहले ही से शका करता है, और 
अन्त में विश्वासघातियों के कहने से उससे विरोध कर बैठा । 


इसमें चन्द्रगुप्त के समान योग्यता नहीं थी । यह विना विचार किये मनभाना 
कर बैठता था, दृढ प्रकृति न होने के कारण यह शन्नु के भेदियों की बातों में उलक 
कर अपएगत काये कर बैठता या | 


अन्य पात्रों में चन्दनदास मित्र स्नेह का आदर्श रुप है। घन प्राण आदि 
'सभी को तिलाजलि देकर इसने उसका निर्वाह किया | शकटदास भी मित्र परायण 
व्यक्तित्व है, मागुरायण ने मलयकेत॒ से स्नेह हो जाने पर भी स्वामि-मक्ति न छोड़ी । 
अन्य पात्रों में निपुणक, जीवसिद्धि, सिंद्धार्थक तथा समिद्धार्थक चाणक्य के गुप्तचर 
तया शारंगरव उसका प्रिय शिष्य था | विराघगुत्त तथा करसक राक्तुस के गुप्तचरों 
में से थे। भाछुरक वेहीनरजाजलि तथा छ्नी पात्र शोयोत्तर और विजयागौंण पात्रों 
में से हैं। 

नाटक की कयावस्तु का सगठन पूर्ण चेज्ानिक सा प्रतीत होता है, घव्मा- 
विघान का क्रम-सूत्र निम्न प्रकार का बलाया गया है । प्रथम अंक में राज्षय के मुहर 
की अंगूठी दैवात्‌ चायक्य को प्राप्त हो जाती दँ | इसके पदचात्‌ शकरदास से जाली 

३२० 
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पत्र लिखवाना तथा सन्देश सद्दित सिद्धाथंक को सौंपना ज़ीवसिद्धि का देश निर्वाश्तनन 
शकटदास का मागना तथा चन्दनदास का बन्दी होना। द्वितीय अ्रक में शकठदास 
का चाणक्य के चर सिद्धार्थक के साथ भागना और सिद्धार्थक का झक्तस की सेवा में 
नियुक्त होना | मलयकेठु के गहनों को सिद्धार्थक को देना, तथा सिद्धार्थक का भुहर 
लौठाना । पर्वतक के श्राभूषणों को राक्षस के द्वाथ बेचा जाना। चन्द्रगुण्त और 
चाणक्य की झूठी कलह । चतुर्थ श्रेक में मलयकेत का राक्षुस पर अविश्वास और 
चाणक्य के चर सागुरायण पर विश्वास कर लेना। पचम श्रक में मलयकेतु का 
राक्षस से कलह कर पाच सहायक राजाओं को मरवा डालना। मलयकेठु का युद्ध 
करना तथा बन्दी होना । चन्दनदास के रक्षार्थ चन्द्रगुपष्त की अधीनता मानने के. 
लिये चाणक्य के चर का चतुरता से राक्षस को बाध्य करना । और अ्रन्त में राज्तुर 
का मनित्व ग्रहण करना | 


उपरोक्त क्रमिक विकास देखते हुये नावक की कथावस्तु विभिन्न संघर्षों में 

उलम कर मूल मन्तव्य की श्रोर उन्मुख होती दिखाई देती है। नन्दवश की राज्य- 

लक्ष्मी चन्द्रगुप्त के वशीभूत होकर मी चाचल्य नहीं त्याग रही यी, अर्थात्‌ वह साम्राज्य 

के दो विभागों में--चन्द्रगुत्त तथा पर्वतक के बीच बांटे जाने के विचार से अरियर 

हो रदह्दी थी। रक्तपात तथा बैमनस्थ की विभीषिका से बचने के लिये चाणक्य ने 

चन्द्रगुप्त पर प्रयुक्त विषकन्या का परवंतक पर प्रयोग किया। चाणक्य राक्षस के 
पड़यन्त्रों को विफल बनाता रहा, यही उसकी सब से बड़ी विजय का कारण है | 


व्यावहारिक दृष्टि से 'मुद्रा राक्षस” का समय राजान्त,पुर कुमन्त्रणाश्रों, 
पड्यन्त्रों और श्रमि-सन्धियों का श्रवश्य है, किन्तु सामान्य जनता में परस्पर विश्वास, 
मैत्री निर्वाह की धारणा श्रौर बन्धुत्व के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं | त्री पात्रों को 
कोई मी महत्व नहीं दिया गया प्रतीत होता है । केवल प्रतिहारी के रूप में 
शोणोत्तरा और प्विजया पाठकों के समक्ष आती हैँ, जिनका स्थान नहों के बराबर है | 
नाटक की कथावस्वु देखने में श्रत्मधिक सत्तिप्त प्रतीत होती है, जिसका विश्तार 
घय्नाश्रों के घात-प्रतिधात द्वारा प्रदर्शित किया गया है । किसी प्रकार नन्‍्दों का नाश 
होता है। पर्व॑तक, उसका भाई वैरोषक तथा नन्द का बन्धु सर्वार्थसिद्ध भारे जा 
खुकते हैं श्र चन्द्रगुप्त सम्नाव घोषित कर दिया जाता है। यहीं से नावकीय कथा- 
बत्तु का आरम्भ होता है। चाणक्य की कुटिल नीति द्वारा राक्षस और मलयकेतु में 
विरोव उत्नन्न होता है | मलयकेतु बन्दी होता है, और राक्षस मगध सम्राट का मन्त्री 
नियुक्त होना स्वीकार करता है | इस संज्तित कथा को घटना-चक्र के घात प्रतिषातों 
द्वारा विस्तार दिया गया दे | नाटक की घट्नावली नाख्य शास्त्र की दृष्टि से काल श्रीर 
घना कम की ,एकता ([ज्ञाए ० चल बातें 2०४०० रखती ह्दै। 


(६ रै४७ ) 


मुद्रा राक्षस में दो विभिन्न प्रकार के चरित्रों का निर्माण क्रिया गया है। 
नावक के सम्पूर्ण अवलोकन से यह भ्रान्ति उपस्थित हो सकती है कि नाटक का 
नायक चन्द्रगुत्त है अयवा चाणक्य । वस्तुतः मुद्रा-राक्गषस का नायक त्ञाम मात्र का 
नायक है। वह अपने यूत्रधार के हाथ की कठयुतली सा प्रतीत होता है। चाणक्य 
द्वारा सचालित नीति का चन्द्रगुप्त अक्षरश: पालन करता है । नायक होते हुये मी 
चन्द्रमुत्त का कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं व्यक्त होता है | चाणक्य उसके 
संधर्षपूर्ण मार्ग को स्वयम्‌ सरल बनाने के लिये प्रयक्षशील है| यद्यपि चन्द्रमुत की 
स्थितियों ने उसे निष्किय कर रक्खा है, फिर मी क्रमणशील होने को प्रयक्षवान है | 

मुद्राराक्षस के तृतीय अंक में चाणक्य के कथन पर कि “वृष, कुपान्र 
को इतना क्यों देते हो १” चन्द्रगत्त की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति भड़क उठती दे , और 
कहता है कि “आप मुझे सब बातों मे यों ही रोक दिया करते हैँ, तव यह मेरा 
राज्य क्या है, उल्य बन्धन है।” चन्द्रगत्त आत्म-विश्वास घारण करके समस्त 
कार्यों को स्वयम्‌ अपने हाथों से करना चाहता था | वह अब चाणक्य के निर्देश की 
प्रतीक्षा में अपने अस्तित्व के विनाश को देखता है। अपने आचार्य का श्राज्ञाकारी 
होने पर मी उसकी सशयमूलक मनोवृत्ति पल वैठती है कि “कौमुदी उत्सव का 
निपेघ क्‍यों किया गया |? यद्यपि यह वस्तु माननीय है कि सफलता का सारा भेय 
चाणक्य की ही नीति निपुणुता को प्राप्त है, फिर भी जब उसकी मनोवृत्तियों के 
अनुकून कार्य नहीं होता, विद्रोह की भावना जाग्रत सी दिखाई पड़ती है । श्राभय 
में न रहकर स्वावलम्बन का मार्ग अहय करना चाहता है। वह चाणक्य के किये 
हुये कार्यों को केवल देव की इच्छा वतलाता है :-- 

“चाणक्य :--तो हमने जाना कि जिस तरह नन्द्‌ का नाश करके तुम 
राजा हुये, वैसे ही अब मलयकेतु राजा होगा । 


चन्द्रगप्त--आर्य | यह उपालम्म आपको नहीं शोभा देता । करने वाला 
सब दूसरा है ।” 


>< >८ > 
“चन्द्रगुप्त:---पह सत्र किसी दूसरे ने किया । 
चाणक्य:--किसने १ 


चन्द्रगुत्त:--नन्दकुल के द्वेपी देव ने । 

चाणयक्य.--देव तो मूर्ख लोग मानते हू | 

चन्द्रगुप्त---ओऔर विद्वान लोग मी वद्वा वद्धा करते हैं | 

चायक्यः--अरे बपल, क्या नोकर को तरह नुक पर श्राज्ञ चलाता है ! 
बँंधी सिखाहू खोलिवे चचल मे पुनि हाथ ॥”? 


( इश्य ) 


चाणक्य के इशारों पर नाचने वाला चन्द्रगुप्त पुन, शक्ति और साहस 
संजोकर कहता है, “चाणक्य का श्रनाद्र करके आज से चन्द्रमुत सब काम 
श्रापही संभालेंगे ।”” मुद्रा राक्षस में चन्द्रगुत्त के कठृंत्व शक्ति का सहज ज्ञान 
होता है । वह राजसत्ता के सचालन के लिये स्वयम्र्‌ सतक॑ और सावधान होकर 
शासन चूत्र अपने हाथ में लेने का दृढ़ निश्चयी बनता है, भारतेन्दु जी का मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण चन्द्रगुप्त के चरित्र निर्माण में प्रतिबिम्बित है| मुद्रा राक्षस 
का चन्द्रमुत चाणक्य का निर्मित किया हुश्ना नायक है, अ्रप्रकट रूप में उसका 
निर्देशक ऐसी घटनाओं की योजना करता है, जिससे वह शक्ति, साइस, बैरय आ्रात्म- 
विश्वास आदि उन समस्त गुणों को अपने में अनुभव करे, जो उसे एक कुशल 
सम्राट बनाने में अपेक्षित हैँ । 
नाटकीय कथानक में चाणक्य का स्थान नायक से सी अ्रधिक महत्वपूर्ण 
है । यद्यपि वह नावक का नायक नहीं है, फिर भी नाटक के सचोलन का काये 
करता है | चाणक्य हृठवादी तथा भद्दती महत्वाकाक्षाओ्रों के संकल्प को लेकर चलने 
वाला राजनीतिज्ञ है, अपनी सफलता का सोपान चन्द्रगुत्त को बनाकर संघर्षों से 
खिलवाड़ करना चाहता है। चाणक्य नीति प्डु तथा दीर्घयूत्री राजनीतिज्ञ है । 
अपनी आत्म दृढता से स्थिति को वश में करने के लिये तत्पर रहता है। श्रपने 
षड्यन्त्रों में उसकी बड़ी ह्दी सजग मनोदृत्ति रहती है। चाणक्य में त्याग और 
अहमन्यता दोनों की ही समान गरिमा है, वह सब कुछ अपने शिष्य के कल्याण के 
द्वेतु करता है, परन्तु चन्द्रमुत के अविश्वास की आमा देखकर उस पर क्र्द्ध हो 
जाता है। उसमें श्रात्म प्रवचना नहीं वरन्‌ अपने प्रत्येक कार्य पर आत्म-विश्वास 
है| वह अपने चरों पर सन्देह नहीं करता । चाणक्य मनोविज्ञन का सफल पारखी 
है, मनुष्य को पहिचानने में कभी भूल नहीं करता | उसे अपने निष्कर्षों पर कभी 
घोखा नहीं हुआ | 
चाणक्य का व्यक्तिगत जीवन श्रति सरल है, परन्तु वह महत्वों के आकाश 
में उड़ा करता है। उसके साधारण जीवन व्यापन का निम्न पंक्तियों में ययेष्ट वर्णन 
मिलता है । 
कचुकी .--कहु परे गोमय शुष्क, कहुँ सिल भरी सोभा दे रही। 
कहु तिल कहूँ, जब राशि लागी बढुन जो मिच्छा लही। 
कई कुस परे, कहूँ समिध सूखत भार सों ताके नयो | 
यह लखौ छुप्पर मद्दा जर जर होइ कै सो भ्रुकि गयो। 
ज्् >८ >< 
बिन गुनहूँ के छपति को धन-हित गुरुजन घाय | 
सूखो मुख करि झूठ ही वहु गन कद हिंवनाय | 


करन पके 
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पै जिनको तृष्णा नहीं ते नल वार समान | 
तिनसों तुन सम धनिक जन पावत कब्रहँ नेमान।* 
८ ८ >< 
लोक घरसि चन्द्रहि कियो राजा, ननन्‍्द मिराय | 
दोत प्रात रवि को बढ़त जिमि ससि तेज नसाय। 


तापस जीवन की कठोर चर्या के साथ ही उसमें स्वभावत, कठोरता है। 
कुब्लिता के कुचक्रों भें उसका हृदय विचलित नहीं होता, परल्तु हृदय में दो विरोधी 
भावनाओं का सदैव दुद्व सा रहता है । उसके समस्त राग और महत्वाकाज्षा का 
नोड़ चन्द्रगुप्त है। उस पर वह वात्तल्य माव मे अनुरक्त है। चाणक्य निष्ठुर है 
कठोर है, ओर कूठ नीति-पढ़ु है । केवल उतने समय के लिये जत्र तक चन्द्रगुप्त को 
राक्ुस महामन्त्री के रूप में नहों प्राप्त होता, परन्तु अपने अभीष्ट सिद्धि के साथ ही 
उसकी 'सर्वभूति हिंतेरता? बुद्धि मलयकेतु आ्रादि विरोधियों को मुक्त कर देती है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि चाणक्य अतिमानवीय बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति है, परन्त 
अतिमानव होते हुये भो वह महा मानव ही है, अमानव नहीं, और यही मुद्रा 
राक्षस के चाणक्य की सफलता का मूलमन्त्र है | 


मुद्रा राक्षस में राज्रुस चाणक्य का प्रतिद्वन्दी (तथा कथानक से घटना सघर्षों 
की बढ़ाने वाला पात्र है । घडयन्न्रों के सघर्ष विस्तार परिचालन राक्षस तथा चाणक्य 
की पडयन्त्रकारी योजनाश्रों द्वाद्य सम्पादित होता है। चाणक्य के समस्त नघटना चक्र 
राक्षस को अपने वश में कर चन्द्रगप्त को महामन्त्री बनाने की योजना में चलते 
हैं। राक्षस नन्द वश का उपकृत है। वह मलग्रकेतु को मगध सम्राट बनाकर पुन 
ननन्‍्द वंश का विनष्ट वैभव लाना चाहता है। यद्यपि उसका स्वप्न चाणक्य की 
सफल कुटिल नीति के कारण पूरा नहीं हो पाता परन्तु चाणक्य तथा मौर्य सम्राट की 
चुनौती से टक्कर लेने को तत्पर सा प्रतीत होता है | राक्षुस के बुद्धि वेश्रव पर सशय 
नहीं किया जा सकता, परन्तु उसके सारे प्रयत्नों के साथ समय ने साथ नहीं दिया । 
राक्नत भावुक मानव था, नन्द के वेमव के क्षय की कल्पना कर वह संतप्त हो उठता 
था। दुख का भार उसके संतुलन को हिला देता था, इसी कारण चाणक्य की नीति 
कुशलता का प्रत्युत्त उचित-रूप से न दे सका । राक्षुय उदार तथा सरल हृदय महा 
मानव था | बिना सूक्ष्म मनो-विस्लेषय किये श्रपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास कर 
लेता था। उसे मनुष्यों की परख का ज्ञान किंचित न था, प्रत्येक पर विश्वास कर 
लेने के स्वभावगत आचरण के कारण उसे अनेक वार क्षुति उठानी पड़ी। राक्षस 
मानयवादी महापुरुष था, अपने मित्र का जीवन बचाने के लिये उसे अपने मतब्य 
का त्याग करना पड़ा | 


( १५० ) 


राक्षस अपने उद्देश्यों में पूर्णा श्रसफल होता है, इस श्रसफलता के मूल में 
' उसकी अज्ञानता नहीं वरन्‌ चाणक्य की नीति कुशलता तथा सतकता हो सकती है । 
राक्षस के हृदय से अ्रपने स्वामी के विनाश का दुख कमी भी शान्त नहीं हुआ, पर॑तु 
श्रपने विजेता चाणक्य को मानवता की पृष्ठं-भूमि पर पराजित करके राक्षस अपने 
'स्वामि-पुत्र! चन्द्रग॒ुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करता है। अपनी उदारता तथा सहिष्यु 
भावना का आलोक पाठकों के समज्ञ रखकर महामानवता का सन्देश देता है। 

मलयकेतु नाठक का प्रतिनायक है, तथा राक्षुस के साथ. मिल कर नन्द वंश 
के पुनरोत्थान के षड़यन्त्रों में सहयोग देता है । चन्द्रग॒प्त के समान इसमें भी आत्म 
निर्भरता का विकास नहीं पाया जाता । मलयकेठु संशयात्मक मनोश्त्ति का पुरुष है । 
मनुष्यों की परख में गलर्ती कर बैठता है । अविश्वास तथा शीघ्रता ही उसके विनाश 
का कारण बन जाती है, वह बिना किसी निष्कर्ष के राक्षस से अनबन कर लेता है, 
ओर उसका पक्ष निबल पड़ जाता है। श्रन्त में असफल नायक की भाँति बन्दी होता 
है। नाठक॑ में आये अन्य पात्र गौण रूप से प्रस्तुत हैं जिनका चारिज्रिक विकास 
स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता है। 

प्रस्तुत नाटक में वीर रंस का निर्वाह हुआ है, शौर्य, दया, दाक्षिश्य, परा- 
क्रम, उत्साह आदि-”मांव पाये जाते हैँ । कहीं-कंहीं करुणा का श्रामास मिलता है। 
वह गौण रूप से/विद्यमान है । नाटक के श्रेंन्तंगंत सांत्वती वेचिं का समावेश है । 

नाठक के प्रथम भाग में आशीर्वादात्मक नान्‍्दी का प्रयोग कियो गया हैं । 
इंसमें पदों का नियम नहीं माना गंयों है, इलोक पाद नियंर्म के आधोर परं इसे 
नाटक मे अष्ठ पदों का प्रयोग कंंहाँ जा सकता हैं। नॉन्‍्दी फें प्रारंम्भ में मिम्न 
पक्तिया हैं । 

#“पमरित नेहे नव नीर नित, बरसत सुरस अंथोर । 

जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर ॥|” 
यह लेखक की नाठक में स्वतन्त्र रचना है जिसका प्रयोग श्रन्य नाटकों में भी किया गया 
है । नान्‍दी पाठ के शेष दो छुन्दों में शड्डर और पावती के सम्बन्ध में छुल कपट की 
वात का प्रधग चलाकर वणन किया गया है, जिससे प्रस्तुत नाटक के विषय का साधारण 
आमास सी मिलता है । श्रत: यह अश “पन्नावली नान्‍्दी” माना जायगा | 

नाठक के प्रस्तावना अश में सूत्रधार श्रोर नटी के कयोपकथन के द्वारा 
नाय्क की कथावस्तु का परिचय दे दिया गया है। सूत्रधार द्वारा प्रयुक्त पद्‌-- 

“चन्द्रविव परन भए कूर केतु हठ दाप 

बल सा करिह ग्रास कह * * ***॥” 
को सुनकर प्रथम अक में चाणक्य--“वता, कौन है, जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त 
को बल से असना चाहता है”? कहता हुआ प्रवेश करता है। यहाँ पर चाणक्य सूत्रधार 


के भाव वचन को केकर उपस्थित हुआ है, श्रत यह कथोद्घात नामक प्रस्तावना 
हुईं । वृत्रधार और नटी के प्रश्नोतर में गूढार्य है | चन्द्रआहण का प्रसंग व्यक्ति 
विशेष “चन्द्रगप्त” के लिये किया गया है । इसलिये प्रस्तावना का यह रूप उदघा- 
त्मक भी माना जा सकता है। 

प्रथम अड्डू में चाणक्य के निम्न कथन को बीज अयेी प्रकृति कह सकते हैं । 
“जब तकानम्द वश का कोई भी जीता रहेगा, तव तक वह कभी शूद्ध का सन्‍्त्री 
बनना न चाहेगा, उससे उसके. पकड़ने में हम लोगों को निद्यम रहना 
अच्छा नहीं ।”” 

प्रथम श्रक्ल में ही दूत यम का चित्र हाथ में लिये आता है, और राक्षस 
की मुद्रा चाणक्य को देता है । मुद्रा लेकर चाणक्य शकट्दास से उसी मुद्रा से मुद्रित 
पत्र लिखवाता है | यह कथाविन्दु के श्रन्तर्गत मानी जाती है । 

सिद्धार्थक श्लौर सागरायण से सबद्ध घटनावली पताका मानी जायगी | 

“कौमुदी महोत्सव”-- निवारण एव राक्षुस और पुरुष की कथा प्रकरी रूप 
में मानी जायगी । चाणक्य चाहता है कि राक्षस चन्द्रगुत्त का विरोध करना छोड़ 
कर मभ्तित्व स्वीकारें कर ले | अतः इस योजना की कया का अंश नाटक का मुख्य 
कार्य माना जायेगा । 

नाटक में कार्य व्यापार की अवस्थायें निम्न प्रकार से हूँ :--- 

चाणक्य के दूत का राक्षस की मुद्रा लाकर उसे देना, कया का आरम्म है। 
आगे चलंकर गुप्तचरों द्वारा चाणक्य राज्ुस और मलयकेत में विरोध उत्पन्न करवाता 
है, शकथ्दांस ओर स्लिद्धांथंक मा कर राक्षस की ओर मिल जाते हैँ। पवतेश्बर के 
आमृूषण राक्षस को बेचे जाते हैं, चन्दनदास जौहरी के वध का वातावरण निर्मित 
दोता दे, कथा में उक्त अश को प्रयत्न कहेंगे | चन्द्रगस और चाणक्य में विरोध 
कराते समय तथा पुरुंषपुर पर आक्रमण की योजना करते समय राक्षुस उन्नति के 
सर्वोच्च शिखर पर दिखाई पंड़ता है । नाठक का मूल फल आय दवा हुआ प्रतीत 
होता है, इस घटना चक्र को प्राप्त्याशा कहेंगे । चाणक्य की कुटिल नीति के परि- 
शणाम स्वरूप मलयकेतु राक्लस पर अविश्वास करके उसे वहिष्कृत कर देता है। कथा- 
नक का यह स्थल नियताप्ति माना जायगा । छठे अ्रक के श्रन्त में राक्गुस तलवार 
फेंक देता है, और कहता है-- 

“चुप रहनहु नहिं जोग जब मम द्वित विपति चन्दन पर्यो, 
तासों बचावन प्रियहिं अप हम देह निज विक्रय करणो ”” 
यहा पर राक्षुस का आत्म समपंण माव प्राय: निश्चय सा हो जाता है। सातवें 
के श्रन्त में राक्षस चन्द्रगत का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता दै, और 

आशीर्वाद रूप में इल्लोक पढ़ता है| यह नाठक का फलागम है। 


( २० ) 


नाटक निम्न प्रकार से सधियों में विभाजित है :-- 

प्रथम अछ्छ में ही चाणक्य अपनी चोटी फटकारता हुआ आता है, और 
कहता है. “उसके पकड़ने में हमलोगों को'निरुचम रंहना श्रच्छा नहीं? कथा की 
प्रह मुख सन्धि मानी जाती है। कथानक का वह अश जहाँ पर शटकदात 
पे राक्षस की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाया जाता है, और चन्दनदास का पकड़ा 
जाना प्रतिमुख सन्धि है। कथानक का बीज समाप्त होने तक प्रतिमुख सन्धि 
चलती है । 

प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अक से गर्भसन्धि प्रारम्म होती है । आगे चलकर 
'कौमुदी मह्दोत्सव” के प्रन्‍न को लेकर चाणक्य और चन्द्रगप्त में मतभेद हो जाता।है | 
राक्षस कहता है कि अब चन्द्रगप्त को जीतना सरल होगा। चन्द्रगप्त के क्र दध होने 
तथा चाणक्य के रष्ट हो जाने के कारण कार्य की सफलता में सन्देह होने लगता 
है | यहाँ बीज हवा सा जान पड़ता है। अतः यहाँ गर्भ-सन्धि मानी जायगी। यह 
सन्धि तीसरे और चौथे अ्रक तक चलती है । 

मलयकेतु से विरोध उत्पन्न हो जाने के उपरान्त राज्लुस उसके स्थान से चला 
जाता है। राक्षुस की मनोदशा में परिवर्तन होता है| यहाँ पर विन्न सम्पूर्णंतया 
नष्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे दूर दो रहा है, एक प्रकार से बीज भिन्नोदमिन्न होता 
हुआ दिखाई पड़ता है, श्रतः कथानक के इस अश में विमश छथि मानी जानी 
चाहिये | पाचर्बे, छुठे तथा सातवें अंक में फलागम और कार्य का सम्बन्ध है | राक्तुस 
उद्यान में पहुँच जाता है, और कहता दे “विध्पुदाय को जलने से रोको, हस जाकर 
चन्दनदास को छुड़ाते हैं” सम्रध्तत घयनायें मुख्य फल की ओर जाती हैं | श्रतः यहा 
पर निर्वहण सन्धि मानी जायगी | 
दुलेभ-बन्धु 

भारतेन्दु जी के पूर्व शेक्सपियर के 'मर्चेन्ट आफ वेनिस” का अनुवाद दुल॑भ 
बन्धुः (अर्थात्‌ वशपुर का महाजन) नाम से किया गया | स० १८३७ वि० ज्येष्ठ शुक्क की 
दरिव्चन्द्ध चन्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छुपा है, जिसमें केवल 
इतना लिखा है कि “निज बन्धु बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और 
बंगला पुस्तक 'छुरल्ता” की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा है?” इस पत्निका का सम्पा- 
दन उस समय भारतेन्दु जी के मिन्न प० विषतुलाल मोहन लाल पर्डया कर रहे थे | 
यह अनुवाद अ्रपू् माना गया है, जिसकी पूर्ति १० रामशकर व्यास तथा बा० राघा- 
कृष्ण दास ने की थी। वा० वालेश्वर प्रसाद का 'विनिस का सौदागर' काशी पतच्निका 
में प्रकाशित हो चुका था, जिसका उल्लेख भारतेन्दु जी ने भी दिया है। इन मतों 
के आधार पर अनुमानतः यह निष्कर्ष निकाज्ञा जा सकता है कि भारतेन्दु जी ने 
वैनिस का सोदागर! तथा 'सुस्लता से प्रेरणा प्राप्त कर एक स्वतन्त्र श्रनुवाद की रचना 


की दोवी । वेनिस के सौदायर में उद्‌” मिश्रित भाषा थी, अत: मारतेन्दु जी ने श्रपने 
अनुवाद को साहित्यिक माषा का स्वरूप देकर हिन्दी नाग्य साहित्य के सम्मुख प्रस्तुत 
किया । भारतेन्दु जी के अनुवाद में पूर्ण भारतीय वातावरण है | पात्रों का नामकरण 
उन्होंने मूल के आधार पर ही मारतीय रखा है। कथावस्तु का आधार मूल नाटक 
का होते हुये भी इसमें मारतीय वातावरण का समावेश है। भारतेन्दु जी ने पात्रों: 
के नामों को अनन्त, बसन्त, पुरभ्ी, शैलाक्ष, गिरीश, सरल, नर श्री, जसोदा, श्रादि 
देकर नाटक के स्वरूप को बदल दिया है| ईसाई और यहूदी के संघर्ष के स्थान पर 
आर्य हिन्दू तथा जैन संघर्ष सारतीवता जनित है। 


कथयावस्तु की आधारशिला दो कव्पित कथानकों का सम्मिश्रणु है | प्रथम 
तो शैलाक्ष के ऋण देने से सम्बन्धित है. (पु॥० #०ए ० (४१९ ८ण्ण] ]०ए७) 
ओर दूसरी सम्बद्ध कथा पुरश्नी तया मंजूषा से उठका चित्र निकालने वाले के साथ 
वरण का उल्लेख है। (ग्‌॥८ 3007ए 07 पं नला2३5 शा (6 ८४४८९६ ) श्रन्त- 
निहित कथाश्रों में दो अन्य कथाश्रों का उल्लेख है, प्रथम तो लवग ओर जसोदा 
का प्रणय तथा उसके साथ भागना जोकि मुख्य कथाव्यापार के प्रवाह में मिल सी 
जाती है। श्रन्त में पुरक्षी की बसन्त को दी हुई मुद्रिका के विषय में विवाद कथा- 
नक की अन्तिम सीमा में एक नवीन रहस्य का उद्घाटन करता दै। यद्यपि यह 
कथायें मूल कथावत्तु से अस्म्बद्ध नहीं हैं, फिर मी अ्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
रखती हैं । 


दुर्लभ बन्धु नाटक का नायक अनन्त है, तथा प्रतिनायक शैलाक्ष है। सह- 
नायकों में बसन्‍्त, लवग, गिरीश, तथा सह नायिकराश्रों में पुरश्री, जसोदा तथा नर भ्रीः 
को लिया जा सकता दै | वसनन्‍त तया युरश्री को प्रमुख सह-नायक, नाविकाओं में 
लिया जा सकता है। श्रन्य पात्र सलारन, सलोने, गोप, वृद्ध गोप, बुबंल, मोर कुटी 
का राजकुमार आदि गौण पात्र हैं । 
अनन्त घीरोदात्त नायक है। मित्र वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण उक्त पात्र 
में प्रस्छुत किया गया है--- 
“दुलेभा गुणिनो सूरा: दातारश्चाति दुल्ल॑भा.। / 
मिन्नार्थे त्यक्त सब्वेस्वो बन्धुस्सव्व॑स्सु दुल्लंभ.” || * 
उपरोक्त गर्वोक्ति नायक के चरित्र पर चरितार्थ होती है | प्राणों की बाजी लगाकर 
अपने मित्र बसन्‍त की सहायता करता है, अनन्त स्वासिमानी तथा निर्मोक नायक. 
है। मित्र के हेतु अपने प्रतिद्वंदी शैलाक्ष से अपने जीवन के मूल्य पर घन लेता 
है | घीर नायक श्रपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, विपत्ति की घड़ियों: 
में चैये तथा संयम स्थापित रखता हैं | नायक मित्र तथा शत्रु दोनों के लिये समान 


( रणर ) 


नाठक निम्न प्रकार से सधियों में विभाजित है :-- 
प्रथम श्रद्ढ में ही चाणक्य अ्रपनी चोटी फयकारता हुआ आता है, और 
कहता है “उसके पकड़ने में हम लोगों को“निरुयम रंहना अच्छा नदीीं? कथा की 
यह मुख सन्धि मानी जाती है। कथानक का वह अश जहाँ पर शटकदास 
से राक्षस की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाया जाता है, और चन्दनदास का पकड़ा 
जाना प्रतिमुख सन्धि हे। कथानक का बीज समाप्त द्ोने तक प्रतिमुख सन्धि 
चलती है । 
प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अक से गर्भसन्धि प्रारम्म होती है। आगे चलकर 
“'कौसुदी महोत्सव” के प्रश्न को लेकर चाणक्य और चन्द्रगप्त में सतमेद हो जाता।है। 
राक्षस कहता है कि अब चन्द्रगुत्त को जीतना सरल होगा | चन्द्रगुप्त के ऋद्ध होने 
तथा चाणक्य के रुष्ट हो जाने के कारण कार्य की सफलता में सन्देह होने लगता 
है । यहाँ बीज डूबा सा जान पड़ता है। श्रतः यहाँ गर्भ-सन्धि मानी जायगी। यह 
सन्धि तीसरे और चौथे अक तक चलती है। 
मलयकेतु से विरोध उत्पन्न हो जाने के उपरान्त राक्षुस उसके स्थान से चला 
जाता है | राक्षस की मनोदशा में परिवर्तन होता है | यहाँ पर विप्न सम्पूर्णतया 
। नष्ट नहीं हुआ दै, धीरे धीरे दूर हो रहा है, एक प्रकार से बीज भिन्नोदभिन्न होता 
हुआ्रा दिखाई पड़ता है, श्रतः कथानक के इस अश में विमश संधि मानी जानी 
चाहिये । पाचर्वें, छुठे तथा सातवें अक में फलागम और कार्य का सम्बन्ध है । राक्षस 
उद्यान में पहुँच जाता है, और कहता है “विष्णुदास को जलने से रोको, हम जाकर 
चन्दनदास को छुड़ाते हैँ?” समध््त घटनायें मुख्य फल की ओर जाती हैं। झतः यहा 
पर निवेहण सन्धि मानी जायगी | 
दुलेभ-बन्धु 
भारतेन्दु जी के पूर्व शेक्सपियर के “मर्चेन्ट आफ वेनिस” का अनुवाद (दुलंमभ 
बन्घु? (अर्थात्‌ वशपुर का महाजन) नाम से किया गया। सं० १८३७ वि» ज्येष्ठ शुक्क की 
हरिश्वन्द्र चन्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छुपा है, जिसमें केवल 
इतना लिखा है कि “निज बन्धु वा० वालेइवर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और 
बगला पुस्तक 'सुरलता” की छाया से हरिइचन्द्र ने लिखा है?” इस पत्निका का सम्पा- 
दन उस समय भारतेन्दु जी के मित्र प॑० विघुलाल मोहन लाल परण्डया कर रहे थे । 
यह अनुवाद अ्रपूर्ण माना गया है, जिसकी पूर्ति प० रामशकर व्यास तथा बा० राधा- 
कृष्णु दास ने की थी। वा० वालेश्वर प्रसाद का 'वेनिस का सौदागर' काशी पत्रिका 
में प्रकाशित हो चुका था, जिसका उल्लेख भारतेन्दु जी ने भी दिया है| इन मतों 
के थ्राधार पर अनुमानत. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतेन्दु जी ने 
“वेनिस का सौदागर! तथा 'घुरलता” से प्रेरणा प्रात्त कर एक स्वतन्त्र श्रनुवाद की रचना 


( (६४३ ) 


की दोगी । वेनिस के सौदागर में उद्‌' मिश्चित साषा थी, श्रतः मारतेन्दु जी ने श्रपने 
अनुवाद को साहित्यिक भाषा का स्वरूप देकर हिन्दी नाट्य साहित्य के सम्मुख प्रस्तुत 
किया । भारतेन्दु जी के अनुवाद में पूर्ण भारतीय वातावरण है। पात्रों का नामकरण 
उन्होंने मूल के आधार पर दी मारतीय रखा है । कथयावस्तु का आधार मूल नाटक 
का होते हुये भी इसमे सारतीय वातावरण का समावेश है। भारतेन्दु जी ने पात्रो 
के नामों को अ्रनन्त, बसन्त, पुरभी, शैलाक्, गिरीश, सरल, नर भरी, जसोदा, आदि 
देकर नाटक के स्वरूप को बदल दिया है | ईसाई औ्रौर यहूदी के संघर्ष के स्थान पर 
श्रार्य हिन्दू तथा जैन संघर्ष मारतीयता जनित है | 


कथावस्तु की आधारशिला दो कह्पित कथानकों का सम्मिश्रण है | प्रथम 
तो शैलाक्ष के ऋण देने से सम्बन्धित दै (४6 507ए 0 ॥6 2८ए८! ९०७) 
ओर दूसरी सम्बद्ध कया पुरश्नी तथा मजूधा से उसका चित्र निकालने बाले के साथः 
वरण का उल्लेख है। (पक #४०:ए ० ४6 सिल्ा९३5 बगप (९ ट्वरं८०६ ). श्रन्त- 
निंदित कथाओं में दो श्रन्य कथाशओ्रों का उल्लेख है, प्रथम ती लवग और जसोदा 
का प्रणय तथा उसके साथ भागना जोकि मुख्य कथाव्यापार के प्रवाह में मिल सी 
जाती है। श्रन्त में पुरभी की बसनन्‍्त को दी हुई मुद्रिका के विषय में विवाद कथा- 
नक की अन्तिम सीमा में एक नवीन रहस्य का उद्घाटन करता है| यद्यपि यह 
कयायें मूल कथावस्तु से असम्बद्ध नहीं हैं, फिर मी अ्रपना स्वृतन्त्र अस्तित्व 
रखती हैं । 


दुलेभ बन्धु नाटक का नायक अ्रनन्त है, तथा प्रतिनायक शैलाक्ष है। सह- 
नायकों में वसन्‍्त, लवग, गिरीश, तथा सह-नायिक्राश्रों मे पुरभी, जसोदा तथा नर श्र 
को लिया जा सकता है | बसन्‍्त तया पुरश्री को प्रमुख सह-नायक, नायिकाशों में 
लिया जा सकता है । अन्य पात्र सलारन, सलोने, गोप, इद्ध गोप, दुबंल, मोर कुटी 
का राजकुमार आदि गौण पात्र हैं । 
अनन्त धीरोदात्त नायक है । मित्र वात्सल्य का उत्कृष्ट उदाहरण उक्त पात्र 
में प्रस्तुत किया गया है-.. 
४दुलंभा गुणिनो यूरा दातारश्चाति दुल्लेमा | ! 
मित्रा्य त्यक्त सब्वस्वो बन्धुस्सव्येंस्सु दुल्लभ:” || 
उपरोक्त गर्वोक्ति नायक के चरित्र पर चरितार्थ होती है| प्राणों की बाजी लगाकर 
अपने मित्र बसन्‍त की सहायता करता है, अनन्त स्वामिमानी तथा निर्मोक नायक- 
है। मित्र के हेतु अपने प्रतिददी शैलाज्ष से अपने जीवन के मूल्य पर धन लेता 
है | धीर नायक अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, विपत्ति की घड़ियों: 
में चैये तथा संयम स्थापित रखता है । नायक मित्र तथा शत्रु दोनों के लिये समाक 


( श्श८ ) 


उद्गम वशपुर के मद्दाजन अनन्त का अपने व्यापारिक जलपोतों के विधय में 
उल्लेख करना है | अनन्त, वसन्‍्त, गिरीश, और लवग मिलते हैं, और बसनन्‍्त अनन्त 
से अपना मन्तव्य प्रकाशित करता है, कि वह पुरश्नरी से परिणय के देतु छः सह 
मुद्रा चाहता है। यह कार्य की प्रारम्मिक अवस्था है, अथवा कथा की आरम्मिक 
व्याख्या ( एक्सपोजीशन 8%9०अप००७ ) स्थापित होती दे । 


बसन्त का शैलाक्षु के यहा अनन्त की जमानत पर छ सहस्र मुद्रा साँगना 
प्रारम्भिक सघर्ष का आवाहन है । शैलाज्ष अपने प्रतिदन्दी अनन्त को अपने आधा 
सेर मास के बदले धन देता है, यहीं से संघर्ष का प्रादुर्भाव होता है। शैलाज्ष 
का अनन्त की हानि पर प्रसन्न होकर प्रतिहिंसा का भाव उदित होना संघर्ष 
विकास का द्योतक है | अन्त में मिती के ट्ल जाने पर शैलाक्ष का श्रपनी 
शर्तों पर दृढ रहना तथा न्यायालय की शरण लेना और अनन्त का बन्सत को 
अन्तिम मिलन के लिये ब्ुलाना सघर्ष विकास को उत्कर्ष की शोर उन्मुख 
करता है। 


शनन्‍त का सण्डलेश्वर के सामने उपस्थित होना तथा युवक वकील द्वारा 
शैलाक्ष को श्राधा सेर मास काट केने का निर्णय दे देना इन्दात्मक प्रवृत्ति की ओर 
ले जाता है, परन्तु यह चरम सीमा शीघ्र ही अ्रपना प८ परिवर्तित करती है | केवल 
मास ही निकालने का अधिकार दे रक्त का एक बंद भी न बहने देना, नाटकीय 
बहाव को अन्यन्न मोड़ देता है। शीघ्र ही एक पक्त का दुखात्मक वातावरण 
सुखात्मक वातावरण से प्रभावित हो जाता है, फिर शैलाक्ष के विपक्ष में निंय तथा 
अनन्त को मुक्ति-दान, युवक वकील का अगूठी मागना आदि व्यापार फल की प्रवृत्ति 
की ओर चलते हैं। सुखान्तक नाख्य का फलोदय अगरूठी द्वारा पुरभी ,के युवक 
वकील के रूप में अभिनय का रहस्य खोलता है, और यद्दी सुखास्तक नाख्यू कथा का 
अन्त श्रथवा फलागम दै | 

भारतेन्दु जी ने अपने अनूदित नाटक में मूल के मावों को यथाशक्ति रक्षा 
करने का प्रयत्न किया है। स्यथान-स्थान पर अनुकूल परिवर्तन तथा परिवर्घधन भी 
दृष्टिगत द्वोते हैं । कहीं कही अनुवाद केवल हिन्दी माष्य के रूप में प्रस्तुत है | प्रथम 
अड्ः के प्रथम ही दृश्य में भारतेन्दु जी ने अनन्त के कयोपकथन में जो कुछ कहलाया 
है, अग्रेनी मूल का मापान्तर है। 

“गनन्त--सचमुच न जाने सेरा जी इतना क्‍यों उदास रद्दता है, इससे में 
तो व्याकुल हो दी गया हैँ पर तुम कहते हो कि तुम लोग मी घबड़ा गये । हा [न 
जाने यह उदासी कैसी है, कहा से आई है, और क्यों मेरे चित्त पर इसने ऐसा 
अधिकार कर लिया दे ? मेरी बुद्धि ऐसी अकुला रही दे कि में अपने आपे से बाहर 


( २१५४७ ) 


हुआ जाता हूँ ।* 

संवादों में भारतीय वातावरण देने का मरसक प्रयत्न किया गया है | 
पात्नों के कयोपकथन में बड़ी ही सतकंता के साथ श्रवतरणों में सुधार किया गया दै 
जब कि श्रनुवाद का मूल माव एक ही सा प्रतीत होता है। 


पुरभी--तठुम निश्चय जानो कि यदि मुझे मारकस्डेय की आयु मिले, तो 
भी मैं अम्बालिका की तरह क्वारी मर जाऊगी पर श्रपने पूज्य पिता की इच्छा के 
विरुद्ध कमी व्याह न करूँगी । मुझे बड़ा आनन्द है कि इन रुन्दूर्को में ऐसी चाठुरी 
है कि यह सब आपत्ति बिना मन्त्र जन्त्र के श्राप से आप दूर हो जाती है, क्योंकि 
इनमें से ऐसा कोई नहीं जिसका में घड़ी मर रहना सी सह सकती हैं ।९ 


अनुवाद के मूल अ्भिप्राय को लेकर पश्चिमी मोजपुरी देशन साघा का 
प्रयोग मारतेन्दु जी ने किया है, यह उपयुक्त माया की कब्पना का ही आधार 
कहा जा सकता दै जोकि भारतीय वातावरण की परम्परा को प्रतिपादित करने में 
सहायक है। 


( एक नौकर आता है ) 
“क्यों क्‍यों ! कोई नई बात है ! 


नौकर -- बबुई साहिब ऊचारों आदमी आपस्ले विदा होएके ठाढ होएं और 


१ दुलेभ वधघु-प्रवम अड्ू, पृष्ठ स० २५४ 

मूल इस प्रकार है .-- 

40(0000 ३--- 
7 ४0०00, ! 80ए 700 एतए 9 शा 30 इ्यंर्त 
६ ज़थ्यात९3 प्रा ए0ए 88फए १ प्रथ्या/65 ए0ए; 
छ५5६ ४9०ए 9ैं धबणशी।: 70, [0ए00 7 76 07 ८श7९ 7ए ३६ 
जू५9४६ 8पार पड प्रा906 04 ;%९0९ 06 0 485 9075 
व्‌ 8ण ६0 छ्थटा 
शएए उएटी 9 ज़रथा-एां(६ 8900९33 7४८९३ 0 708 
४५६ [ [8ए2 7रएटी) 800 ६० धाठफ़ गफ़्श्टो, 


(४/९ए९०४०६ 06 ४०ण०९, 2.८६ [, 5८९7९ , 922० !) 
२ प्रथम अछू दूसरा दृश्य -- 


#+ए7फ-0[ सए2८ 00 7928 ४3 एव 88 झा5ज़8, | ज्षयी 6 ४5 
ए28386 88 [0979, प्रर्श233 3 96 550पव८वे. 9ए 8 ख्ाश्तपढः 0 गाए विेटएाड 
जग! 9 बाग हाँग्वे [3 987८८ 0६ ज़0०९ए४ ४०९७ ४० एथ्व807र्वर्ति०; #07 पीलाट 45 
ग्0६ 008 शएणाए फटा >प६ 7 9० १६ 00 शि३ एथए शै०३००९०९; ब्यर्व । छाए (005 
शा: फिछा 8 शिंए 06ए४४पाल, (0८ , 50९0९ 7) 


( श्शुण ) 


एक पाचवों का हरकारा आयल हौ सो कददत हो की मोरकुट्ी के राजकुमार ओकर 
सालिक आज राती के इहा पहुँची ई ।/” ( प्रथम अछ्ठ द्वितीय दृश्य )” 

मारतीय वातावरण देने के पश्चात्‌ मी अनुवाद मूल के प्रवाह में बदइकर 
स्थानमूलक श्रातियों को उपस्थित करता है, हिन्दुस्तान में स्थित होते हुये भी श्रनन्‍्त 
के जद्दाज हिन्दुस्तान भेजता है, श्रस्वामाविक प्रतीत होता है, परन्तु श्रनुवादक को 
इसका ध्यान न रहना स्वाभाविक माना जा सकता दै। 

शैलाकज्ष -““नहीं नहीं-मेरा श्रमिप्राय उनके अच्छे होने से यह है कि उनको 
जमानत ही बहुत है--यद्यवि श्राजकल उनकी दशा हीन है, क्योंकि उनका एक 
जहाज त्रिपुल को गया है, दूसरा हिन्दुस्तान को | सुना है कि बाजार में भी कुछ 
व्यवहार है, एक तीसरा जहाज मौक्तिक में तथा चौथा अ्रग देश में है । इसी भाँतत 
इधर उधर और बन्दरों में उनकी जोखों है ।? ( तृतीय दृश्य अक प्रथम ) 


पारसीक रंगमच की शेली का श्रनुकरण सारतेन्दु जी के निम्न शब्दों में 
ध्वनित होता हैं । जोकि पिता के जाने के पश्चात्‌ वह जसोदा द्वाया कहलाते ईं। 
“गर बर आई आजूं मेरी तो रुखसत आपको, 
आपने बेटी को खाया और मैंने वाप को ।?* 
पद्मयानुवादों में मी मूल के आशय का प्राण जागरूक रूप में उपस्थित हे, 
श्रारयत्राम का राजकुमार रज्ञत मंजूघा के लेख को पढता है। 
(जिमि यह उज्जल रजत सुहायो। सात बेर ले अगिन तपायो । 
तिमि यह बुद्धिहु बहु विधि जांची । कोउ प्रकार ठहरी नहि काची । 
ऐसे बहु मूरल जग माँदी। जे छाया सग घाये जादीं। 
पै कहुुतित को आस पुराई। म्ग-मरीचिकहुँ प्यास बुझाई।॥ 
जो सुख छायहि अक लगाये । होत तिनहि;ि सोई गहि पाये | 
ऐसे बहु जग नर अज्ञाना। सेत केस भे रजत समाना॥ 
पै नहिं बुद्धि तिनहिं कछु आई | तैसहि यह सूरख सिर भाई ॥ 
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जोरहिहे तुश्न दोइ निसानी। करहु अबे जो तुझ मनमानी ॥ 
व्याहहु जाई और ही काहू। हारि चुके वाजी ग़र जाहू ॥* 
अनूदित गद्य और पद्य अनुवादों के श्रतिरिक्त मौलिक सवादों का मी निर्माण 
किया गया है। भारतेन्दु जी ने उक्त अनुवाद के कयानक में यवास्थान परिवर्तन 
तथा परिवद्धन किया है | सारे परिवर्तन वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये किये 
गये हैं । 
वातावरण के भारतीयकरण का निर्वाह कहीं कहीं पूर्ण होता नहीं दिखाई 
देता है। यत्र तत्र स्थान दोष दिखाई देते हैं| भारत में ही रहने वाला महाजन 
अपना जलपोत भारतवर्ष की ही ओर भेजता है | यह स्पष्ट ही असंगत प्रतीत होता 
है, सवादों में पाचानुकूल देशज भाधा प्रायः पश्चिमी मौजपुरी अ्रथवा ब्रज मिश्रित 
भाषा का प्रयोग किया गया है । प्रयुक्त मुहावरों में देशज प्रयोगों को प्रस्तुत किया 
गया है, मूल में प्रयुक्त माषा के जोड़ की वस्तु हिन्दी साहित्य की शब्दावली से चयन 
करने का प्रयाध किया गया है। श्रापने वातावरणजनित प्रभाव, साषा शैली तथा 
नाट्कीय प्रयोगों की सफल योजना के साथ उक्त नाटक मल से भिन्न अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्थिर रखता हुआ प्रतीत होता है | 
भारतेन्दु जी ने पश्चिमी नास्थ प्रणाली का भारतीय वातावरण में नवीन 
प्रयोग किया है, जिसमें उन्हें श्राशातीत रुफलता मिली है | हम इनके इस प्रकार 
के नायकीय प्रयोगों में दोनों प्रयालियों का समन्वय स्वरूप सा देखते है । भारतीय 
नास्य साहित्य में सुखान्तक नाटकों का प्रचलन आदि काल से चला श्रा रहा है, 
परन्तु घटनाओं का धातृ-प्रतिधात श्रीर दुखान्त से आकस्मिक सुखद वातावरण 
उत्नन्न कर देना एक नवीन प्रयोग कहा जा सकता है। यह समन्वय मूलक भावना 
प्राचीन और श्र॒र्वाचीन दोनों ही प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती है| नाटक को 
लोक-प्रिय बनाने के लिये नाटकीय सम्बादों में ययासाध्य लोक-प्रिय भाषा का 
१. मूल -- 
"गुप्र& 66 ३९ए९८७ मैए०३ एपंध्ते (३, 
86ए८१-पण९३ धां०त (20 इपत8ण8ह 33 
पुन पंत गल्एटए ए00036 3 प्राईं55 
80786 ६7९९८ 5९ (9४६ ३378र्त 073 £938, 
90९०१ ४४ए९ 00६ 9 ४४प0फए१8 0]39, 
[एफ्बल 968 [00 शाप जरा 
जाएब्एए 7'६, धाते ३0 93 (३. 
व्‌ जप €ए०८ 56 ए0प्रए एल्थपें 
80 96 ९०06; ए०प ४६८6 5एवथ्पे ? 





(2० 7, 5००7८ है) 


एक पाचवों का हरकारा आयल हौ सो कहदत हो की मोरकुटी के राजकुमार ओकर 
सालिक आज राती के इद्ा पहुँची हैँ ।? ( प्रथम अड्ड द्वितीय दृश्य )” 

भारतीय वातावरण देने के पश्चात्‌ भी अ्रनुवाद मूल के प्रवाह में बहकर 
स्थानभूलक भ्रातियों को उपस्थित करता है, हिन्दुस्तान में स्थित होते हुये भी श्रनन्त 
के जद्दाज हिन्दुस्तान मेजता है, अस्वामाविक प्रतीत होता है, परन्तु श्रनुवादक को 
इसका ध्यान न रहना स्वाभाविक माना जा सकता है| 

शैज्ञाज्ष -“नहीं नदीं-मेरा अ्रमिप्राय उनके अच्छे होने से यह है कि उनकी 
जमानत ही बहुत है--यथ्थपि आजकल उनकी दशा हीन है, क्योंकि उनका एक 
जहाज त्रिपुल को गया है, दूसरा हिन्दुस्तान को | सुना है कि बाजार में भी कुछ 
व्यवहार है, एक तीसरा जद्दान मौछिक में तथा चौथा श्रग देश में है। इसी भाँति 
इधर उधर और बन्दरों में उनकी जोखों है ।”? ( तृतीय दृश्य अंक प्रथम ) 


पारसीक रंगमंच की शेली का श्रनुकरण मारतेन्दु जी के निम्न शब्दों में 
ध्वनित होता है | जोकि पिता के जाने के पश्चात्‌ वह जसोदा द्वारा कहलाते हैं। 
“गर बर आई आज मेरी तो रखसत आपको, 
आपने बेदी को खाया और मैंने वाप को ।?* 
पद्यानुवादों में मी मल के आशय का प्राण जागरूक रूप में उपस्थित है, 
श्रार्यग्राम का राजकुमार रजत मजूषा के लेख को पढता है । 
“जिमि यद्द उज्जल रजत सुहायो | सात बेर ले अगिन तपायो । 
तिमि यह बुद्धिहु बहु विधि जाची । कोउ प्रकार ठद्दरी नहिं काची । 
ऐसे बहु मूरल जग माँही। जे छाया सग घाये जाहीं। 
पे कहुँतित को आस पुराई। मग-मरीचिकहुँ प्यास बुझाई॥ 
जो छसुख छायहि अक लगाये | छोत तिनहिं सोई गहि पाये | 
ऐसे बहु जग नर अज्ञाना। सेत केस भे रजत समाना | 
पे नहिं बुद्धि तिनहि कछु आई । तैसद्दि यह सूरख सिर भाई ॥ 
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जोरहिदे तुआ होइ निसानी। करहु अबे जो तुझ मनमानी |। 
व्याहहु जाई और दी काहू। हारि चुके बाजी ग़र जाहू ॥* 
अनूदित गय और पद्य अनुवादों के श्रतिरिक्त मौलिक संवादों का मी निर्माण 
किया गया दै। मारतेन्दु जी ने उक्त अनुवाद के कयानक में यथास्थान परिवर्तन 
तथा परिवद्धंन किया है | सारे परिवर्तत वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये किये 
गये हैं । 
वातावरण के भारतीयकरण का निर्वाह कहीं कहीं पूर्ण होता नहीं दिखाई 
देता है | यन्न तत्र स्थान दोष दिखाई देते हैँ | भारत में ही रहने वाला महाजन 
अपना जलपोत भारतवर्ष की ही श्रोर भेजता है। यद्द स्पष्ट ही श्रसंगत प्रतीत होता 
है, सवादों में पात्रानुकूल देशज भाषा प्राय: परिचमी सोजपुरी श्रयवा ब्रज मिश्रित 
भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त मुहावरों में देशज प्रयोगों को प्रस्तुत क्रिया 
गया है, मल में प्रयुक्त माषा के जोड़ की वस्दु हिन्दी साहित्य की शब्दावली से चयन 
करने का प्रयास किया गया है। श्रापने वातावरणजनित प्रभाव, माघा शैली तथा 
नाय्कीय प्रयोगों की सफल योजना के साथ उक्त नाठक मल से मिन्न अपना स्वतन्त् 
अस्तित्व स्थिर रखता हुआ प्रतीत होता है । 
भांरतेन्दु जी ने पदिचिमी नास्य प्रणाली का भारतीय वातावरण में नवीन 
प्रयोग किया है, जिसमें उन्हें आ्राशातीत सफलता मिली है| हम इनके इस प्रकार 
के नाय्कीय प्रयोगों में दोनों प्रणालियों का समन्वय स्वरूप सा देखते हैँ। भारतीय 
नाव्य साहित्य में सुखान्तक नापकों का प्रचलन आदि काल से चला आ रहा है, 
परन्तु घटनाशओ्रों का धात्‌-प्रतिधात श्रीर दुखान््त से आकस्मिक सुखद वातावरण 
उत्नन्न कर देना एक नवीन प्रयोग कहा जा सकता है। यह समन्वय मूलक भावना 
प्राचीन और श्र॒र्वाचीन दोनों ही प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती है। नाटक को 
लोक-प्रिय बनाने के लिये नाटकीय उम्बादों में यथासाध्य लोक-प्रिय भाषा का 
१. मूल -- 
“पल ग6 8९ए९७० पण6३ (लत पड: 
56ए८7-पया०३ पघंध्त ध४६ ]ए0808९76 43 
[७६ दीत घलएटए टव0038 8 प्र35% 
59006 ए7९ए९ 96 ॥09६ ४॥900ए3 ६85; 
5फप00 ४४ए९ 90६ 82 ४7800 एए3 9]83, 
पएश॥क८४ 08 0005 शॉाए2 ] ज्5 
जआफएल्एत 0/6० गए 50 ण88 रं5, 
है ज्यों ९एढए 96 ए०पः पर्व 
90 78 8४०76; ए0ए ४:८९ 80४7, 


(50 ॥., 5८७7९ ५४) 
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6 किया गया है । भारतेन्दु जी ने पात्ों के स्तर के अनुसार द्वी माषा का प्रयोग 
तथा परिवर्तन प्रस्तुत किया है, सम्वादों में आकर्षक प्रवाह माषा के गठीलेपन 
तथा व्यापक देशज प्रयोगों ने नायकों को अधिक लोकप्रिय बनाया है | उक्त नाटक 
में भी उपरोक्त गुण विद्यमान है, जिस कारण यह नाटक लोक-प्रिय नाय्कों की 
कोटि में रखा जा सकता है। 


मारतेन्दु जी नाटकों में समन्वय मूलक नास्य प्रणाली के निर्देशक थे। युग 
पुरुष द्वारा प्रयुक्त इस परम्परा का निर्वाह इनके बाद भी चलता रहा । भारतीय 
और पश्चिमी नास्य तत्वों का सम्मिभ्रण लेकर हिन्दी नाट्य साहित्य में एक मध्य 
का मार्ग निर्धारित किया गया। बग साहित्य में श्री डी० यल्र० राय ने 
रूढिवादी परम्परा को तोड़कर उक्त शैली का अनुसरण किया है | हिन्दी नास्य 
साहित्य में प्रसिद्ध नाव्यकार बा० जयशकरमसाद के नाटकों में उक्त नाव्य शैली का 
प्रयोग पाया जाता है । दुलंभ-बन्धु समन्वय मूलक नाट्य हौली में सुखान्त 
नाटक का प्रथम प्रयोग है जिस सुखान्त तथा स्वछुन्द नास्य शैली का अनुकरण 
भारतेन्दु के पयानुगरामियों ने किया ओर लोक प्रिय बनाया । 


अनूदित नाटकों की मृल प्रवृत्ति का वर्गीकरण करने से भासित होता है कि 
भारतेन्दु जी ने अपने अनुवादों को विभिन्न दृष्टिकोण से लिया था। कुछ का मल 
आधार प्रेमाख्यानों पर अ्रवलम्बित है, तो कुछ में पौराणिक उपाख्यानों के आधार 
पर वर्णित नाटकों से अनूदित किया गया है । प्रतीक की भावाभिव्यंजना का 
आकर्षण भारतेन्दु जी के नाठकों में प्रचुरता से मिलता है। भारतेन्दु जी की 
णेतिहासिक अन्वेषण की ओर भी नैसर्गिक प्रवृत्ति रही है। प्रेमाख्यानों में रत्ावली, 
कपूर म॑जरी तथा दुलंम बन्धु को लिया जा सकता है, पौराणिक उपाख्यान से 
धनजय विजय लिया गया हे, तथा पाखएड विडम्बन प्रतीक नाव्य शैली की अनुपम 
कृति है, मुद्राराक्षुस में सम्पूर्ण ऐतिहासिक वातावरण है। 


साहित्य समाज का दर्पण है। कलाकार की कृति युग का प्रतिनिधित्व करती 
है | नाख्थकार भारतेन्दु जी की अमर क्वतियों में हम उनके युग का प्रतिनिधित्व 
पाते हैं | युग पुदष ने अपनी लेखनी द्वारा कहीं तो देश-प्रेम प्रश्फुटित किया है। 
कहीं भारतीय अधोगति की छाया दी है, कहीं आर्य मारत के वैभव तथा बुद्धिवादी 
आदर्श का सजीव चित्रण किया है | लेखनी में नास्यकार का व्यक्तित्व बिद्रोही कला- 
कार के रूप में प्रस्तुत है | नाटयान॒वादों की अभिरुचि का प्रभाव उनकी स्व॒तन्त्र 
रचनाश्रों पर पड़ा है | श्रनुवादों में जिन नाटय शैलियों का प्रयोग हमें दृष्टिगत होता 
है उनकी पुनरावृत्ति हम उनकी मौलिक ऋतियों में मी पाते हैं | रत्नावली नाटिका 
सवप्रथम अनूदित कृति कही गई है। उसका सफल प्रयोग नाटिका के रूप में 
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अस्तुत चन्द्रावल्ी नाटिका के रूप में मिलती है जो उत्कृष्ट सफल मौलिक कृति है। 
भारत जननी तथा भारत दु्दंशा से प्रतीक भावामिव्यंजन की सुन्दर प्रतिच्छाया दहै। 


ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को लेकर मौलिक रचना के रूप में नीलदेवी प्रस्तुत की 
गई है | 


भारतेन्दु जी ने नाव्० तत्वों का जो समन्वयवादी स्वरूप अनुवादों में प्रयुक्त 
किया है, उसी रूप का प्रयोग हम इनकी मौलिक कऋृतियों में पाते हैँ । नास्य तत्वों में 
भारतीय परम्परा का रूप नाठिका, व्यायोग, सद्दक, भाण, प्रहतन, आदि के रूप में 
विद्यमान है । परन्तु इनमे भी स्वच्छुद निर्वाह से कार्य किया गया है। भारतेन्दु जी 
ने रूढिगत नियमों में परिष्कार किया है। पश्चिमी नाल्य चिन्तन के समन्धित रूप 
को लेकर चलने वाले नागकों में दुर्लम-बन्धु नावक, सारत जननी ओऔपेरा, भारत 
दुर्दशा रूपक, नीलदेवी रूपक आदि हैं। 


अन्ततोगत्वा भारतेन्दु जी की सर्वप्रथम नाव्थ रचनायें अनूदित नाटक ही थे, 
ओर कृतियाँ कलाकार के जीवन पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव का प्रतिविम्ब 
मात्र होती हैं। सारतेन्दु युग भ विभिन्न वर्गों में विक्षेप तया आरराजकता थी, आपस 
के वैषम्य से देश काल की प्रगति में शैथिल्य या, साहित्य और समाज दोनों ही 
अधोगति की ओर उन्मुख हो रहे थे, रगमच के विभिन्न सन्देशों मे भारतेन्दु जी का 
उद्देश्य देश और समाज की बिखरी हुई शक्ति का सकलन करना दै। वर्गवादी संघर्ष 
के विषम परिणामों की श्रोर लक्ष्य करना नाव्यकार का मूल मन्तव्य रहा है| भारतेन्दु 
जी ने स्वय ही स्वीकार किया है और पाखएइ विडम्बन के समर्पण में वे स्वय 
दी कदते ई। 


“भला इससे पाखणड का क्या होना हैं | यहाँ तो तुम्हारे सिवा समी पाखणड 
है। क्या हिन्दू क्या जैन १ क्योंकि में पूछता हैँ कि विना तुमको पाये सन की प्रवृत्ति 
ही क्यों है । त॒म्हें छोड़कर मेरे जान समी झूठे हैं | चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म, चाहे 
वेद हो चादे इंजील” ( समर्पण पाखणड विडम्बन )| सारतेन्दु जी का उक्त 
सन्देश 'मुल्डेमुन्डे मतिभिन्ना' पर लाक्षणिर व्यग्य है | कलाकार सामाजिक जीवन को 
शक सूत्र में बॉधना चाहता है, जिसके लिये उसका सावभौमिक दृष्टिकोण है। 


५दुल्लंभा गुणिनों यूरा: दातारध्चाति दुल्लभा:। 
मित्रार्थ त्वक्त सब्बेस्थो बन्धु सब्बेस्सु दुल्लंभ' ॥* 
+ दुलम-बन्धु 
३११ 


| 
( १६२ ) 


2 जी की विचारधारा नव-जाग्रति की प्रतीक थी, जिसमें देश प्रेम, 

उत्थान, तथा नैतिक आदर्श की प्रभावशाली कल्पना निहित थी। सम- 
सामयिक राष्ट्रवादी विचारधारा को इनके उद्गारों से अ्रत्यधिक प्रोत्साहन मिला । 
देश-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व के बीज इनके मधु सिंचित सन्देश से पुष्पित तथा पल्ल- 
वित हुए । राष्ट्रवचेतना श्रीर जन-जागरण का श्रेय निश्चय ही इस युग निर्माता 
को है। 


अधछम अध्याय 


रूपान्तरित नाटकों की विवेचना 


रूपान्तरित नाटक :-- 
भारतेन्दु जी के नाठकों में सत्य 'हरिस्चन्द्र! तथा “विद्यासुन्द्र! रूपान्तरित 
नाथ्क हैं। रूपान्तरिर्त नाटक अनुवादों से भिन्न होते हैँ। नाय्कों की श्राधारशिला 
पूर्ण मौलिक नहीं होती, मूल कथा को आधार मानकर उसका कलेवर परिवर्तित कर 
दिया जाता है । उक्त मौलिक परिवतंन में नाव्यकार की निज की प्रतिभा का विनि- 
वेश रहता है । छायानुवादों में नास्थकार की अ्भिरुचि के अनुसार ही परिवतंन 
देखने को प्राप्त होते हूँ । रूपान्तरित नाठकों में श्रदूदित वथा मौलिक रचनाओं के 
मध्य के गुण होते हैँ | श्रनुवाद का अश न्यून होता है, परन्तु मौलिक विचारधारा 
का समावेश श्रघिक दृष्य्गित होता है। भारतेन्दु जी के नाटकों की प्रगति क्रमश: 
अनुवादों से रूपान्तर तथा मौलिक नास्य परम्परा की ओर बढती दृष्टिगत होती 
है। प्रारम्मिक हिन्दी नास्थ साहित्य का प्रादुर्भाव अनुवादों से आरम्भ होता है, मौलिक 
नाटकों को प्रारम्भिक काल में अ्रधिक सफलता आस होती नहीं दृष्टितरात द्वोती। 
भारतेन्दु जी की कृतियों के क्रम से स्पष्ट है कि रचनाक्रम में मौलिक नाटकों का स्थान 
क्रमश, अ्नुवादों, रूपान्तरों के बाद ही श्राया है | ऐसी अवस्था में छायानुवादों को 
पूर्ण मौलिक मी नहीं कहा जा सकता, और न वे श्रनुवाद ही हैं, उन्हें मध्यवर्ती 
रूपान्तरित के ही रूप में ग्रहण किया जा सकता है। 
रूपान्तरित रूपकों में नाथ्यकार की रुचि विशेषत: पोराणिक तथा प्रेम-प्रधान 
रूपकों की ओर श्राकृष्ट दिखाई देती है, सत्य हरिश्चन्द्र तथा विद्यासुन्दर दोनों ही 
उक्त धाराओं के प्रतिनिधि नायक हैं| सत्य दहरिश्चन्द्र के कयानक् का आधार आर्य 
क्ेमेश्वर का संस्कृत पौराणिक नाटक “वरु्‌ढड कौशिक' है, तथा विद्यासुन्दर बगला 
साहित्य की उत्कृष्ट नावथ कृति का छायानुवाद है | महाकवि चौर की चौर पंचाशिका 
में उक्त कया का प्रसंग है, भारतेन्दु जी ने विद्या सुन्दर की भूमिका" में रूपान्तर 
१ विद्यासुन्दर की कथा वगदेश में अति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि,बौर कषि जो 
संस्कृत में चौर-पचाशिका का कवि है, यदी सुन्दर है| कोई इस चौर-पंचाशिका को पररुचि 
कृत मानते हैं । जा कुछ हो, वियाबतो की आख्यायिका का मूल सत्न वही चौर पंचाशिका 
है। प्रसिद्ध कत्रि भारतचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को वह्न-भाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण 
किया है। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने उसी काव्य का अवकवन करके जो विद्यासुन्दर 
नाटक बनाया था, उसी की छाया लेकर आजे १५ य् में यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ है ) 
( भूमिका विद्या सुन्दर भारतेन्दु नाव्कावली ) 
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आप जी की विचारधारा नव-जाग्रति की प्रतीक थी, जिसमें देश प्रेम, 
उत्थान, तथा नैतिक श्ादर्शों की प्रभावशाली कल्पना निहित थी। सम- 
सामयिक राष्ट्रवादी विचारधारा को इनके उद्गारों से अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । 
देश-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व के बीज इनके मधु सिंचित सन्देश से पुष्पित तथा पल्ल- 
वित हुए । राष्ट्रववेतना श्रौर जन-जागरण का भेय निश्चय ही इस युग निर्माता 
को है। 


अधष्टम अध्याय 


रूपान्तरित नाटकों की विवेचना 


रूपान्तरित नाटक :-- 
भारतेन्दु जी के नाटकों में सत्य हरिदचन्द्र! तथा विद्यासुन्द्रर रूपान्तरित 
नाटक हैं | रूपान्तरित नाटक अनुवादों से भिन्न होते हैं। नाटकों की आरधारशिला 
पूर्ण मौलिक नहीं होती, मूल कथा को आधार मानकर उसका कलेवर परिवर्तित कर 
दिया जाता है | उक्त मौलिक परिवर्तन में नाव्यकार की निज की प्रतिमा का विनि- 
वेश रहता है । छायानुवादों में नास्यथकार की अमिरुचि के अनुसार ही परिवतंन 
देखने को प्राप्त होते हैँ | रूपान्तरित नाटकों में श्रनूदित तथा मौलिक रचनाओं के 
मध्य के गुण होते हैं | श्रनुवाद का अश न्यून होता है, परन्तु सौलिक विचारधारा 
का समावेश अ्रधिक दृष्टिगत होता है । भारतेन्दु जी के नाटकों की प्रगति क्रमश; 
अनुवादों से रूपान्तर तथा मौलिक नास्य परम्परा की ओर बढती दृष्टिगत होती 
है । प्रारम्मिक हिन्दी नाख्य साहित्य का प्रादुर्भाव अनुवादों से आरम्भ होता है, मौलिक 
नाठकों को प्रारम्भिक काल में अधिक सफलता प्राप्त होती नहीं दृष्टितगत होती । 
भारतेन्दु जी की कृतियों के क्रम से स्पष्ट है कि रचनाक्रम में मोलिक नाटकों का स्थान 
क्रमश. अ्नुवादों, रूपान्तरों के बाद ह्वी आया है | ऐसी अवस्था में छाथानुवादों को 
पूर्ण मौलिक मी नहीं कद्दा जा सकता, और न वे अ्रनुवाद ही हैं, उन्हें मध्यवर्ती 
रुपान्तरित के द्वी रूप में ग्रहण किया जा सकता है । 
रुपान्तरित- रूपकों में नाट्यकार की रुचि विशेषत* पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान 
रूपकों की ओर आक्ृष्ट दिखाई देती है, सत्य इरिश्चन्द्र तथा विद्यासुन्दर दोनों ही 
उक्त घाराश्रों के प्रतिनिधि नाटक हैं। सत्य दरिइ्चन्द्र के कथानक का आधार श्रार्य 
ज्ञेमेश्वर का सस्कृत पौराणिक नाटक “वचएड कौशिक” है, तथा विद्यासुन्दर बगला 
साहित्य की उत्कृष्ट नास्थ कृति का छायानुवाद है | मद्दाकवि चौर की चौर पंचाशिका 
में उक्त कथा का प्रसंग है, भारतेन्दु जी ने विद्या छुन्दर की भूमिका" में रूपान्तर 
१ बिद्यासुन्दर को कथा बगदेश में अति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चौर कवि जो 
संस्कृत में चौर-पचाशिका का कवि है, यही सुन्दर है। कोई इस चौर-पंचाशिका को वरुचि 
कृत मानते हैं | ज। कुछ हो, वियावती की झराख्यायिका का मूल सत्र वही चौर पंचाशिका 
है। प्रसिद्ध कपरि भारतचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को वन्न-भाषा में काव्य स्वहूप में निर्माण 
किया दै। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने उसी काव्य का अवकमवन करके जो विद्यासुन्द्र 
नाटक बनाया था, उच्ती को छाया लेकर आज १५ वर्ष में यह हिन्दी भाषा मे निर्मित हुआ है 
( भूमिका विद्या सुन्दर भारतेन्दु नाठकावली ) 


४ 
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की प्रेरणा का मन्तव्य पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है| वगला नाट्य साहित्य में विद्या- 
सुन्दर श्रत्यघिक लोक-प्रिय नायक था | विद्यासुन्दर का काव्यरूप तथा नाटक दोनों 
ही प्रमुख रचनायें थीं | बगला नाठकों में विद्यासुन्दर लोक प्रसिद्ध रगमचीय नायक 
रहा है । मारतेन्दु जी बगला नास्य साहित्य से अधिक प्रभावित थे, अत. लोक-प्रिय 
कथानक को उन्होंने नाटकीय रूपान्तर के रूप में प्रस्तुत किया है, | उपर्यक्त रूपक 
संस्कृत काव्य तथा बगला साहित्य दोनों ही में प्रात्त कहा जाता है । मूल कथानक की 
प्रेम प्रधान आख्यायिका से प्रभावित नास्यकार ने रूपान्तरित नाटक की कथावस्तुओं 
में यथा तथ्य परिवर्तन किया है | सत्य दरिश्चन्द्र शिक्षाप्रद पौराणिक छायानुवाद 
है | भारतेन्दु जी ने इसकी रचना विशेष प्रयोजन से की थी जिसका उल्लेख 
स्वयमेव नास्यकार ने किया है| 


“मेरे मित्र बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० ने मुझमे कहा कि आप कोई ऐसा 
नायक भी लिखें, जो लड़कों के पढ़ने पढाने के योग्य हो, क्योंकि शृगार रस के आपने 
जो नाथ्क लिखे हूँ, वे बड़े लोगों के पटने के हैं, लड़कों को उनसे कोई लाम नहीं । 
उन्हीं के इच्छानुसार मैंने यह सत्य हरिइ्चर्द्र नामक रूपक लिखा है |” 


सत्य हरिश्चन्द्र नाक मारतेन्दु के निज के जीवन तथा भावनाओं का प्रतीक 
है | व्यक्तिगत जीवन में नावककार ने सत्य तथा दान की परम्परा को सदैव निभाने 
का प्रयत्न किया । इसीलिये उन्हें अ्र्थामाव की विषम परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ा । नाक की अहगर्वोक्ति भारतेन्दु ने जीवनपयेन्त निभाने का प्रयास किया ,--- 


“चन्द्र टरे सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, 
पै दृढ़ भी हरिचन्द्र को दरै न सत्य विचार ।”? 


व्यक्तिगत अभिरचि का आकषेण जीवन से साम्य स्थिर करने वाले कथानक 
उत्पन्न करते हैं। भारतेन्दु की नाल्‍्थ-रचनाओं में पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान आख्या- 
यिकाओं का विशिष्ट स्थान है | सारतेन्दु-युग में पौराणिक तथा प्रेमाख्यान सम्बन्धी 
रूपकों की परम्परा का प्रचलन अ्रधिक हो गया था। समसामयिक नास्थकारों 
ने इन्हीं धाराश्रों की नास्य-कृतियों को प्राथमिक स्थान दिया है | युग 
की मनोदृत्ति के अनुकूल होने के कारण उक्त विचारधाराओं के नाठक 
तथा आख्यान अत्यधिक लोकप्रिय हो गये । भारतेन्दु जी के श्रनुबादों 
ओर मौलिक नाठकों में भी न्यूनाधिक दोनों ही प्रमुख धाराओं को स्थान प्रान्त 
है | सम्पूर्ण नासथ कृतियों में पौराणिक तथा प्रेमाख्यानों की ही प्रधानता 


१ उपक्रम, नाटक सत्य हरिश्चन्द्र, सारतेन्दु नाव्कावली-पृ० ३१ 
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दृष्टिगत होती है, अतः स्पष्ट है कि मारतेन्दु जी की मौलिक प्रेरणा उपयु क्त विचार- 
घाराओं की श्रोर विशेष झुकती जान पड़ती थी। छायानुवादों में समाहित मन्तव्य 
रूप में धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले आख्यान हैं। शिक्षाप्रद निष्कर्षो से 
समाज के आचरण में नैतिक सुधार करने की प्रेरणा जान पड़ती है। प्रेम-पघान 
रूपक में भी प्रेम की सत्य साधना विपत्तियों की तमिस्ता को पार करती हुई सुखान्त 
मिलन की ओर उन्मुख होती है । नायक को अपने उद्देश्य में सफल होने के लिये 
परिस्थितियों के धात-प्रतिधात सहने पड़ते हैं। घटनाओं का उत्थान-पतन ही कथा- 
वस्तु की रोचकता बढाता है। अन्तिम फलोदय में सुखान्त भावना कथा की सार्थकता 
का तथा महत्व का वर्णुन करती है, इसी प्रेरणा से उक्त कथानक शैली का प्रयोग 
भारतेन्दु के 'विद्यासुन्दर! नाटक में पाया जाता है। भारतेन्दु ने अपने नवीन प्रयोगों 
द्वारा समकालीन नास्यक्मरों का भी सारे प्रद्शन किया । प्रत्येक दिशा में साहित्य- 
कार की व्यक्तिगत अभिदचि का समावेश पाया जाता है| 


रूपान्तर का मूल-ल्ोत :-- 


संस्कृत नास्य-साहित्य मे श्रार्य क्ञे मेघवर कृत “चण्डकोशिक” तथा रामचन्द्र 
कृत “सत्य हरिइचन्द्र नाव्कम? नाम के दो रूपक मिलते ई जो यूर्यवशी राजा 
हरिइ्चन्द्र की आख्यायिका लेकर निर्मित हुए हैं। यद्यपि मारतेन्दु जी का सत्य 
हरिव्चन्द्र इन दोनों में से किसी मी नाटक का सम्पूर्ण अनुवाद नहीं कहा जा सकता, 
पर प्रथम का अशतः आधार लिया गया है। मारतेन्दु जी ने उपक्रम में चण्ड- 
कौशिक का उल्लेख किया है, और कुछ स्थानों पर चण्डकौशिक के इलोक भी 
उद्धृत किये हैं, परन्तु कथावस्तु में घटना परिवर्तन के कारण इसे पूर्णतः श्रनुवाद 
नहीं कहा जा सकता है | कथावस्तु की प्रेरणा उक्त नाटक में अ्रवस्य प्राप्त द्ोती हे । 
पौराणिक आख्यायिका लोक-प्रसिद्ध है, सम्भवत भारतेन्दु जी ने चण्डकौशिक के 
अध्ययन के वाद इसे कथावस्ठु के नवीन कल्लेवर मे सत्य-हरिइचन्द्र रूपक का स्वरूप 
दिया है । 


“चचण्डकौशिक”ः तथा भारतेन्दु के “सत्य-हरिश्वन्द्र' दोनों की कथावस्तु के 
अवलोकन से प्रतीत होता दे कि दोनों कथावस्तुञ्ों का मूलाधार एक द्वी होने पर 
भी प्रारम्भिक दृश्य में ही मिन्नता उपस्थित है। सत्य-हरिश्चन्द्र में शरृगार-रख का 
समावेश नहीं आने पाया । चण्डकौशिक का प्रथम अंक शृगार-रस से पूर्ण दे, इसके 
बदले में सारतेन्दु जी ने अपने नाठ्क में इन्द्र तश नभारद-सवाद सें उपदेशात्मक 
मनोवृत्ति का परिचय दिया है। सारतेन्दु जी का मूल प्रयोजन बालोपयोगी शिक्षाप्रद 
नाटक उपस्थित करने का या। इसीलिये नाटक के कथानक में मौलिक परिवतंन 
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किया गया है । वस्तुत: रूपान्तर का मूलाघार चण्डकौशिक नाटक से प्रेरित 
आख्यान ही कहा जा सकता है। सम्पूर्ण नाटक में परिवतन का श्रभिप्राय शृंगारिक 
अदलीलत्व दोष को निकाल देना ही दृष्टिगत होता है, ताकि नावक का कथानक 
शिक्षाप्रद बना रहे। 

सत्य हरिश्चन्द्र नायक में मौलिक तथा अनूदित नाटकों दोनों ही के गण 
विद्यमान हैं| कथानक की मभिन्‍नता और चण्डकोशिक के कुछ अशों का ज्यों का 
त्यों अनुवाद दोनों ही प्रकार के लक्षण मिलते हैं | अच्तरश अचुवाद न कहकर इसे 
छायानुवाद की कोटि में रक्खा गया है। रूपान्तरित नाटक तथा मूल नाटक की 
कथावस्तु के अवलोकन से मौलिक मिन्‍नता का परिचय प्राप्त होता है, वस्तुत दोनों 
दी कथावस्तुओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखना नितान्त आवश्यक है | 


चण्डकीशिक के कथानक में महाराज हरिश्चन्द्र के आचाये ने कतिपय 
विध्नों की शान्ति के लिये, उन्हें नियम पालन की अनुमति दी, जिस कारण उन्हें 
रात्रि भर जागना पड़ा। प्रातःकाल महारानी शैव्या उनकी आलस्य भरी आँखें 
देखकर उन पर कुपित हुई , किन्तु तापस के शान्ति जल लाने पर जागरण रहस्य 
समझ उनसे क्षमा याचना करने लगीं। उघर महाराज विध्नों के भय से व्याकुल 
होकर मनोविनोद की इच्छा से आखेट करने वन की ओर निकल पड़े | वन में 
महृषिं विज्वामित्र तीनों महाविद्याओं को वश में करने के लिये आश्रम में बैठे 
यज्ञ कर रहे थे। विध्नराद उसमें विप्न डाल रहा था । सयोगवश महाराज 
हरिद्चन्द्र महर्षि विश्वामित्र के क्रोध भाजन बने, छात्र धम के अनुसार र्री रूप 
धारिणी महा-विद्याश्रों का श्राचंनाद सुनकर उन्हें बचाने दौड़े। महर्षि के क्रोध 
मोचन के लिये अपना स्वस्व उन्हें दान कर दिया, ओर उक्त दान की एंक लक्ष 
स्वयं मुद्रा दक्षिणा के रूप में देने के लिये अपने को काशी में जाकर बेचना निश्चित 
किया | अद्ग लक्षु स्वर्ण मुद्रा में रानी को तथा शेष धन के लिये अपने को इ्वपच 
के हाथ वेच डाला, और दास के रूप में श्मशान कर लेने लगे | सयोग से एकमान्र 
पुत्र रोहिताइ्व की सप॑ के काटने से मृत्यु हो जाने पर शैव्या शव का अन्तिम संस्कार 
फराने आती है । दास रूप राजा हरिश्चन्द्र निज पुत्र जान बड़े दुखी होते हैं, परन्तु 
कतंव्यवश प्रेरित आधा कफन कर के रूप में मॉग लेते हैँ | उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न 
घ॒र्म आदि आकर रोहिताइ्व को पुन जीवित कर उनका राज्य लौटा देते हैं । 


सत्य दरिश्चन्द्र की कथावस्तु में भिन्नता है--जो निम्न प्रकार से प्रस्तुत की 
गई है | इन्द्र की सभा में अ्रयोध्या से लौटते समय देवर्षि नारद पहुँचते हैं, और उनसे 
मद्दाराज हरिइचन्द्र के श्रकृत्रिम स्वमाव तथा सत्य-प्रियता की प्रशसा करते हैं। इन्द्र 
के हृदय में दघ तथा मय का सचार होता है । वे हरिइचन्द्र की सत्य परीक्षा लेने की 


( १६७ ) 


सौचते हैं | नारद तथा इन्द्र' की वार्ता के बीच में ही विश्वामित्र का आगमन होता 
है। नारद से अपना मन्तव्य पूरा होते न देख इन्द्र तथा विश्वामित्र राजा को 
धर्म भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इधर राजा तथा रानी दोनों ही अशुम स्वप्न देखते 
हैं। महाराज महा-विद्याश्रों को वश में करने वाले ब्राह्मण से स्री रूप महाविद्याश्रों 
के बचाने में उक्त आह्षण को क्र द्ध कर देते हैं, उसे संतुष्ट करने में उन्हें सम्पूर्ण राज्य 
दे देना पड़ता है, शोर रानी राजा को सारे अग में भस्म लगाये देखती है, तथा 
रोहिताश्व को सप॑ ने काट लिया है। उक्त स्वप्नों के निवारणाय कुलगुरु उपाय करते 
हैं, तथा मद्दाराज स्वप्न में दान दिये हुये अमुक नाम ब्राक्षण को उसका राज्य सॉंपने 
की चिन्ता में हैं| इतने ही में क्रोधावेश में विश्वामिन्न थ्रा जाते हैं । स्वप्न का स्मरण 
दिला कर दान और दक्षिणा माँगते हैं। राजा एक मास का अवकाश माँग कर 
दक्षिणा चुकाने का विश्वास दिलाते हैं । काशी पहुँच कर श्रर्द्ध दक्षिणा के मूल्य में 
रोहिताइव सहित रानी को विक्रय कर तथा शेष के लिये अपने को शवपच के हाथ 
चेच कर ऋण मुक्त होते हैं। इस प्रकार इवपच के दास बन श्रपने स्वामी के लिये 
वमशान पर कर वसल करते हैं। सयोग से अपने पुत्र का झत शरीर लिये हुये विलाप 
करती हुई शैब्या इमशान भूमि पर आती है । राजा निज पूत्र जानकर चैये से डिगने 
लगता है, परन्तु क्तव्यवश प्रेरित होकर वह अपनी पत्नी से भी स्वामी के लिये कर- 
रूप में आधा कफ़न माँगता है । राजा को सत्यनिष्ठ देखकर मगवान स्वय प्रकथ होते 
ईं। रोहिताइव पुनः जी उठता है, और इन्द्र तथा विश्वामित्र आकर राजा हरिश्चच॑द्र 
को प्रशसा करते हैँ, तथा उनका राज्य पुनः लौय देते हैं । 
उपयुक्त कथानकों के देखने से जान पड़ता है कि दोनों नाटक प्राय समान 
आधार पर केन्द्रित हैं। केवल आरम्म तथा श्रन्त में कुछ परिवतेन अवश्य दिखाई 
पढ़ते हैं ' सत्य हरिश्चन्द्र में नवीनता तथा मौलिकता मूलक कथा परिवर्तन इन्द्र- 
समा में नारद का प्रवेश तथा अयोध्या के राजा हरिइचन्द्र की प्रशसा करना है, इन्द्र 
का दघ के कारण शकायुक्त होना तथा उसकी परीक्षा की युक्ति निकालना, विश्वा- 
मित्र का आगमन, नारद के जाने के उपरात सत्य की परीक्षा लेने की मन्त्रणा करना 
ओर राजा तथा रानी के स्वप्न की वार्ता आदि मुख्य हैं | इनके अ्रतिरिक्त सिद्धियों 
के प्रलोमन से किंचितू मात्र भी न डिगना, दुख और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिये 
आत्मधात के लिये उद्यत होना, श्रन्त में शिव, विष्णु आदि अन्य देवताओं का आना 
नवीन परिवर्तन कहे जा सकते हैं । 
चण्डकौशिक के कयानक में उपयुक्त छायाज॒वाद से भिन्न स्वरूप स्थापित करने 
चाले कया प्रसंग निम्न प्रकार के कद्दे जा सकते हैं |--प्रथम श्रक में विदूषक, राजा 
तथा रानी के कथोपक्थन, विप्नराट का वाराह रूप घारण करना तथा राजा का श्राखेट 
के लिये जाना, विश्वामित्र की तपश्चर्या, महाविद्याओं को भश्रमवश बचाने में राजा पर 


( शृद्ृ८ ) 


कोप तथा स्वस्व दान, दो चाडालों का राजा हरिदचन्द्र को श्मशान घाट तक ले 
जाना, म्तवत्सा की सूचना तथा रोहिताश्व का अ्रभिषेक आदि कद्दे जा सकते हैं । 
आवश्यकतानुसार नवीन पात्रों का मी समावेश दिखाया गया है, सत्य हरिश्चन्द्र 
में चडकोशिक के कुछ थात्रों के केवल नाम मात्र ही बदलने पड़े हैँ। उदाहरणार्य 
चण्डकौशिक की चारुमतिका के स्थान पर सहेली, भज्जी के स्थान पर भैरव, तापस के 
लिये ब्राह्मण तथा धर्म के स्थान पर मगवान का समावेश, कर दिया गया हैं | सत्य 
हरिश्चन्द्र की नवीनता केवल इसी प्रकार के तथ्यों में प्रदर्शित की जा सकती हे, 
जिनसे कथानक के विकास की समानता व एकता में वस्तुत* कोई बाघा नहीं पड़ती । 
आय॑ क्षेमेशवर तथा भारतेन्दु दोनों ने विद्वामित्र एवं महाराज हरिइचन्द्र के कथोपकयन 
से लेकर प्रायः कथानक के स्वरूप को एक ही दिशा की ओर मोड़ा है, जिस कारण 
सत्य हरिश्चन्द्र के द्वितीय अ्रश के अन्तिम अक, पूरा तृतीय श्रक और थोड़े से अत्तिम 
अश को छोड़कर उसका पूरा चौथा अरक भी क्रमश' “वडकौशिक” के द्वितीय अ्र्ढ 
के अन्तिम भाग, पूरे तृतीय श्रह्ड और थोडे अम्तिम अर श को छोड़कर सम्पूर्ण पाँचवें 
झह्ढ में समता दृष्टि गोचर होती है । आरम्मिक भिन्नता के विषय में यह कहना उपयुक्त 
होगा कि मारतेन्दु ने “चडकौशिक” के विप्तराट की छाया पर ही अपने नाटक में प्रसिद्ध 
पौराणिक दवेषी इन्द्र की कल्पना की है, तथा उसमें प्रदर्शित महाविद्याओं की घटना 


को द्दी, राजा हरिइ्चन्द्र की सत्य-प्रतिष्ठा को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिये स्वप्न के. 
रूप में कल्पित आधार लिया है। 


सत्य हरिचन्द्र में चंडकोशिक के उद्धरणों का मावानुवाद यत्र तन्न मिलता 
है, रूपान्तर तथा मूल के सवादों का मिलान करने पर अनुवाद का आमास प्राप्त 
होता है | मारतेन्दु जी ने मूल के उद्धरणों का मी यथास्थान प्रयोग किया है। 
भावानुवाद के निम्न स्थल मूल नाठक से ग्रहण किये गये हैं | 
“बेच देह दारा सुश्नन, होइ दासहू मन्द । 
रखिईँ निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिइ्चन्द ॥”?* 
आत्मानमेव विक्रीय, सत्य रक्तामि शाइवतम्‌ | 
यस्मिन्न रक्षिते नून लोकद्वयमरक्तितम्‌ || 
| >८ >< >८ 
“हरिह्चन्द्र--( पैरों पर गिरकर ) भगवान | क्षमा कीजिये। यदि आज 


सूर्यास्त के पहिले मै न दूँ तो जो चाहे कीजियेगा | में अ्रभी श्रपने को बैंचकर मुद्रा 
लाता हैँ । 





१ भारतन्यु नाटकावली, पृष्ठ-स ख्या ६६। + प्वटकोरिक पृष्ठ ६४ । 
( भारतेन्दु ना० व० प्रष्ठ ७६ ) 


राजा-(ससम्रम पादपोर्निपत्य ) भगवान । प्रसीद, प्रसीद मर्षय मर्षय । 


अस्त खाव सम्माप्ते, यदि नाप्नोति दक्षियाम्‌ । 
शापाहों वा वधाहोँवा, स्वाधीनोडर्य जन स्तव ॥* 


हरिस्वन्द्र :--न जाने क्‍यों इसके रोने पर मेरा कलेजा फट जाता है [* 
राजा :--( सविशेषकरूणाम्‌ ) अ्रहो | मममस्ट्शि परि देवितानि ३ 


५ 8 २८ है 


हरिदचन्द्र :---.. . . . - । भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्‍या श्रधिकार 
था कि मेंने प्राय-त्याग करना चाहा [९ 


मरणात्‌ निवृतिं मात्रे धन्या: स्वाघीन वृतय* | 
आत्मविक्रविय, पाया., प्राण त्यागे अप्यानीश्वरा: ॥५ 
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खलगनन सो सज्जन दुखी मत ड्वोइ, हरिपद रति रहे | 

उप घमे, सत्व निज मारत गई, कर दुख बह | 

बुध तजहिं मत्सर, नारि-नर समहोहिं, सत्र जग सुख लद्दे । 

तजि ग्राम कविता सुकवि जन की अमृतबानी सब कहै ॥|९ 

प्रमुदित सुजना समृद्धशस्या, भवतु मही विजयी च भूमिपाल. 

कविमि रूपहिता निज प्रबन्धे, गुण कणिकात्यनु खह्मता गणज्ञो ।?% 


उपयुक्त उद्धरणों भें भारतेन्दु जी ने चडकीशिक के संवादों तथा उद्धरणों 
का मसावानुवाद किया है, परन्तु सत्य हरिश्चन्द्र में कुछ ऐसे मी स्थल विद्यमान हैं, 
जिनमें चडकौशिक का पूर्ण अनुवाद मिलता है | निम्न उद्धरणों में अनुवाद की 
व्यजना पाई जाती है । 


मे भी :--यस्यादूमुत कथयतब्चरित भवस्य, 
रोमाचमिन्न कण भस्म घनांग यघ्देः | 
व्यावल्गितभ्ुनयनत्रय माविरासीत, 
वेल्लच्छुशाक शकलइचपत्रचमौलि: |,< 


१ चढ़फोशिक, २ सत्य इरिश्चद्ध । ३ चटकौशिक । ४ सत्य इरिश्कद्र । ५ चंडवौरिक 
पृष्ठ )३६। ६ सत्य हरिश्चद्ध । ७ चडबोेशिक १४ १३७। ८ चंडकौशिक एछ ६०। 


( १७० ) 


भैरव-.आज जब भूतनाथ' राजा हरिस्वन्द्र का वृत्तान्त मवानी से कहने 
लगे तो उनके तीनों नेत्र श्रश्रु से पूर्ण हो गये, और रोमाच होने से सब शरीर के 
मस्मकण अलग-अलग हो गये | ( सत्य हरिश्चन्द्र नाटक--- ) 


राजा--(आत्मानसस्तम्य प्रकाशम्‌ ) प्रिये । 
आराध्योश्रय व्राह्म॒स्ते शिष्य , 
पक्षी नास्य प्रीतिदायोपचार्या । 
रक्ष्या: प्राणा: चालक: पालनीय:, 
यद्दोव॑ शास्तितत्तद्िधियम्‌ ।|* 


हरिश्चन्द्र---( बैये से ) देवी, उपाध्याय की आराधना सली भॉँति करना 
-और इनके सब शिष्यों से मी सुहद्‌ भाव रखना, ब्राक्षण की स्त्री की प्रीति पूर्वक सेवा 
करना, बालक का यथासम्भव पालन करना, और अपने धरम ओर प्राण की रक्षा 
करना । ( सत्य हरिश्चन्द्र. .. ) 


कौशिक *--धिग_ मूर्ख । स्वय दासास्तपस्विन:, तत्‌ किं त्वया दासेन क्रियते । 
राजा *--(सासुनयम्‌ | भगवान ।) यदा दिशसि तत्‌ करिये। 
कौशिक :--भगण्वन्तु, अस्वन्तु विर्वे देवा: | यदादिशामितत्‌ करिष्यासि ! 
राजा :--वाठम्‌ , करोमि 
कौशिक'--यद्येवमस्मिन्ने वाथिनि विक्रीयात्मान प्रयच्छमे दक्तिणा सुवर्यानि ।२ 
विश्वामित्र:-- छि. मू्ख। मला हम दास को लेकर क्‍या करेंगे ! 

“स्वय दासास्तपस्विन; |?” 


हरिश्चन्द्र “--( हाथ जोड़कर ) जो आज्ञा कीजियेगा, हम सब करेंगे । 
वि०--सब करेगा न ! ( ऊपर हाथ उठाकर ) धर्म के साक्षी देवता लोग 
सुनें, यह कहता है कि जो आप कहेंगे, में सब करूँगा | 


हरि०--हाँ, हो जो आप आज्ञा कीजियेगा, सब करूँगा | 


वि०--तो इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर अभी हमारी शेष दक्षिणा 
चुका दे [३3 


हर हर २५ 


३ चंडकौशिक पृष्ठ 5५ । २ चडकौशिक पृष्ठ +५-८६ | ३ सत्य हरिश्चन्द्र पृष्ठ सख्यां ८८, 
भा० ना० | 


हज 


( अजिल वद्धा ) नमस्त्रिलोक विजयिनीमयो विद्याम्यः । 
विद्या:--राजन, ल्वदायचावद | * 
राजा--येंदि मामनुग्रह्म मवत्योइनुमन्‍्यते, ततोभगवन्त कौशिक उपतिष्ठध्व 
ततोनुपराद्ध मुनेरात्मानं समर्थयामि । 
विद्या --( सविध्मय परस्परमवलोक्य ) पजिन. एवमस्ठ । 
( इतिनिक्रान्ता: )3 
हरिहवस्द्र “(मी ही आप ) अरे यही सृष्टि की उलन्न पालन और 
नाश करने वाली महाविद्या ई जिन्हें विद्वामित्र भी न सिद्ध केए सके ( प्रक: हाथ 
जोड़कर) तिंलीक विजयिनी मह्विद्याओं को नमस्कार है। 
महाविद्या'-दी एज, हम लोग तो आपके वश में है। अंदर कीजिये । 
हूरि० __देवियो, यर्दि दम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र मुनि की बशवर्तिनी 
हो । उन्होंने आप लोगों के वास्ते वड़ी परिश्रम किया दे । 
महाविद्या नाव महाराज । धन्य । जो आज्ञा ( जाती है जा 
उपयुक्त प्रमाणों में मूल नायक का अनुवाद तथा भावानुवाद प्रस्तुत है, 
मारतेन्दु जी ने सत्य हरिहवन्द्र नावक की रचना में चडकौशिक से सहायता अवद्य 
ली है। चडकौशिक के जिन स्थलों को उन्होंने छोड़ दिया दै, वें अधिक उपयोगी 


लिन 


नहीं प्रतीव होते । उनके स्थान पर कात्यनिक घटना चक्री को जोड़ा है । विदृप्क और 


राजा तथा संत के छारा आभ्रम का बेन, दो चाण्डालों का हरिह्वन्द्र को पंथ- 
प्रद्शक बनना, खत या बनना, मतवत्सा के श्राने की सूचना, देरिशवन्द्र की वार-वार आने वाली 


पर 


[ जस्छकीशिक-पट ५५ । 3 दुस्वनद्र:-शछ से ख्या । हे मे एडकौशिक ए० ११०) 
छ्‌ मभा० ना० ६० १०५ 


( १७२ ) 


मूर्च्छा तथा अभिषेक के प्रवन्धादि प्रसगों को निरर्थक समभकर छोड़ दिया गया दै, 
अआऔर कथा विस्तार के लिये नवीन घटनाओं को रखा गया है। महाविद्या के प्रसंग 
की स्वप्न में दिख्वाकर “सत्य हरिइचन्द्र” की कथा को स्वाप्ताविक तथा रोचक 
बनाने का प्रयास किया गया है। सस्कृत नाटक के शियिल प्रसंग, जिनसे 
नाटकीय कथावस्घु में शिथिलता आने की आशका थी, छोड़ दिये गये हेँ। 
सत्य-हरिश्चद्ध से चंडकौशिक की कथावस्तु जटिल मालूम देती है। सत्य 
हरिइचन्द्र में वर्णनात्मक कथोपकथन श्रवर्य हैं, परन्तु चडकौशिक से अधिक सरस 
प्रतीत होता है | 
नाथ्य-विवेचन ( कथा-वस्तु ) -- 

सत्य हरिइ्चन्द्र की कथा चार अकों में समाहित है। नायक राजा दरिश्चन्द्र 
वथा प्रतिनायक विश्वामित्र हैं | प्रस्तावना के पच्चात्‌ प्रथम श्रक में इन्द्र की समा 
का दृश्य है । नारद जी आकर श्रयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र के सत्यत्र॒त तथा धर्म 
परायणता की प्रशसा करते हैँ । नारद द्वारा प्रशसित हरिश्चन्द्र के प्रति इन्द्र को 
ईर्ष्या होती दे | नारद से हरिदचन्द्र के साभिमान" वचन सुनकर इन्द्र को घडयन्त्र 
रचने का अच्छा अवसर मिल जाता है, ओर नारद के जाने के पश्चात्‌ इन्द्र “विश्व 
के अमिन्र” श्रर्यात्‌ विश्वामित्र से हरिश्चन्द्र को पथश्रष्ट करने की मन्त्रणा करते 
हैँ, इन्द्र विश्वामित्र को उत्तेजित करता है, क्रोपी तपस्वी हरिश्चन्द्र को तपश्रप्ट 
करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। 

द्वितीय अक में रानी शैव्या द्वारा देखे गये दुःस्वप्न का शमन ब्राह्मण कुल- 
गुरु द्वारा भेजे गये अभि-मन्न्रित जल से करता है, और थोड़े ही समय बाद शैव्या 
के पास राजा दरिइचन्द्र आते हैं, रानी की चिन्ताकुलता का कारण पूछते हैं, 
एवं अपने दु.स्वप्न की चर्चा करते हैं :--“एक क्रोधी बआह्वण ने मुझसे सारा राज्य 
माँगा, मैंने उसे प्रसन्न करने को अ्रपना सारा राज्य दे दिया ।” स्वप्न की सत्यता पर 
शका करने पर राजा शैव्या की उक्त शका समाधान करते हैं, और श्राज्ञा-पत्र घोषित 
करवाते हैं कि “महाराज ने स्वप्न में श्रज्ञात-नाम गोत्र ब्राह्मण को पृथ्वी दान की 
है, और अब मन्‍्त्री की माँति राज्य कार्य सम्हालेंगे। उसी समय विश्वामित्र आ 
जाते हैं, और अपने क्रोधयुक्त व्यवहार से सबको श्रातकित कर देते हैं। स्वप्न के: 
अमुक नाम ब्राह्मण के रूप में अपने को वताकर उक्त दान और उसकी दक्षिणा राजा 
से माँगते हैं । राजा सदर्ष उन्हें स्व॑स्थ सोपफर दस-सहस्र मुद्रा दक्षिणा के रूप में 
देने के लिये देह, दारा, सुअन विक्रय करने के लिये एक मास की अवधि जल्ेकर 
काशी की ओर प्रस्थान करते हैं । 


* चद्र टरै सरज टरै, टरे जगत ब्यवह्वार | 
पै दृढ़ ज्रत हरिचन्द्र को, टरै न सत्य विचार ॥ 





( रछरे ) 


तृतीय अ्रक में अकावतार के अन्तर्गत "पाप! द्वारा काशी एवं हरिश्चन्द्र का 
अदह्मत्म्य व्यक्त कराया गया है, ओर यहीं हरिदचन्द्र की अग-रक्षा के लिए शिव द्वारा 
औरव को नियुक्त किया गया है ) तृतीय अक में काशी के घाट पर हरिश्चन्द्र ऋण 
चुकाने की चिन्ता में निमग्न घूम रहे हैं | सकल्‍प विकल्प में चिन्तित राजा सहसा 
सोचते हैँ. वाह ! क्या हम लोगों के विहने से सहस स्वर्ण मुद्रा मी न मिलेगी !”? 
इतने हो मे विश्वामिन्र उनके पास आ पहुँचते हैं । कुछ इन्द्र के कहने पर ही 
नहीं, उनका तो 'स्वतः मी हरिइ्चन्द्र पर कोध है, ” लेकिन हरिक्चन्द्र की विनय 
तथा चैये के समक्ष उनका क्रोच शीतल हो जाता है | दक्तिया न मिलने पर वे शाप 
देन चाहते हैं, किन्तु राजा की प्रार्थना पर वे उसे सूर्यास्त तक का समय देते हैँ । राजा 
हरिइचन्द्र शेव्या तथा कुमार रोहिताइव के साथ अपने को बेचने के लिये काशी 
के बजार में फिरते हू, अत्यन्त कारुणिक दृश्य प्रतीत होता है। एक उपाध्याय और 
बुक आकर रानी को पुत्र सद्दित पाँच सहस्त स्वर सुद्रा में क्रय कर लेते हैँ । शेष 
पाँच सहस्ध में शवपच के हाथ स्व॒य विक कर ऋरू-मुक्त होते हैं| इस प्रकार -- 


“ऋण छूस्यो पूरयो वचन द्विंजहु न दीनौ साप | 
स्त्य पालि चडालहू होइ आजु मोंदध्ि दाप ॥” 


इस गर्वोक्ति के साथ हरिश्चन्द्र ऋण के बोभिल मार से मुक्त होते हैं। उन्हें 
अपने नवीन स्वामी द्वारा दक्तिय मसान पर आकर कर-रूप में कफन दान लेने का 
आदेश मिलता है, ओर वे कतंव्य-रत होते हैं । 


चतुर्थ अक में स्मशान का दृश्य है, जहाँ का वीमत्स एवं भयानक वातावरण 
आस उत्पन्न करता है। हरिश्चन्द्र के हृदय में नाना प्रकार की सावनायें आती हैं, 
रानी तथा पुत्र की स्थिति के बारे में भी सोचते हैं | इमशान देवी राजा पर प्रसन्न 
होकर वरदान मॉगने को कहती ईं, राजा अपने स्वामी के कल्याण का वरदान मॉगते 
हैं| कापालिक, वैताल आदि आकर राजा को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं । 
कोई अपने विन्नों का निवारण करने को कहता है, कोई 'रसेन्द्र महा-निधाना 
( पारा ) भेंट करना चाहता है, महासिद्धि निधियाँ देना चाहता है, पर दास धर्म के 
विरुद्ध समझकर राजा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उस समय स्वामी से बिना कहे 
कुछ मी लेना स्वामी को धोखा देना है । राजा की वाई श्रांख फड़कती है, और 
अपशकुन होते हैँ जो अ्रमी अन्तिम कठिन परीक्षा के सूचक हैं । यहीं कुलदेव 
सूर्य प्रकद होकर राजा को घैये धारण करने का आदेश देते हैँ । अन्तिम अग्नि-परीक्षा 
का समय निकट वताकर सचेत रहने की चेतावनी देते हूँ । नेपथ्य से रदन करती 
हुई शैब्या आती है। राजा उसे युत्र-शोक में व्यथित दीन छ्लरी का कातर विलाप 
समभकर सवेदना प्रकट करते दे । राजा को अभी वस्तुस्थिति का यथेष्ट ज्ञान नहीं 


( १७४ ) 


है कि वह स्त्री अन्य कोई न होकर शैव्या और मृतक पुत्र रोहिताइव है । राजा निकट 
आने पर रानी को पहचान लेते हैं | वस्तुस्थिति के ज्ञान से उन्हें दारुण दु.ख 
होता है, और वे आत्म-घात करने को उद्यत हो जाते हैं, पर परवश आत्मघात मी नहीं 
कर सकते | स्थिर चित्त घैये वहन करते हैं, रानी को सात्वना देकर मृतक की श्रत्येष्टि 
क्रिया के लिये स्वामी के कर रूप मे आधा कफन मॉँगते हैँ । रानी कर देने के 
लिये शव पर लपेदे हुये वद्र का आधा भाग देना चाहती है कि मगवान प्रकट हो 
कर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं | फिर महादेव, पार्वती आदि देवता विद्वामित्र 
एव इन्द्र प्रति आकर हरिइचन्द्र की स्तुति करते और क्षमा मॉगते हैं। मगवान 
रोहिताश्व को पुन. जीवन-दान देते हैं, और वरदान माँगने का आग्रह करते हैं 
राजा अपनी प्रजा के कब्याणु का वर मांगता है। विश्वामित्र भी उनका स्वस्थ 
लौटा कर श्राशीर्वाद रूप में समुज्ज्वल कीर्ति दिग-दिगनत तक फैलने का आशीरव॑चन 
देते हैं| दरिश्चन्द्र की कामना निम्न मरत-वाक्य की सफलता की कामना है -- 


“खल जनन सों सज्जन दुखी मत हों हरिपद रति रह | 

उपधर्म छूटे सत्व निज सारत गद्दे कर-दुख वहै । 

बुध तजहि मत्सर, नारि-नर सम होहिं सब जन सुख लहे। 

तंजि आम कविता सुकवि-जन की अम्गत वाणी सब कहें ॥ 

कथावस्तु में कुछ असमाव्य प्रसग आ गये हैं, जो कथानक में खथ्कने वाली 

घटनायें प्रतीत होती हैँ । ऐतिहासिक तथ्यानुसार राजा हरिश्चन्द्र के काल में गगा 
का वर्णन असगत लगता है । भगीरय राजा हरिइ्चन्ध्र के वाद हुये हैं, अत: 
उस काल में गगा का वर्णन प्रामाणिक वस्तु नहीं कही जा सकती । स्वप्न में दान देकर 
प्रतिष्ठित सत्य मान कर अमुक नाम आ्राह्मण को अपना सवंस्व अर्पित कर देना कथा- 
नक की स्वामाविकता में बाघा उत्पन्न करता है। कथाकार ने अपने कथानक में 
अतिरजना का अत्यधिक आश्रय लिया है। 


चरित्र-चित्रणु -- 
नाठक के प्रमुख पात्र राजा हरिश्चन्द्र, विश्वामित्र, शैव्या तथा रोहिताइव हैं | 

इनके अतिरिक्त इन्द्र, नारद, उपाध्याय, चाए्डाल, महाविद्याये आदि सहायक पात्र 
हैं। मन्त्री, वडुक, हरजनवा ्रौर पिशाचादि प्रासगिक पात्र प्रतीत होते हँ। राजा 
हरिस्चन्द्र नाक के नायक हैं, विश्वामित्र प्रतिनायक के रूप में उपस्थित हैं, शैब्या 
नायक की री होने के कारण तथा रोहिताश्व युत्र होने से मुख्य पात्र हैँ। समस्त 
मुख्य पात्रों का नाटक में आदि से अन्त तक निरन्तर सम्बन्ध स्थापित रहता है, और 
उनकी सत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इन व्यक्तित्वों का कथानक में अन्त तक 
सम्बन्ध बना रहता है। सहायक पात्र कथावस्ठु के विस्तार में सहायक होते इं, 
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जिनकी उपस्थिति सें घटनाक्रम का विकास निर्धारित किया गया है। प्रासमगरिक 
पात्र प्रधान कयानक में उप-कथाओं अ्रथवा प्रस॑ंगों द्वारा सम्पूर्ण कथानक को 
सुरुचि पूर्ण बनाते हैं, और प्रधान पात्रों के चारिन्रिक विकास में सहायक हैं | 
राजा-ह्रिश्चन्द्र :--- 

नाटक के नायक राजा हरिश्चन्द्र हैं। नायक अत्यन्त धीर, प्रशात, विनयीः 
तथा महान-सहिष्णु प्राणी है । जीवन में कतंव्य का पालन द्वी इसका एकमात्र 
उद्देश्य है। सत्य ओर दान की प्रतिज्ञा ही उसके जीवन का मूल मन्त्र है, वह 
सत्य की प्रतिष्ठा रखने वाला दानवीर नायक है | राजा विनयशीलता की मूर्ति हैं, 
विज्वामित्र के शतश: क्र द्ध दोने पर भी वह क्षण भर के लिये भी श्राक्रोशमय मुद्रा 
में नहीं आते । जीवन की कठिनातिकठिन परिस्थितियों के बीच वह अपना विवेक 
सुरक्षित रखते हैँ । घोर निराशाजन्य वातावरण में भी यद्यपि चिन्ता उनके हृदयः 
को व्याकुल करती है, तथापि वह एक वार साहसिक महा-मानव के रूप में संकटों के 
बीच अडिग खड़े रहने में सफल रहते हैं | नायक में स्वामिमान की भी मात्रा प्रचुर 
है | निम्न उनकी अह-गर्वोक्ति है। 

“चन्द्र वरै सूरज रे, टरें जयत व्यवहार । 
यै इृढ़वृत् हरिचन्द्र को, परे न सत्य विचार ॥”? 

विपत्तियों के दार्य दुख को भेलते हुये अपने स्वाभिमान को प्रतिष्ठित 
रखने में दृढ प्रतिज्ञ हैं । दक्षिणा चुकाने के प्रश्न में किंकतंव्य-विमूढ न होकर आत्म- 
विश्वास की छुदढ मित्ति पर खड़े महापुरुष की माँति वह निशचय करते हैं :-- 

वेचि देह, दारा, सुअन, होयः दास हू मन्द | 
रखिहे, निज बच सत्य करि, अ्भिमानी हरिचन्द || 

वीरातिवीर महा-मानवों के दृदय में भी कही न कहीं एक कोमल सुकुमार 
क्षेत्र होता ही है, नहाँ रामात्मिका वृत्ति उसकी नारी सम्बन्धी भावना का शसूंगार 
किया करती है, परन्ठु इस नियम का अ्रपवाद हरिश्चन्द्र सिद्ध नहीं हो सके। पत्नी 
के प्रति अगाघ प्रेम ओर क्ेव्य की भाग्ना रानी के विक्रय के समय तड़प कर 
आकुल क्न्दन करने लगी | 

हरिश्चन्द्र इतने दृ चंयमी हैं कि उन्हें उनकी कतंव्यनिष्ठा से कोई मी 
शक्ति डिगा नहीं सकती हैं | धर्म तथा अन्य शक्तियाँ उनके समक्ष अनेकानेक 
प्रलोमन रखती हैं, पर वह अपने सेवा त्रत में निरन्तर तब्लीन रहते हैं। कतंव्य- 
परायेणता की पराकाष्ठा को पारकर स्वय विश्वम्मर का आसन डियगा देते हैं, जब वह 
युत्र के दाह संस्कार के लिये कफन का अधे भाग माँगने लगते हैं। नायक हरि 
परीक्षाओं में विचलित नहीं होने । अततोगत्वा घीरमना हठ़्वती राजा परीक्षा में 
उत्तीण होकर यश का भागी बनता है। 7 # हर 


न 
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विश्वामित्र :-- नाटक के प्रतिनायक विश्वामित्र को कहा जाय तो अनुचित 
न्‍न होगा। स्वसावत, उम्र ओर अहमन्यता से पूर्ण चरित्र चित्रण किया गया दै। 
-विद्वामित्र का चरित्र अभिनय की दृष्टि से स्वाभाविक तथा उच्चकोटि का दै। 
-हरिइचन्द्र की गुण चर्चा सुनते ही उनकी सहज ही भ्रकुटि चढ जाती है। इन्द्र 
द्वारा राजा का सत्य-धर्म-पालन प्रसंग सुनकर विद्यवामित्र उन्हें तेजोश्रष्ट करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं । उम्रबादी प्रतिनायक ने स्वेस्व दान लेने के पश्चात्‌ उसकी दक्तियणा 
के लिये दास वृत्ति स्वीकार करने को बाध्य किया | प्रतिनायक का व्यवहार अत्यन्त 
क्रर प्रतीत होता है | परन्तु विनय ओर शील उनकी कठोरता को द्रवित कर उन्हें 
सहिष्णु बना देता है। विश्वामित्र में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रचुरता विद्यमान 
है, हृदय से हरिश्चन्द्र की सत्य साधना का आदर करते हैं, परन्तु परीक्षा के लिये 
बाह्य मुद्राह्लों में ककोरता का व्यवहार करते दृष्यिगत होते हैं । 
“( श्रागे देखकर ) अरे । यह दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्रद्र 
है,?-.( आप ही आप ) वाह रे महानुभवता |? 
नाख्यकार ने विश्वामित्र की उग्रता का परिद्यार श्रन्त में राजा के प्रति निम्र- 
लिखित वाक्य कट्टला कर करवाया है :-- 
“महाराज । यह केवल चन्द्र सूये तक आपकी कीर्ति स्थिर रखने के देतु मैंने 
छुल-किया था, सो क्षमा कीजिये, और श्रपना राज्य लीजिये |” 
नि.सन्देह उक्त वाक्य विद्वामित्र के चरित्र को पूर्ण दूषित रहने से बचा 
लेते हैं, किन्तु ऋषि की मर्यादा के अनुरूप नाटक में उनके चरित्न का विकास नहीं 
हो पाया है। परन्तु कथावस्तु के आ्राधार पर चरित्र में अस्वाभाविकता नहीं दृष्टिगत 
होती है । प्रतिनायक के चरित्र में उग्रवादिता तथा कठोरता का होना निताम्त 
आवश्यक था जो घटनाओं के विकास में सहायक है । 
रानी शैव्या :-- 
राज-महिषी शैव्या प्रस्तुत नाटक की नायिका हैं । वह एक आदर्श महिला के 
अनुरूप अपने पति के जीवन में प्रति पग सहायिका रूप में उपस्थित होती है | विषम 
एवं गम्भीरातिगम्भीर परिस्थितियों में मी साहय तथा विवेक की रक्षा करते हुये 
सह-गामिनी-सहचरी शब्द की साथेकता को प्रतिपादित करने वाली शैव्या नारी- 
समाज के समक्ष अनुपम श्रादर्श की अवतारणा कर, अपने जीवन के परम उज्ज्वल 
स्वरूप को प्रकट कर सकी । शैब्या रानी थी, और उसमें पतित्रता स्त्रियों का अदम्प 
तेज मी था। नारि सुलम सकोच और लजा के साथ ही उत्साह, चैर्य॑ एव 
गम्भीरता भी विद्यमान थी | प्रथम अंक में राजा से स्वप्न की चर्चा करते हुये सरल- 
ऋदया नारी कह बैठती दै--“नाथ क्या स्वप्न के व्यवहार को भी सत्य मानियेगा !” 
'परन्तु किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करती । 
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दासवृत्ति स्वीकार करते समय अपनी मर्यादा का निर्वाद करने का सतत प्रयास 
करती है। उपाध्याय के पूछुने पर कि वह क्या करने में समर्थ है अपने उत्तर मं 
पतिपरायणा साध्वी स्वरूप रानी कहती है. कि #पर-पुरुष से सभाषय और उच्छिश 
भोजन छोड़कर क्रौर जो जो कहियेगा सब सेवा करूँगी ।? सारी परिस्थितियाँ बैय- 
पूर्वक सहन करती दें, परन्‍्त विपत्ति का अन्त नहीं दिखाई देता । रोहिताइव की 
मृत्यु माता के दंदय को विच्वलित कर देती है। करुण क्रन्दन मर्मास्तक सताप पहुँचाता 
है | दुखों से विचलित रानी नदी में गिरकर प्राणात कर देना चाहती है, परन्ठ राजा 
. उसे रोकता है, और कतेव्य से विचलित न होने का आदेश देता है। राजा कतेब्य- 
वश इतनी दीनावस्था मेँ भी रानी से कर-रूप में आधा कफन माँगता है) 
पुत्र के शव को आँचल के अर्थ भाग में लपेटे माता का ममत्व अ्रभी तक नहीं बुझा 
है, अपने पुत्र के मृत शरीर को निराबवृत नहीं होने देना चाहती, 'रेन्ठ पति को 
आज्ञा के सम्धुख उन की ममता कीई मेल्य नहीं रखती ओऔर कर देने के लिये कफने 
काड़ने लगती है । 


महारानी शैब्या का चरित्र परत आदर्श है, उसके कंयनों तथा बिलाप में 
जितनी स्वाभाविकता की समावेश किया गया है, उतना अन्य पात्रों में नितान्त 


'दुलेम हैं। 
शरेहिताश्व ८ 


रोहिताइ्व नायक की उर्ते ओर नाथ्क की प्री है--राजकुल में उलेन होने 
के कारण उसमे राजोचित समस्त छुणे विद्यमान ई । वह पिता की भाँति विनयशील 
है। आज्ञाकारी अंनुचर की माँति नित्य उप व्याय के लिये पुष्पपवयन करने जाता 
है। रोहिताइव राजा * सत्य की कसौटी दे । अन्तिम परीक्षा पुत्न-शोक की कसौटी 
है | कथानक में चरित्र नितान्त आवध्यक है | घटनाओं वा उत्कधोपकपे इस पाते में 
केन्द्रित है 


इन्द्र स्वभावत इंणीलु प्रकृति के है, वर अपनी मान-प्रतिष्ठा से अधिक किसी 
को भी नहीं देखना चाहते दे । दृरिशचन्द्र की प्रशसा उन्हें बड़ी द्वी कंढ लगती है, 
इपावश ही विद्वाम्मित्र से हरिब्चस्द्र को सल-श्रट करने की कुमत्रणा करते हैँ, 
अपना स्वार्थ न दीते हुये भी दूसरों का अहित करना उनका ध्येय हैं। ऐसे प्राणी 
पर-सताप की ज्वाला मे सदेव झुलसा करते दे 

नारद का प्रसंग कया के प्रासम्म में दी आता है। हरिश्वन्द्र की प्रशसा से 
उनका श्रमिप्राय अर्दिठ चिन्ता का ने था; इसीलिये इन्द्र की दूषित विचारधाः 
जानकर विश्वामित्र के आने के पचचांत्‌ दी चले देते है । अन्य सहायक पात्र उपाध्याय 
खाडाल, तथा महा विद्याओं का चारित्रिक विकास पूर्ण नहीं टप्टिगत होता। प्रास॑गि 


बज 
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चौथे अड्ड के अन्तिम भाग में भगवान नारायण प्रकट होकर राजा से 
कहते हैं +- 


“बस, महाराज बस | धर्म और सत्य सबकी परमावधि हो गई । देखो तुम्हारे 
पुर्यभय से प्रृथ्वी बारम्बार काँपती है, अब त्रेलोक की रक्षा करो ।” 

हरिश्चन्द्ध के प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं, और कठ गदूगद्‌ हो जाता है, यहीं 
पर फलागम है, तथा फल के योग से यहीं पर निवेहण सन्धि भी मानी गई है। उक्त 
नाटक में भारती बृत्ति का समावेश है। विष्णु के प्रकट होने की आकस्मिक घटना ने 
इसे सुखान्त बनाने की सफल चेष्टा की है | 


सत्य हरिश्श्रन्द्रो नाटक नास्यकला को दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है, उसकी 
कथा में पुएय और पवित्र भावनाश्रों का विशाल उद्गम है। भारतेन्दु जी ने अपने 
नाटक को चार अड्डों में विभाजित किया है, प्रारम्भ मे ही सूत्रघार के कथन में तत्वा- 
लीन धनिक वर्ग का चरित्राकन किया है । साथ ही साथ प्रथम अड्ढ मे राजा हरिश्रन्द्र 
की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र, विश्वामित्र और नारद के कथोपकृथन की कल्पना 
से उन्होंने कधानक को विशेष सौन्दर्य प्रदान किया है। कथावस्तु भें परिवर्तन उप- 
स्थित कर भारतेन्दु ने नाटक में मौलिकता का समावेश करने का प्रयास किया है | 
स्वप्न सम्बन्धी परिवर्तन नास्यकार की नवीन सूक का द्योतक है। चण्डकौशिक मे 
राजा दरिश्वन्द्र आखेट के लिये जाते हँ---और मक्गविद्याओ की चीत्कार सुनकर 
विश्वामित्र से उसकी रक्षा करते हैँ | विश्वामित्र और राजा मे वार्तालाप होता है, 
और राजा विश्वामित्र को अपनी सारी पृथ्वी दान कर देता है । भारतेन्दु की कल्पना 
ने कथानक मे नवीन अन्वेषण का कार्य किया है, स्वप्न प्रसग से राजा के सत्य प्रेम 
ओर दान वीौरत्व का महत्व भी बढ जाता है । इस कल्पना के बाद भी भारतेन्दु ने 
राजा को आन्तरिक प्रेरणा, इन्द्रादि को एकन्न कर आपस में मिलाने तथा, उभय 
पक्तु के मनोमालिन्य को मिद्गकर नाटक को उपदेशग्रद बनाने का दृष्टिकोण ग्रहण 
कर नाटकीय कथावस्तु का जो विकास किया है वह स्त॒त्य हैं। चर्डकौशिक के 
आधार पर अनूदित कुछ वर्णनों के अतिरिक्त गगा-वर्णन, काशी-वर्णन, श्मशान 
ओर पिशाचों का वर्णन उनकी निजी मौलिक कल्पना का थ्ोतक है। यथास्थान 
भारतेन्दु जी का काव्य कोशल तथा रीतिकालीन चमत्कार पूर्ण छुन्दों की छुगा देखने 
को मिलती है | कथा के प्रत्येक वर्णन मे घटनाओं की स्वाभाविकता और कलात्मकता 
का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। कल्पना प्रसूत वर्णनों में अति रजना दोष अवश्य 
आ गया है, और उनके ऐतिहासिक तथ्य निरूपण का यथेष्ट व्यान नहीं रखा गया है। 
उक्त प्रसग कथा के नैसगिक प्रवाह में अपने अनहोनेपन के लिये बाधा स्वरूप. 
उपस्थित होते हैं। 


( हरऐप१ ) 


ठृतीय अछ् मे अकावतार, रानी शैव्या का विस्तृत बिलाप, कथावस्तु में 
अत्यधिक कादुण्य राजा हरिश्रन्द्र द्वारा गगा वर्णन आदि बातें चिन्त्य प्रतीत होती हैं | 
यद्रपि नाटक का आरम्भ पूर्व रग, प्ररोचना तथा प्रस्तावना और अन्त भरत वाक्य 
से होता है, किन्तु वस्तु सगठन की दृष्टि से अर्थ प्क्ृतियो, कार्यावसथाओ और सन्धियो 
के प्राचीन नियमों का विधिवत पालन नही हुआ है | 

सत्य हरिश्वन्द्र का कथानक अपनी सरल गति से बढता हुआ चरम सीमा पर 
पहुँचता अवश्य दिखाई देता है। चरमविकास के वाद ही अन्तिम फल तक पहुँच जाता 
है। भारतेन्दु जी ने नाठक को अ्विक विस्तार न देने के बजाय उपयुक्त स्थान ही पर 
अन्त कर दिया है | नाठकीय कथावस्तु के अन्तिम फल का भोक्ता नायक ही है | वह 
अपने धर्म और सत्य की कठिन परीक्षा मे उत्तीर्ण होता है। सम्पूर्ण कथा अनेक 
विश्न-बाधाओं को चीरती हुईं अपने अन्तिम उद्देश्य तक पहुँच जाती है। कुछ दोषों 
के रहते हुये भी वस्तु के निर्वाचन और कृत्य की कृतकार्यता की दृष्टि से मारतेन्दु ने 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 
विद्यासुन्दर :-- 
(रूपान्तर का मूलस्रोत तथा मौलिक परिवर्तन) :-- 

श्री मुल्कराज आनन्द जी ने अपनी पुस्तक “इस्डियन थियेटर" मे 
मध्यकालीन लोकप्रिय बगला के नाटक विद्यासुन्दर का श्यामबाजार के अभिनय केन्द्र 
में अभिनीत होने का उल्लेख किया है। विद्यासन्दर का आख्यान बग-प्रदेश क लोक- 
प्रिय प्रेमाख्यान था, जिसे विभिन्न रूपों में साहित्य के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया ।* 
भारत च॒र्द्वराय गुणाकर के काव्य संग्रह “आनन्द मगल” मे विद्यासुन्दर के उपाख्यान 
स्थलों का उल्लेख बताया गया है। जनग्रिय कथानक सर्वप्रथम बार श्यामबाजार की 
अमिनयशाला में चन्द्रवसु द्वारा कलकत्ता मु लगभग १८३५ ई० मे प्रस्तुत किया गया 
था | यह बगीय रंगमच का सर्वप्रथम नाठक माना जाता है | इसके अनन्तर अन्यान्य 
स्थलों पर भी इसका अभिनय हुआ । विद्यासुन्दर का नाटक रूप कभी प्रकाशित भी 
हुआ था, अथवा नहीं यह संदिग्ध विषय है । सम्मवतः मिन्न-भिन्न अभिनेता अपनी 
पुथक पृथक पाण्डुलिपियों का व्यवद्धार करते थे | 

वस्तुत. यद कहा जा सकता है कि भारतेन्दु जी की ग्रेरणा का खोत लोक- 
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( श्एरए ) 


प्रचलित कथानक ही रहा होगा, जिसे नाटककार ने प्रस्तुत कर हिन्दी नाव्य-साहित्य की 
श्री बद्धि की है। आचार्य रामचन्द्र शुक्क जी" ने उक्त नायक को अनुवाद कहा है, 
परन्तु इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है। भारतेन्दु जी को प्रेरणा बंग 
साहित्य के ही आख्यान से ग्रात्त हुई है, परन्तु जब तक घरामाणित आधार तथ्य रूप मे 
प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक अवश्य मत-मिन्नता तथा श्रान्तिया उपस्थित की जा 
सकती हैं । 


नाख्य-विवेचन -- 


भारतेन्दु की प्रथम नास्यकृति, विद्यासुन्द्र रूपान्तरित है | इस नाटक की कथा- 
वस्तु “सिंद्यसन वत्तीसी” और वैताल-पचीसी की शैली है। “त्रिमुवन मोहनी” विद्या 
का खूप-वर्शन सुनकर सुन्दर का थ्रेम के वशीभूत हो वर्द्धमान नगर आना, चौकीदार 
से कपट अन्त में उससे आशीर्वाद पाना, हीरा मालिन और सुन्दर की भेंट और उसी 
के यहाँ रहना, सुन्दर द्वारा गुथी हुई माला का विद्या के पास पहुँचाना, विद्या का 
माला बनानेवाले को बिना देखे ही मोहित होना, मालिन द्वारा दूती कार्य, फिर विरहद 
की व्यथा, सुरग खोदकर गुप्त मार्ग से विद्या के महल में प्रवेश करना तथा गन्धर्व 
विवाह, सुन्दर पर विपत्ति आना, आदि कथाशों में अस्वाभाविकता और विलक्षुणता 
होने पर भी कथा मनोरजक है । सुन्दर पर विपत्ति आने का प्रसग कथा का चरमोत्कर्प 
है । सम्पूर्ण कथानक में लोक-प्रिय प्रेम कथाओं का वातावरण है। प्रेम में सात्विकता 
का अभाव और पार्थिवता का प्राधान्य है) नाठकीय कथावस्तु को रचना स्वच्छुद्‌ 
प्रणाली के अनुसार हुई है, उसमे नादी, प्रस्तावना, भरत वाक्य का अभाव है, यद्यपि 
उसमे अर्थ प्रकृतिया, कार्यावस्‍थायें और सधियाँ विद्यमान हैं । 


कथावस्तु :-- 

प्रथम अ्रक में विद्या वर्दधमान नगर के राजा की विदुपी राजकन्या प्रतिन्ा 
करती है कि जो उसे शात््ार्थ में पराजित कर देगा, उसी का वह वरण करेगी । अनेक 
राजपुत्रों के उपस्थित होने पर भी विद्या के उपयुक्त वर नहीं मिल पाता | फलत 
राजा की चिन्ता बढ़ जाती है, वह कहता है “जो में ऐसा जानता तो अपनी कन्या 
को ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा न करने देता, पर अब तो उसे मिटा भी नहीं सकता, अब 
निश्चय हुआ कि हमारी विद्या की विद्या केवल दोषकारिणी हो गई | इसी समय 
राज मन्त्री कार्चापुर के राजा शुणसिन्धु के पुत्र सुन्दर के सौन्दर्य, शिक्षा, विद्वत्ता 
आदि की चर्चा करता है। राजा मन्त्री को आदेश देता है कि राजा गुणसिन्धु के 
लिए एक पत्र देकर गगाभाट की यात्रा की सब्र वस्तु शीघ्र ही सिद्ध कर दो, जिसमे 


१ हिन्दी साहित्य का इत्तिद्ास-पृष्ठ ४०० । 





५ पर / 


उसे विलम्बन हो। इधर गुणसिन्धु का पुत्र राजकुमार सुन्दर वर्द्धमान नगर में 
धूमता हुआ राज उद्यान में पहुँचता है, वहां के चौकीदार से कुछ झगड़ा ढोता है । 
यही पर उसे हीरा मालिन मिलती है जो उसे अपने घर में रहने के लिये आश्रय 
देती है| 


सुन्दर द्वीरा मालिन से विद्या के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करता है, और एक 
माला गूंवकर मालिन के हाथ भिजवाना निश्चय करता है। सुन्दर की गंधी हुई 
माला मालिन विद्या को मेंट करतो है। कलात्मक माला के निर्माता को देखने के 
लिये राजकुमारी अत्यधिक आतुर हो जाती है, तब मालिन सुन्दर के प्रथम दशशन 
के लिये व्यवस्था करती है, और सुन्दर को वह महल की छत से देखती है, उसी 
काल प्रेम का बीजारोपण होता है। 
द्वितीय अक में विद्या विरह वेदना से अत्यविक पीड़ित है | उसकी सखियाँ---- 
चपला और सुलोचना सहानुभूति व्यक्त करती हैं | इसी समव सुरंग मार्ग से सुन्दर 
महल के मीतर प्रवेश करता है। सखिया, विद्या और सुन्दर में परस्पर मनोविनोद 
होता है, और अन्त मे विद्या और उन्दर में गधर्व विवाद हो जाता है। 


विद्या मालिन से उसे पुन. लाने का आग्रह करती है, सुन्दर विद्या के महल 
में आणर उससे एक विद्वान सन्यासी के सम्बन्ध मे चर्चा करता है कि बह प्रतियो- 
'मिता मे तुम्हें वरुण करने आया है | उसकी विद्वत्ता के समक्ष तुम्हें हारकर सन्या- 
सिनी बनना पड़ेगा। विद्या इस समाचार से बढ़ी दुखी होती है, किन्तु जब उसे 
यह पता चलता है कि यह सुन्दर का ही खिलवाड है, तब्र उसे शान्ति मिलती है| 


तृतीय अक मे विद्या और सुन्दर का प्रणय रहस्य गोपनीय नही रह पाता । 
सारी बात रानी को श्ञात हो जाती है, विद्या पर कठोर प्रतिवन्ध लग जाते हैं, इबर 
राजा सुरग लगाने वाले सुन्दर तथा मालिन को पकड़ने का आदेश देता है। सुन्दर 
तथा मालिन बन्दी कर राजा के सामने लाये जाते हैँ, और उन्हें दर्ड मिलता है, । 
सुन्दर के बन्‍्दी होने का समाचार जान विद्या अत्यन्त व्याकुल होती हैं। इसी बीच 
राजा का भेजा हुआ गगामाद लौगकर राजा को सुन्दर का परिचय देता दे। गजा 
शीघ्र दी उसे बन्दी जीवन से मुक्त करने का आदेश देता है | राजा यह सोचकर छि 
विद्या ने उचित व्यक्ति के साथ ही गन्धर्व विवाह किया है, सन्तोप प्रकट करता 
है। विद्या और सुन्दर दोनों ही राजा के समक्ष उपस्थित किये जाते है। राजा 
सुन्दर से इस दुसद घटना के लिये खेद ग्रकाश करता है, और विद्या का छन्दर से 
पाणिग्रहण कर देता है, और मनन्‍्त्री को विवाह के मगल साज सजाने का आदेश 
देता है। 


( रैध४ड ) 


सम्पूर्ण कथानक में प्रेम, विरह्ठ और मिलन का सामजस्य पाया जाता है । 
ऐयारी तथा प्रेम प्रधान उपन्यासों की सी मनोद्त्ति का परिचय मिलता है, दूती 
नायिका के रूप में मालिन प्रधान पात्रों में प्रेम उत्तन्न करने में सहायक होती है, कथा- 
नक घडटनाओ्रो के घात-प्रतिघात से ग्रुजरता हुआ अन्तिम उद्देश्य मिलन अथवा 
सुखान्त घटना पर ही समास होता है । 
चरित्र-चित्रण : 





चरित्र-चित्रण की दृष्टि से प्रधान पात्र विद्या तथा राजकुमार सुन्दर हैं, 
जिनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण नाटक की कथावस्तु में विस्तृत रूप से फैला है | हीरा मालिन, 
सुलोचना, तथा अन्य सखियाँ, राजा, मन्त्री, गगामाट सहायक पात्रों की कोटि में रखे 
जा सकते हैं| कोतवाल, चौकीदार तथा अन्य सिपाही प्रासगिक पात्र हैं । कुछ पात्रों 
का केवल नाम माच ही का उल्लेख किया गया है। वास्तव में नाटकीय रगमच में 
वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रस्तृत किये जाते । 
सुन्दर :-- 

नाटक का नायक राजकुमार सुन्दर है। प्रथक अक में नायक का परिचय 
प्रात होता है। सुन्दर का चरित्र अत्यन्त सामान्य नायक के रूप में चित्रित किया 
गया है । नायक साहसिक हे, परिस्थिति विशेष में चातुर्य तथा घैय से कार्य करता 
है। कला-प्रिय तथा सौंदर्य प्रेमी नायक अपने हाथ से सुन्दर माला ग्रँथकर अपनी 
कला-प्रियता का परिचय देता है। सुन्दर एक गुणी तथा विद्वान नायक है, सन्यासी 
के वेश में वह राजसभा को शाज्त्रार्थ में परास्त करता है। नायक के प्रेम में उच्छु खल 
प्रणय का सा आभास प्रात्त होता है। मिलन के समय की पग्रण॒य-वार्ता से भाव 
गाम्भीय नहीं प्रकट होता है। नायक प्रकृति प्रेमी भी मालूम होता है, सर्वप्रथम 
उद्यान की प्रशसा तथा फिर वद्धमान के राजा की प्रशसा करने लगता है। नायक 
अपने सुख और सनन्‍्तोष के साथ ही साथ अपने उपकार कर्ता के सुख का भी ध्यान 
रखता हैँ | इसीलिये वह राजा द्वारा विद्या की प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ राजा से 
मालिन को छोड़ देने का आग्रह्न करता है। नायक में विनय और शील का आधिक्य 
है, वह अपने प्रति किये गये दुर्व्यवहार का प्रतिवाद नहीं करता है, राजा के खेद 
प्रकट करने पर उसको शिष्टाचार के अनुकूल उत्तर देवा है । 
विद्या .-- 

वर्दधमान नगर के राजा वीरसिह को राजकन्या विद्या अत्यन्त रूपवती एव 
गुणवती है| वह अपने को शाज्रार्थ में दराने वाले युवक को वरण करने. की प्रतिज्ञा 
करती हैं। नायिका नायक के गुणों का वर्णन मात्र सुनकर ही उस पर मोहित हो 
जाती है | और दूती नायिका मालिन से उसे दिखाने का आग्रह करती है, प्रथम 


( इऐैपन ) 


ठर्शन के बाद नायिका की आकुलता और भी अधिक वढ़॒जाती है | नायिका इृढ 
प्रतिन नहीं जान पड़ती, वह अपनी प्रतिशञा को झालने को बात सोचती है। यहाँ 
नायिका के नारी छृदय को सहज दुर्बलता के भाव प्रदर्शित होते हैं। विद्या और 
सुन्दर के ब्रीच होने वाले कथोपकथन विद्या के द्भदय की माप देते है । प्रेम की उच्छ - 
खल मावधारा, पार्थिव श्रणय की तीत्र तड़पन नायिका और नायक मे समान रूप मे 
दृष्टिगित होती हैं । 


सुन्दर के बन्दी हो जाने के बाद उसकी वियोग दशा का परिचय ग्रास्त होता 
है | बह अपने माता पिता के कृत्य भी दुख प्रकट करती है| यहाँ उसके दृब्य 
का स्वाभाविक देन्य सुखरित हो उठा है | उसे अपने प्रेम और निष्कपट व्यवहार पर 
पूर्ण विश्वास है, इसीलिये वह कहती है .-- 


“हे नारायण, मुझ अवला पर दया करो । और जो मैं पतित्रता होऊँ, और 
जो मै ने सदा निश्छुल चित्त से तुम्हारी आराधना की हो तो मुझे इस दुख से 
पार करो ।” 

सामान्यतः विद्या साधारण नायिका के रूप में चित्रित हुई है, जिसके प्रेम 
मे गम्मीरता का प्रदर्शन नहीं प्राप्त होता और न राजकीय मर्यादा की ही रक्षा करना 
दृष्यिगत होता है | 


अन्य पान्र :-- 


विद्या और सुन्दर के अतिरिक्त अन्य पात्र अपना कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखते हैं | वर्धमान के राजा वीरसिंह का परिचय प्रथम अक में मिलता है, परन्तु 
चारिन्रिक विकास के योग्य कोई कथोपकथन नहीं होता, राजा एक सहायक पात्र 
के रूप में नाटक में उपस्थित है। मन्त्री, गगामाट के भी चरित्र का मूल्याकन नहीं 
किया जा सकता, हीरा मालिन अवश्य नाक मे दूती नायिका के रूप में प्रस्तुत है । 
मालिन व्यवह्दर कुशल तथा सरस नारी है, युवा और युवतियों के प्रेम सम्बन्धी 
मनोविज्ञन का उसे ययेष्ट परिचय प्राप्त है, अपने कार्यों मे बड़ी ही सतर्कता का परि- 
चय देती है, वट स्वभावतः भीरु भा प्रतीत होती है। विद्या के शब्दी में शरीर 
बूढ़ा हो गया है, पर चित्त अभी वबारद् बरत का है! दुद्धावस्था में भी प्रेम सम्बन्धी 
वार्ता मे रुचि रखती है | दूती नायिका के सभी गुण उसमे विद्यमान हैं । चपला, 
सुलोचना तथा अन्य सखियों को विनोदप्रिय चुदहल में चपलता का ययथेष्ट परिचय 
पात होता है । नारी सुलभ सहानुभूति का प्रदर्शन नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। अन्य प्रासगिक फत्रों का भी कथोपकथन मनोर॒जक अवश्य है, परन्तु चरित्र 
खित्रस॒ की कछौटी पर उन्हें नहीं रखा जा सकता दे | 


( ए्पण ) 


की सामग्री बना देता है | भारतेन्दु जी ने देशन प्रयोग हमेशा वनारसी बोली मे हो 
किये हैं, परन्तु यहाँ के प्रसगों में वर्दमान की ग्राम्य भाषा होनी चाहिये थी। 

शज्ञार-प्रेमयुक्त भावों को व्यक्त करने से अश्लीलता का प्रयोग नाव्यकला में 
वर्जित है, परन्तु यथास्थान भाषागत अश्लील प्रयोग दिखाई देते हैँ । प्रारम्मिक 
रवना होने के कारण भाषपागत अपरिपक्वता होना नितान्‍्त स्वाभाविक है। 


छायानुवादो में मौलिक प्रतिभा का विनिवेश :-- 

भारतेन्दु जी के दोनों ही छाबानुवादों मं उनकी मौलिक प्रतिमा का समावेश 
पाया जाया है। अनुवादों का रूप परिवर्तन तथा कथावलतु मे रोचक प्रसगो का समावेश 
नादयकार के कृतित्व की श्रतिभा का परिचायक है। “सत्य हरिश्रन्द्र” तथा विद्या 
सन्दर के मूल कथानकों में नाटकोपयोगी परिवर्तन किये गये हैं | सत्य हसिथ्रिन्द्र मे 
अनुवाद के साथ ही कथानक को प्रौढ बनाने के लिये मौलिक कल्पना का प्रयोग किया 
गया है, मौलिक भावो को रूपान्तर की कथावस्तु के साथ मिलाकर नवीन कलेवर 
देना नाद्यकार की सूक है | नाट्यकथानक मे कृत्रिमता अथवा असग्रत व्यापारों का 
समावेश अधिक नहीं आने पाया है। कथानक सब प्रकार से पूर्ण दिखाई देता हे । 


नायकों मे प्रौढ़ सवादों और पात्रोपयोगी भाषा के प्रयोगों ने नाटकीय पात्रों 
के चारित्रिक विकास में सहायता प्रदान की है। नाठकों मे अभिनेय-गरिसा नादय- 
कार की मौलिक योजना का सुन्दर स्वरूप है। नाठकों में कुछ प्रसगण तो रगमचीय 
उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व के हैं। सत्य हरिश्रिन्द्र नाटक चौथे अड्डू में 
श्मशानभूमि का दृश्य तथा पिशाचों का क्रीड़ा-कीतुक रगमचीय प्रतिभा को मुखरित 
करता इदृष्टिगत होता हैं| दृश्यावली अभिनय मूलक वातावरण से तादात्म्य स्थापित 
करती हुई चलती है । वस्तुतः छायानुवाद मूल से भी अधिक सफल सिद्ध हुआ है | 
भारतेन्दु का “सत्य हरिश्रन्द्र ” नाटक रगमचीय उपादेयता के लिये भी ख्याति प्रात 
कर चुका है। कथावस्तु, पात्रों के चित्रण मे, सवादों में प्रभावोत्यादक भाषा, तथा 
रस-परिपाक आदि मे भारतेन्दु जी की निजी कृतित्व की प्रतिभा विद्यमान दृष्टिगोचर 
होती है । 

मूल कथानक से भिन्न समस्त नादय अवयवों के बिकास में नाद्यकार को निज 
की प्रतिमा कार्य करती इण्टिगत होती है । 

प्रारम्मिक हिन्दी नाठ्य साहित्य में “विद्यासुन्दर? नाटक प्रेम प्रधान धारा का 
प्रथम प्रयास कद्य जा सकता है, जिसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुईं। बगला के 
विद्यासुन्दर नाठक से कथानक की प्रेरणा ग्रात्त की गई है । मूल कथानकों के उल्लेख 
को रोचक स्वरूप देकर नाटकोपयोगी बनाना नाद्यकार की कल्पना का कार्य है | 


( श्८्ू६ ) 


खिदासन्दर मारतेन्दु जी का रूपान्तरित उत्क्ृप्ट प्रेमाख्यान नाथक है, जिसने हिन्दी 
नाम्य साहित्य को एक नवीन प्रेरणा प्रदान की है ) 

प्रस्तुत नाठक ग्रेमाख्यायिका क्रे आधार पर रखित है। दसमे रीति परम्परा 
की छाया इृष्टिगोचर होती है । नाद्यकार के कथागठन में नायक तथा नायिका के 
मिलन में मालिन रूपी दूती नायिका का सहयोग-कार्य कथा विस्तार तथा नाटकीय 
घटना विधान में घात-प्रतिघात उत्पन्न करता है । वस्तुतः कथा की नैंसर्गिक गति मे 
मिन्नता तथा रोचकता का समावेश करना सिद्ध-हस्त नादयकार का कला-नैपुण्य है । 
आरम्मिक काल में मिलन तथा प्रेम सबन्धी गल्पो का रूप भी इसी शैली का था। 
तिलत्मी तथा ऐगारी प्रधान कथाओं के कलेबर मे प्रेम-परवान कथानकों की परिपाटी 
चल पड़ी थी। सम्मवत, भारतेन्दु जी ने उसी शली को हिन्दी नाथ्य साहित्य का 
आधार बनाने का प्रयत्न किया । इसी परम्परा विशेष की उत्कृष्ट नाट्य-र्वना रणुधीर 
येममोहिनी इनके समकालीन चा० श्रीनिवासदास रचित अत्यधिक लोक-प्रिय हुई है | 

अत यह कहना अनुचित न होगा कि नारतेन्दु जी ने मूल के कलेवर को 
ब्रिकृत न करके उसमे अपनी मौलिक रुचि छा निदर्शन किया हैं, और यथाशक्ति 
कथावस्तु को नाट्य कल्पना के आधार पर सज्ञानें तथा संवारने का सतत प्रयास 
किया है | 
मालिक नाटकों पर छायाजुवादो का प्रभाव -- । 


मारतेन्दु जी के छायानुवादों की ठेन दो प्रमुख नादय धारायें ( पौराणिक 
तथा प्रेम प्रधान ) हूँ । रूपान्तरों की पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान धाराओं का प्रभाव 
मौलिक नाटकों पर विशेष रूप से पडा है। इन्‍्हों विचारधाराओों के आधार पर 
उत्कृष्ट मौलिक नादय सचनाये नाट्यकार द्वारा पस्तुत की गई हैं। भारतेन्दु की ही 
मौलिक कलाकृतियों तक ही न सीमित रहकर उमकालीन समस्त नाद्य साहित्य पर 
उक्त विचारधारा और शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा हे | 


भारतेन्दु ने रुपान्तर की ही प्रेरणा लेकर उक्त विचारधारा के मौलिक नाटकों 
की रचना को, सती प्रताप पौराणिक मनोह्॑त्ति का प्रदर्शन करता इृश्टिगत होता हे, 
यद्ययि यह अपूर्ण मौलिक कृति ही रह गई, परन्तु कलात्मक प्रौढ़ता के लक्षण हृ्टि- 
गोचर होते हैँ । प्रेम श्रधान वारा की उत्कृष्ट नौलिक रचना चन्द्रावली नाटिका है | 
भारतेन्दु की ग्रेम-प्रधान मावना विद्यामुन्दर मे प्रस्फुटित हुई है और आगे चलकर 
मौलिक कृति चन्द्रावली में मुखरित हो सकी है । 

दोनों नाटकों की विचारधारा एक ही नीड पर विश्राम करती दृष्टिगत होती 
है, परन्तु रुपान्तरित की आधार-भावना को शौलिक नाटकों म भौढ़ता और विकास 


( शपथ ) 


की सामग्री बना देता है | भारतेन्दु जी ने देशन प्रयोग हमेशा वनारसी बोली में ही 
किये हैँ, परन्तु यहाँ के प्रसगों में वर््धमान की ग्राम्य भाषा होनी चाहिये थी | 

शज्भार-प्रेमयुक्त भावों को व्यक्त करने मे अश्लीलता का प्रयोग नाव्यकला में 
वर्जित है, परन्तु यथास्थान मापागत अश्लील प्रयोग दिखाई देते हैं। प्रारम्मिक 
रचना होने के कारण भाषागत अपरिपक्वता होना नितान्त स्वाभाविक है | 


छायानुवादों मे मोलिक प्रतिभा का विनिवेश :-- 

भारतेन्दु जी के दोनों ही छाबानुवादों में उनकी मौलिक प्रतिमा का समावेश 
पाया जाया है। अनुवादों का रूप परिवर्तन तथा कथावस्तु मे रोचक प्रसगों का समावेश 
नादयकार के कृतित्व की प्रतिभा का परिचायक है। “सत्य हरिश्वन्द्र” तथा विद्या 
सुन्दर के मूल कथानकों में नाटकोपयोगी परिवर्तन किये गये हैं । सत्य हरिश्रन्द्र मे 
अनुवाद के साथ ही कथानक को प्रौढ़ बनाने के लिये मौलिक कल्पना का प्रयोग किया 
गया है, मौलिक भावों को, रूपान्तर की कथावर्तु के साथ मिलाकर नवीन कलेवर 
देना नाट्यकार को सूक है। नाट्यकथानक मे कत्रिमता अथवा असगत व्यापारों का 
समावेश अ्रधिक नहीं आने पाया है | कथानक सब प्रकार से पूर्ण दिखाई देता हे । 


नाटकों में ग्रोढ सवादों और पात्रोपयोगी भाषा के प्रयोगों ने नाटकीय पात्रों 
के चारित्रिक विकास मे सहायता प्रदान की है। नाठकों मे अभिनेय-गरिमा नादय- 
कार की मौलिक योजना का सुन्दर स्वरूप है। नाटकों में कुछ प्रसणय तो रगमचीय 
उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व के हैं। सत्य हरिश्रन्द्र नायक चौथे अड्डू में 
श्मशानभूमि का दृश्य तथा पिशाचों का क्रीड़ा-कौतुक रगमचीय प्रतिभा को मुखरित 
करता दृष्टिगत होता है । दश्यावली अभिनय मूलक वातावरण से तादात्म्य स्थापित 
करती हुईं चलती है । वस्तुतः छायानुवाद मूल से भी अधिक सफल सिद्ध हुआ है । 
भारतेन्दु का “सत्य हरिश्रन्द्र ” नाटक रगमचीय उपादेयता के लिये भी ख्याति प्राप्त 
कर चुका है। कथावस्तु, पात्रों के चित्रण मे, सवादों में प्रभावोत्यादक भाषा, तथा 
रस-परिपाक आदि मे भारतेन्दु जी की निजी कृतित्व की ग्रतिभा विद्यमान दृष्टिगोचर 
होती है| 

मूल कथानक से भिन्न समस्त नादय अवयवो के विकास में नाद्यकार की [नज 
की प्रतिमा कार्य करती इष्टिगत होती है । 

प्रारम्मिक हिन्दी नादय साहित्य में “विद्यासुन्दरा नाटक प्रेम प्रधान धारा का 
प्रथम प्रयास कहा जा सकता है, जिसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुईं। बगला के 
विद्यासुन्दर नाटक से कथानक की प्रेरणा प्राप्त की गई है । मूल कथानकों के उल्लेख 
को रोचक स्वरूप देकर नाटकोपयोगी बनाना नाद्यकार की कल्पना का कार्य है! 


नवम््‌ अध्याय न्‍ 


मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास ओर वर्गोकरण 
सौज्तिक नाटकों का कलात्मक-विकास :-- 


भारतेन्दु जी के मौलिक नाग्कों में कलात्मक पौढ़ता का विकास क्रमश+ 
दृष्णिगोचर होता है | प्रारम्भिक अवस्था की रचनाओं मे भाव-सौन्दर्य और रूप- 
विन्यास का अविकसित स्वरूप दष्टिगत होता है। कलात्मक विकास से अभिप्राय 
नाटकों में भाव सोदर्य के साथ नाख्यकला के सम्पूर्ण अवयवों के सौदर्य से है। कथा- 
वस्तु, नायक और रस नाव्कीय तीनो तत्वों का सुन्दर सामजस्य नाटक की कल्लात्मक 
अभिव्यक्ति की परिचायक होती है | तीनो में से एक का मी अभाव नाटकीय कलात्मक 
प्रयोजन भे खब्कने की वस्तु बन जाता है, इसी आधार पर मौलिक नाग्को की 
प्रगति का समीक्षात्मक विवेचन क्रमश. उनके अ्रविकसित, अर्थ विकसित, विकसित 
तथा सपूर्ण प्रौढ़ स्वरूप को लेकर किया जा सकता है | 

कलात्मक विकास की दृप्टि से मारतेन्दु जी की अविकसित रचनाओं मे से 
“विपस्य विपमौषधम! ( भाख, रचना काल स्‌ ० १६३३ वि० ) है। कला पक्ष के 
आधार पर इसमे सर्वत्र न्यूनता ही इृष्यिगोचर होती है। एक हीं पात्र द्वारा सारा 
कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है। कथावस्तु का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है। 
यद्यपि भाण भारतीय नास्य रूपको का एक भेठ विशेष हे, उसमें केबल एक ही अरक 
होता है एक ही पात्र के मुख से सम्पूर्ण कथावस्तु का स्पष्टीकरण कराया जाता 
है, वह पात्र लगत कथन तथा आकाश भाषित सवादों से स्ववमेव प्रश्न करता है, 
ओर स्वय उसका उत्तर भी देता है। अनाटकीय कथावस्तु तथा चमत्कारहीन सम्बाद 
और रस परिपाक मे अमाव के कारण उक्त भाषा रूपक कला की दृष्टि से त्रुटिपूर्य 
है | इसे नाव्क न कहकर वदि एक राजनीतिक घटना का रेखाचित्र मूलक वक्तव्य 

कहा जाय तो उपयुक्त होगा | 

भारतेन्दु ने इस नाठक में बढ़ोद के महाराज मल्हारराव के पतन का उल्लेख 
करने हुये देशी राजाओं के अनाचार और चारिच्रिक दुर्बलता का उल्लेख किया है, 
जो फि उस सीमित स्तर के सभी राज्यों के शासकों के लिये चेतावनी सी प्रतीत 
होती है । 

प्रसुत कथानक में छुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी सकेत है, जिसमे कथा- 
वलु को रोचकता का कोई प्रमाण नदी मिलता। क्रमशः कुछ बटनाओ का उल्लेख 





( १६० ) 


ग्राप्त इआ है। यद्यपि प्रेम सिद्धान्त के प्रतिपादन का भाव दोनो ही कृतियों में दृष्टि- 
गत होता हे, फिर भी उनकी प्रेम प्रतीक विचारधाराये विभिन्न दिशाओ कौ ओर 
उन्सुख् ग्रतीत होती हैं। विद्यासन्दर की प्रेम भावना में पार्थिवता की भावना प्रचुर 
मात्रा में पाई जाती है, सम्मवत. यह विचारधारा नादयकार की अपरिपक्वावस्था में 
आनन्‍्दोलित विचारो का समाहार हो सकती हे। प्रेम प्रधान शैली की भावना रूपान्तरो 
मेही प्रथम रूप का दर्शन देती है। फिर मौलिक कृंतियों में इसका परिष्कृत रुप 
प्राप्त इष्टिमोचर होता है | 

रीतिकालीन पूर्वानुराग से प्रेग्ति भावनाओं का समाहार प्रेम प्रवान शैली के 
नाटकों में यथेष्ठ रूप से व्यञ्ञित है जिसका प्रथम प्रयोग नाद्यकार ने अपने रूपा- 
न्तरित नाटक विद्यासुन्दर मे किया है। इसी मनोजृत्ति का निर्वाह मौलिक नाटठिका 
चन्द्रावली मे दृष्टिगोचर होता है । 

बस्त॒त; यह कहना अत्युक्ति न होगी कि रूपान्तरों ने मौलिक नाय्यप्रणाली 
को अभूतपूर्व प्रेरणा प्रदान की है | जिन विशिष्ट नाट्यधाराओ का उद्भव रूपान्त- 
रित नाठकों से निहित दृश्टिगोचर होता है, उन्हीं मनोद्ृत्तियों का विकास मौलिक 
नाठों की देन हैं| दोनो प्रमुख नादय विचारधाराओं का समकालीन नाय्य साहित्य 
मे व्यापक प्रभाव रहा है। अत. मौलिक नाटकों मे पल्‍लवित भाव वारा रुपान्तरित 
नायकों की प्रेरणा का प्रतिफल ही दृष्टिगत होती है । 


नवम््‌ अध्याय 


मोलिक नाटकों का कलात्मक विकास और वर्गॉकरण 
मौलिक नाटकों का कलात्मक-विकास :-- 


भारतेन्दु जी के मौलिक नाठकों में कलात्मक प्रौढता का विकास क्रमशः 
इष्टिगोचर होता है | प्रारम्भिक अवस्था की रचनाओं मे भाव-सौन्दर्य और रूप- 
विन्यास का अविकसित स्वरुप दृष्टिगत होता हैं । कलात्मक विकास से अ्मिग्राय 
नाटकों में नाव सोदर्य के साथ नास्यकला के सम्पूर्ण अवयवो के सौ्र्य से है | क्था- 
बस्तु, नायक और रस नाटर्कीय तीनो तत्वों का सुन्दर सामजस्य नाटक को कलात्मक 
अभिव्यक्ति की परिचायक होती हैं | तीनो मे से एक का भी अमाव नाटकीय कलात्मक 
प्रयोजन मे खब्कने की वल्तु वन जाता है, इसी आधार पर मौलिक नाटकों की 
प्रगति का समीक्षात्मक विवेचन क्रमशः उनके अविकसित, अर्ध विकसित, विकसित 
तथा सपूर्ण प्रौढ़ स्वरूप को लेकर किया जा सकता है। 

कलात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी की अधिकसित स्वनाओं मे से 
“विपत्व विपमौपषधम! ( भाण, रचना काल स ० १६३३ वि० ) है। कला पक्ष के 
आधार पर इसमे सर्वत्र न्यूनता ही इष्टिगोचर होती है। एक ही पात्र द्वारा सारा 
कथोषकवन ग्रस्तुत किया गया है । कथावस्तु का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है । 
यद्यपि माणु भारतीय नाख्य रूपको का एक भेद विशेष है, उसमे केवल एक ही अक 
होता दे एक ही पात्र के मुख से सम्पूर्ण कथावस्तु का स्पष्टीकरण कराया जाता 
है, वह पात्र स्गत कथन तथा आकाश भापित सबाढों में स्वयमेव प्रश्न करता है, 
और स्वय उसका उत्तर भी देता है। अनाटकीय कथावस्तु तथा चमत्कारदीन सम्बाठ 
और रस परिपाक मे अमाव के कारण उक्त मापा रूपक कला की दृष्टि से त्रुण्िप्र्ण 
है| इसे नाटक न कहकर यदि एक राजनीतिक घटना का रेखाचित्र मूलक वक्तव्य 

कहा जाय तो उपयुक्त होगा [ 

भारतेन्दु ने इस नाठक मे बड़ौठा के मद्राज मल्द्वस्रव के पतन का उल्लेख 
करते हुये देशी राजाओं के अनाचार और चारित्रिक दुर्बलता का उल्लेख किया हे, 
जो कि उस सीमित स्तर के सभी राज्यों के शासकों के लिये चेतावनी सी प्रतीत 
होती है। 

प्रसुत कथानक से छुछु ऐतिहासिक घदनाओं का भी सकेत हे, जिसमे कथा- 
इस की रोचक्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता | क्रमश" कुछ बनाओ का उल्त्तेख 
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है, जो कि बड़ौदा नरेश के पतन की हेतु हैं। मल्टारराव की स्वेच्छाचारिता पर 
हस्तक्षेप करने वाले रेजिडेन्ट कनंल रौबर् फेयर के कार्य से असन्तुप्ट महाराज उत्ते 
“विप देने का पडथन्त्र करते हैं, परन्तु उसके प्रकाशित होने पर वह दिप स्वयं उनको 
ओऔदपधि रूप विष बन जाता है, प्रस्तुत घटना कथानक के “विपस्थ विपमौपधम 
शीर्बक की सार्थकता की पुष्टि करती है| नाद्य शीर्षक यह कल्पना भी क्तिनी 
अनगढ ओर स्थूल है। कथानक की सम्पूर्ण रूप रेग्वा निम्न प्रकार से है । 


रूपक के नायक भण्डाचार्य जी एक लम्बी साँस लेकर निम्न दोहा पढते है --- 


“पर नारी पैनी छुरी, ताहि न लाओ अग। 
रावन हू को सिर गयो, पर नारी के सग।” 


तत्पएचात्‌ वह मरहठों के राज्य का उल्लेख देता है | नाटककार भण्डा- 
चार्य द्वारा कही गई बातों की ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पुष्टि भी करना चाहता है । 
यहाँ पर कथानक के विकास की ओर ध्यान न देकर शेतिहासिक तथ्य निरूपण मे 
अनुसन्बानात्मक मनोदत्ति प्रमुख हो गई है| अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों तथा घटद- 
नाग्रों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ नाटककार अपने मूल प्रयोजन पर आता है। 
अप्रस्तुत ऐतिहासिक उल्लेखों के सकलन से प्रस्तुत मूल कथानक का विकास लुत 
प्राय हो गया है। एक लम्बी भूमिका के बाद प्रस्तुत कथानक गौण रूप मे उपस्थित 
की गई, एक घटना सा प्रतीत होता है। 


वास्तविक कथानक यह है कि सन्‌ १८७० ई० मे मल्हारराव ( बड़ौदा नरेश ) 
को शासनाधिकार प्राप्त हुआ । गायकवाड़ के शासन को व्यवस्था के कारण उत्तन्न होने 
बाले परिणामों की भयकरता को देखकर वड़ौदा के रेजिडेन्ट कर्नल रौबर्ट फेयर 
ने वहाँ की चिन्तनीय अवस्था का समाचार गवर्नर जनरल के पास भेजा | रेजिडेन्ट 
के हस्तक्षेप से असतुप्ट महाराज मल्हारराव गायकवाड ने उसे विष दिलाने का प्रयत्न 
किया । यही षड़यन्त्र उनके पतन का कारण हुआ। 


प्रारम्म ही में नादयकार ने भडाचार्य द्वारा र्री के प्रभाव का उल्लेख किया 
है तथा आगे चलकर उन कारणों का उल्लेख है, जिनसे पर-स्नी आसक्त लोगों को 
दुर्टिन देखने पड़े हैं। शासकों की विलासिता तथा शासन सम्बन्धी शिथिलता की 
ओर नाट्यकार का यथेष्ट व्यान है | तत्कालीन देशी शासकों की कढु आलोचना भी 
उसने की है, और यह भी कहा है कि उनकी लापरवाही तथा अकर्मण्यता ही भारत 
में विदेशी शासन को नोंव दृढ करने का कारण है| नाटककार देशी निरकुश शासन 
से अग्रेजी राज्य को कहीं अधिक सुखकर ठहराता है | उसके विचारों में असतुलन 
है, क्योंकि भरत वाक्य में वह अग्रेजी राज्य के चिरकाल तक स्थित रहने की कामना 
करता है, यद्यपि चाद्यकार का मतब्य यह नहीं है कि भारत मे युगों वक विदेशों 
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दासता बनी रहे, वह केवल यह कहना चाहता है कि स्वेच्छाचारी निरकुश देशी 
-राजाओ पर श्रकुश रूप अग्रेजी राज्य यहाँ बना रहे तो प्रजा का हित होगा। यहीं 
बिखरी हुई ऐतिहासिक घटनाओं का सकलन किया गया है, जिससे यह लक्षित हो कि 
“निरकुश शासन का परिणाम अच्छा नहीं होता, परन्तु इससे नाटकीय प्रयोजन की 
यूर्ति नहीं होती । 
धविषस्थ विपमौषधम! मे उपदेशात्मक मनोबृति से प्रेरित मडाचार्य के 
वक्‍तव्यों द्वारा सारी कथा वस्तु का उल्लेख किया गया है | सारा नाटक एक लम्बा 
भाषण बन गया है। प्रसग परिवतंन का कृत्रिम प्रयत्न स्थान-स्थान पर दिखाई देता 
है। सूक्तियों तथा उपदेशात्मक उद्धरणों का ताता लगा दिया गया है, यद्यपि उससे 
-नाय्कीय प्रयोजन की कुछ भी सिद्धि नहीं होती | नायक की भाषा में चमत्कारिता 
अवश्य है, पर प्रसग की इतिबृृत्तात्मकता में वह मी डूब गई है| 
“विपस्य विपमौषधम! के अन्तर्गत अभिनय का अभाव दहे। एक ही अक 
तथा एक ही पात्र द्वारा आकाश-भाषित सवाद प्रस्तुत किया गया है। भॉाण? भार- 
तीय रूपकों का एक अतिशय स्थूल स्वरूप है | उसके लम्बे-लम्बे कथोपकथनों में 
अभिनय की न्यूनता यों ही अनिवार्य होती है, फिर भण्डाचार्य के प्रलब वक्तब्यों मे 
अभिनय सवादों का नाटकीयता और अभिनेयता का नितान्त अभाव ही हो गया 
है। उक्त भाण में किसी निर्दिष्य रस का परिपाक नहीं दिखाई देता | 
प्रस्तुत माणु के भण्डाचार्य ही प्रथः और अन्तिम नायक हैं| सारी कथा- 
वस्तु का निर्वाह इन्हीं के वक्तव्यों द्वारा कराया गया है। उक्त रूपक में नाठकीय 
सागोंपागता नहीं आई | नाटककार ने अपना वक्तव्य उक्त घटना विशेष पर प्रकाश 
डालते हुये भाण रूप में प्रस्तुत किया दे मण्डाचार्य के कथन के रूप में नाटककार 
की मुखरित आलोचना-पूर्ण वाणी ही हे, जिसे उसने निच्रन्ध का स्वरूप न देकर 
रूपक का रूप देने की चेष्टा की है। कला की दृष्टि से विपस्य विपमोपचम' 
आरतेन्दु जी की अविकसित कोटि की रचना कही जायगी | 
अधेर नगरी छुः अड्डों का प्रहयन रूपक है । कलात्मक सौंदर्य और परिप्कार 
की दृष्टि से यह भी एक अल्प विकसित रचना ही है | प्रहसन के समस्त छु; अकों 
अकथा वस्तु के अन्तर्गत शीर्षक की साथ्थकता निहित है,। अथेर नगरी 
चौपद् राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा' से स्पष्ट व्वनित होता है कि अव्यव- 
स्थित राज्य के मूर्ख शासक की द्वात्यमूलक व्यज्ञना प्रस्तुत की गई है| इसके शीर्षक 
में भी एक भोंडापन और ग्राम्यता है। कथानक में अस्वाभाविक घटनाओं का 
निरूपण नाटक की कलात्मकता और गामभोीय॑ के विरुद्ध है। स्वर्ग के लोभ मे 
राजा का फॉधी पर चढ़ना अध्वाभाविक तो है ही, दवास्य को अधफल परिसमाप्ति भी 
कही जायगी | 
श्रे 


न 
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प्रहसन का कथानक अन्यन्त साधारण है। प्रथम श्रक में महन्त अपने दोः 
शिष्यों नारायण॒दास तथा गोवद्धनदास के साथ ग्रवेश करता है। योवद्धनदास 
निकटठस्थ नगर से भिक्षाइत्ति करने जाता है | महन्त बहुत लोभ न करने का शिष्य 


को उपदेश देता है| द्वितीय अ्रक में बाज्ञार का दृश्य हे, जहाँ कवाब वाला, घासी- 
राम, नारगी वाला, हलवाई कुजड़िन, पाचकवाला, मछली वाली, आदि व्यापारी' 
अपनी-अपनी वस्तुओं की विभिन्न प्रकार की विशेषतायें बताते हुये सभी वस्तुएँ ठके सेर 
बेचते हैं| तृतीय अक में गोवद्धनदास महन्त तथा नारायणदास के सम्मुख मिठाई 
रखता है| महन्त नगरी तथा राजा का नाम जानकर वहाँ से तत्काल चल देने का 
विचार करते हैं, और शिष्य गोवर्द्धनदास के हठ पर उसे कुछ बातों की चेतावनी 
देकर और विपत्ति में उसका स्मरण करने का आदेश देकर उसे वहाँ छोड़ 
जाते हैं, वह स्वयम्‌ शिष्य नारायणदास को लेकर चल देते हैं | चौथे अक में राजा 
के सामने फर्यादी आता है, जो क्ल्लू बनिये की दीवाल से दब्ी हुई अ्रपनी बकरी' 
के लिए, न्याय दुह्ाई करता है | दीवाल से दवकर बकरी के मर जाने से कल्लू राजा 
के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, वह कारीगर को दोषी ठहराता है। कारीगर 
चूनेवाले पर, चूने वाला मिश्ती पर, मिश्ती कसाई पर, कसाई गड़रिया पर दोष 
मढता है, परन्तु गड़रिया कोतवाल की सवारी की चकाचोंध में मूल से बड़ी भेंड 
देने का कथन कहकर बच जाता है| कोतवाल को दोषी ठहरा कर राजा उसे प्राएए 
दण्ड देता है। पॉचवें अ्रक में अन्घेर नगरी की मिठाई खाकर मीठे हुये गोवर्द्धन- 
दास जी राज-कर्म वारियों द्वारा पकड़े जाते हे, और उन्हें श्राण दड के लिए ले 
जाया जाता है। कोतवाल की गदन से अधिक ढीला फासी का फदा हो जाने के 
कारण उस अन्घेर नगरी के किसी भी मोटे नागरिक को फॉसी पर चढ़ाने का हुक्म 
हो गया है | अन्तिम अक में गुरू जी उपस्थित हो जाते हैं, और दीक्षा देने के 
बहाने चेले के कान में कुछ कहते हैं । आपस में फॉसी पर चढ़ने की होड़ सी होने 
लगती है, उठी समय राजा, मन्त्री तथा कोतवाल उपस्थित होते हैं, और सभी: 
फाँसी पर चढ़ना चाहते हैँ । उस घड़ी मरने वालों को मुक्ति का द्वार खुला मिलेगा 
यह सबत्रको विश्वास हो गया है। गुरू अपनी युक्ति से चेले को बचाता है, इस प्रकार 
चौपद् राजा का अत होता है | कथानक में श्रसयत तथा अस्वाभाविक घटनाओं का 
बाहुल्य प्रहसन के वास्तविक सौंदर्य को नष्य कर देता है। 


भाषा और भावों दोनों ही में निम्न कोटि की तथा अपरिपक्व मस्तिष्क के 
विनोदार्थ प्रस्तुत सामग्री के रूप में उपस्थित है। भाषा में स्वाभाविकता का विचार 
अवश्य रखा गया है। महन्त तथा चेलों के कथोपकथन में सघुकड़ी माषा का 
अयोग दिखाई देता है । 
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नारायणुदास--- शुरू जी मद्यराज, नगर तो नारायण के आसरे से बहुत 
ही सुन्दर है, जो है सो, पर भिच्छा सुन्दर मिले तो बड़ा आनन्द होय |” 


महन्त--“बच्चा गोवद्धनदास, तू पच्छिम की ओर से जा और नारायण 
ठास पूरत्र की ओर जायगा | देख, जो कुछ सीधा-सामग्री मिले तो श्री शालग्राम 
जी का बाल-भोग सिद्ध हो |? 


भारतेन्दु जी ने उक्त प्रहसन में सन सामयिक वातावरण का उल्लेख किया 

है, मावों में वह श्रेष्ठ कलाकार के साथ उपस्थित नहीं होते, ऐसा प्रतीत होता है कि 

निम्न वर्ग के अशिक्षित समाज की रुचि का रूपक् प्रस्तुत किया गया है। घासीराम 

के “चने जोर गरम के लटके में अपने समय की प्रतिनिधि काशी की वार-वनि- 

ताथ्ों का उल्लेख किया है | इसमें जन-रचि की अ्रभिव्यजना श्रवश्य है, परन्तु कला 

की कसौटी पर कसे जाने वाला स्वस्थ विचारों का सामजत्य नहीं प्रास होता | स्थान 
स्थान पर लोक-प्रिय मावों के उद्गार प्रस्तुत हैं । 


“चना हाकिम सब्र जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते । 
“जैसे काजी वैसे पाजी। रैयत राजी टके सेर भाजी | 
हिन्दुस्तान का भेवा फूट और बैर” 

“आमारा ऐसा मुल्क न्रिसमे अग्रेज का भी दात कट्ठा होगया । नाइक को 
रुपया खराब किया बेवकूफ बना | हिन्दुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का 
आदमी बचुक 

“चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहिं बात | 


चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिन्द हजम कर जाता ॥ 
चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून दहजम कर जाते ॥” 


तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक दौर्॑ल्य पर व्यग उपस्थित किया गया दे । 
जात वाले & के कथोपकथन में सम सामयिक सामाजिक व्यवहारों की बड़ी ही कट 
आलोचना प्रस्तुत की गई दहै। 


अन्घेर नगरी प्रहसन मे पात्रों के चारित्रिक विकास का अवसर न्यूततम है। 








ज्जातवाला ६--+ आशक्षण )- जान ले जात, सके सेर जात । ण्क ठका दो, इम अपनी जात 
बेचते हैं सके के वास्ते आत्म से धोवी बन जाय, और थोवी को आाह्यय कर दे । टके के वास्ते जैसा 
कहे वैसी च्यवस्था दें । «के के वास्ते कूठ को सच कर दें, | रके के वास्ते आह्यय से मुसलमान 
य्के के वास्‍्ते हिन्दू से क्रित्तान । टके के वास्ते पाप को युण्य माने, टके के वास्ते लोच वो सा पितामद् 
बनायें । वेद धर्म कुल-मण्जादा सचाई-बड़ाई सव टके सेर । लुटय दिया अनमोल माल ' ले ट्के सेर | 
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प्रधान पात्रों में महन्त, गोवर्द्धनदास, राजा और मन्त्री को ले सकते हैं | सभी समप्ताज 
के प्रतिष्ठित वर्ग के पात्र हैं। इन पात्रों के अतिरिक्त देशकाल के अनुसार साधारण 
पात्रों का भी समावेश है, जो कथा वस्तु को आगे बढाने में सहायक है । नायक के 
रूप में महन्त को पाते हैँ, तथा प्रतिनायक के रूप में राजा का चित्रण किया गया 
है। धर्म तथा अधर्म और विवेक तथा दुराचरण के सधष् में धर्म तथा विवेक की 
विजय दिखाई गई है। प्रस्तुत प्रहसन में अपने पात्रों की ओट में नाथ्यकार ने सम- 
सामयिक अबव्यवस्थित शासन व्यवस्था का रूप चित्रित किया है। नाटककार की 
भावना को तत्कालीन परिस्थिति की छाया अवश्य कही जा सकती है, कलाकार 
की वाणी का सत्य गोवर्द्धनदास द्वारा प्रस्तुत निम्न पद में मुखरित हो उठा है। 


शाचे मारे मारे डोले | छुली दुष्ट सिर चढि चढि बोलें । 
साच कहें तो पनही खावें | कूठे बहु विधि पदवी ावें । 
भीतर होय मलिन की कारो | चाहिए. बाहर रग चथ्कारो। 
अधाधुन्ध मच्यो सब देसा। मानहेुँ राजा रहत विदेशा ॥” 


नायक के शब्दों में जीवन और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिये धर्म, नीति तथा 
बुद्धि की नितग्न्त आवश्यकता पर प्रकाश डाला है| 


व्यग तथा विनोद के कथोपकथन में शालीनता की कमी और उच्छे खल 
छिछुलापन अधिक हे। किसी भी स्थल पर प्रहसन को कोई बौद्धिक आधार और 
उत्कर्ष नहीं मिलता, जिससे उच्चकोटि के सामाजिकों को परितृप्ति हो सके | यह 
स्वीकार करना पड़ता है कि प्रहसन कला की दृष्टि से अविकृसित है और ' केवल 
बालकों का विनोद करने की सार्मथ्य रखता है | 


वैदिक हिंसा हिंसा न भवति चार श्रकों का प्रहसन है । नाटकीय दृष्टि से 
यह प्रदान भी शियिल प्रतीत होता है। भारतेन्दु जी ने धर्म की आड़ में हिंसा 
तथा दुराचार करने वाले पाखरडी समाज का व्यगात्मक रेखा-चित्र खींचा है। 
कलात्मक दृष्टि से न तो कथा वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है, और न चारिच्रिक विकास 
का निदर्शन मिलता है। व्यग प्रहसन के रूप से तत्कालीन सामाजिक हुर्व्यवस्था 
तथा प्रपचात्मक ढोंगों की आलोचना का स्वरूप अवश्य उपस्थित किया है | व्यगों 
में कहीं-कहीं नास्यकार सावंजनिक लक्ष्य से व्यक्तिगत कठाक्षु भी कर बैठता है | 


चार अकों में विभाजित तथा सूत्र निम्नप्रकार का है। प्रथम अक में रक्त- 
रजित राजभवन में श्धराज, चोबदार, पुरोहित और मन्‍्त्री आकर बैठते हैं। राजा 
के पूछने पर मछली के स्वाद की पुरोहित प्रशसा करता है। ऋषि वश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के मुख से मास की प्रशसा सुनकर राजा आश्चर्य प्रकट करता है। इस पर 


( रै६७ ) 


शुका निवारणार्थ पुरोहित तथा मन्त्री मागवत और मनुस्मृतिआ्रादि वैदिक ग्रथों के 
उद्धरणो का दुरुपयोग कर उक्त कथन की पुष्टि करता है, और यह सिद्ध करने का 
प्रयास करते हैँ कि माप्त भक्तण किसी प्रकार निषिद्ध नहीं माना गया। बंगाली 
वैष्णव उक्त कथन का अनुमोदन करता है, और 'पराशरीय स्मृति! के आधार पर 
विधवा विवाह का समर्थन करता है। पुरोहित भी उक्त कथन की पुष्टि करता है । 
द्वितीय अऊ में पूजाणद में राजा, मन्त्री, पुरोह्चित तथा भद्दाचार्य बैठे हूँ तत्लुण वेदान्ती 
आते हैं | विदुषक के मास खाने के प्रश्न पर वेदान्ती भकुटि तान लेता है। भद्ाचार्य 
मत्ध्य का खाना मास भक्षण नहीं मानते है. इस पर वेदान्ती और भध्चार्य में वेष्णव 
धर्म को लेकर वाट-विवाद द्ोने लगता है। इसी ब्रीच शैव तथा वैष्णव श्राते ह। 
भदट्टाचार्य शैव तथा वेष्णव मतों को वेद से परे बताते हैं | शैव इस वक्तव्य का खण्डन 
करते हं, और प्रमाणित करते हू कि वैष्णव तो मास खाते दी नहीं, शवों में बुद्धि भ्रष्ट 
प्राणी ही मास मक्तण करते हैं । इसी समय गडकीदास वैष्णव ढोंगी प्रवेश करता है । 
उसके आते ही प्रसगण बटल जाता है, और शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती अपने को उस 
सभा के उपयुक्त न समझकर वहाँ से चल देते हैँ तृतीय अक में पुरोहित माला पढ़िने 
टीका दिये हाथ में बोतल लिए हुये उन्‍्मत राजपथ पर जाता है। वह मदिरि पान 
तथा मास भक्षण का समर्थन करता है, तथा वह उन्मत प्रल्ाप करता हुआ पीते-पीते 
वेसुध गिर पड़ता है | राजा तथा भन्त्री भी प्रलाप करते हुए. नाचने लगते हैं। 
अन्तिम अंक में यमपुरी का दृश्य हैं। यमराज के पास चित्रभुप् खड़े हुये 

हैं, और चार दूत राजा, पुरोद्धित, मन्‍्त्री, गडकीदास, शैव और वैष्णव को पकड़कर 

लाते हैँ | यमराज के सामने इन सत्र का न्याय होता है। शैव तथा वेष्णव को छोड़कर 
शेष सभी अपने दुष्कर्मों के परिणाम से बचने के लिये घर्म-शाल्रों से ममाणय उद्ध्त 
करते हैं | इसी प्रकार कोई वेद को साक्षी बनाकर तथा कोई ईश्वर को पाप पुण्य 
का निर्श्शक मानकर अपने पापों का समाहार करना चाहते हैं | यमराज चारों को 
नरक की यातना भोगने का दण्ड देते हैं, और शेव तथा वैष्णव को उनकी अक्ृत्रिम 
भक्ति के कारण कैलाश और बेंकुठ वास की आजा देते हैं 

प्रस्तुत कथानक की आवबद्ध विभिन्‍न घटनाओं में नाव्यकार का केवल एक 
अयोजन निहित है। इन्द्रिय जन्य भोग की थ्ाकाकछ्षा तथा मास, मद्य के प्रति 
आकर्षण मनुष्य को विलासी बनाकर विवेक भ्रष्ट कर देता हे । इन्द्रियों को स्वाद 
लोलुपता में फसकर वह अपने लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के पद्षों 
का विनाश कर बैठता है। इसीलिये भरत वाक्य में नाव्यकार ने मानव समाज 
को अमूल्य सन्देश दिया है | 
“निनञ् स्वार्थ को धरम दूर या जग सो होई । 
ईश्वर पद में भक्ति करे छुल बिनु सच कोई || 


( श्ध्८ ) 


खल के विघ बैनन सों मत सज्जन दुख पार्वे | 
छुटे राजकर मेघ समय पर जल बरसावे ॥ 


कजरी उमरिन सों मोड़ि मुख, सद कविता सब्र कोई कहे । 
यह कवि बानी बुध-चदन में रवि-ससि लों प्रगटित रहे |!” 


प्रहसन की भाषा तथा भावों मे लक्षणा मूलक प्रयोगों का समावेश पाया 
जाता है। कहीं-कहीं व्यगात्मक उक्तियों का कोई प्रयोजन नहीं निकलता । प्रौद्ध विचार 
विनमय कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता | प्रहसन का समस्त वातावरण समाज के दूषण 
इंगित करने के लिये बड़े ही निम्न कोटि का बनाया गया है। सामाजिक दुराचरुण 
पर बड़े ही निर्मीक व्यग किये गये हैं। ऐसा ग्रतीत होता दे कि सारा प्रहसन इसी 
अभिप्राय को ही लेकर निर्मित किया गया है ) विरोध के आवेश में नाख्यकार ने 
व्यक्तिगत आज्षिपों का भी उद्घाटन किया दे, जो प्रहतन के सयत भावों को उच्छुन्नल 
सा बना देता है। “चित्रगुत--मदह्ाराज, सरकार अगरेज के राज्य में ज्ोउन 
लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है, उसको “स्टार आफ इण्डिया की पदवी 
मिलती दे ।” 


नै न न न 
“मैं अपनी गवाही के हेतु बाबू राजेन्द्रलाल के दोनों लेख देता हूँ, उन्होंने 
वाक्य और दलीलों से सिद्ध कर दिया है कि मास की कौन कद्दे गोमास खाना और 
मद्य पीना कोई दोष नहों, आगे के हिन्दू सत्र खाते-पीते ये । आप चाहिये एशिया- 
टिक सोसाइटी का जनल मंगाकार देख लीजिये | ?* 


विचारों का असयत व्यापार यत्र-तत्र उलझ सा प्रतीत दोता है। कहीं-कदी 
विषय चयन से विचार-घधारा अलग खड़ी होकर अपना व्यक्तिगत रुचि-जन्य भाव 
बहाने लगती है। व्यक्त भावों के विभिन्न उपालम्भों से कल्ात्मकता की न्यूनता स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होती हे । 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में सर्वत्र अभिनेय उपयोगिता का हास नहीं 
पाया जाता है। कहीं-कहीं प्रहसन में रगमभचीय योजना के लिये बड़े दी विंनोद- 
पूर्ण चित्र उपस्थित किये गये हैं। जिनमें अ्मभिनेय गरिमा अलक्षरूप से विद्यमान 
प्रतीत होती है | तृतीय अ्रक में राजा, मन्‍्त्री तथा पुरोहित मद्य पीकर उन्मत होते हैं। 
राजा तथा मन्त्री मद्यपियों का सा अभिनय कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते 
हैं, और गाते हैं, 
“पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रसका रे । 
तननु तननु तननु तननु में गाने का है सका रे | 
१--वैदिकां दिस दिसा न मवत्त, पृष्ठ १३७ 


( शृह६६& ) 


निनि धघ पप मम गग रिरि सासा भरले सुर अपने बसका रे। 
घिविकर घिघधिकर घिघिकर बाजा बाजै मृदग थाप कसका रे। 
पीले अवधू के० । 
भट्टी नहिं. सिल लोढ़ा नहीं घोर घार | 
पलकन की फेरन में चढ़त घुआँपधार ॥ 
पीले अवधू के० | 
कलवारिन मदमाती काम कलोल | 
भरि भरि देत पियलवन महा ठठोल ॥ 
पीले अवधू के० । 
अरी गुलाबी गाल को लिये गुलाबी हाथ । 
मोहि दिखाव मदको फकलक छुलक पियालो साथ | 
पीले अ्रवधू के० | 
बहार आई है भरदे वादए गुलगू से पैमाना | 
रहै लाखों बरस साकी तेरा आजाद मैखाना ॥| 
सम्दल बैठो अरे मस्तो जरा हुशियार हो जाओ । 
कि साकी हाथ में मै का लिये पैमाना आता है | 
उड़ाता खाक सिर पर मूमता मस्ताना आता है । 
पीले अवधू के--अद्दा अह्य अहम ॥” 
उपर्युक्त रगमचीय अमिनय में पारसीक रगमच की सी छाया प्राप्त होती 
नै, जिनका उद्देश्य केवल निम्न कोटि की जनता का उक्त अभिनयों द्वारा मनोरजन 
नकरना ही रहा है। अभिनय तथा प्रयुक्त कथोपकथन में अश्लीलत्व दोप है। अभि- 
नय-कला के लिये नियोजित न होकर अभिनय का मूल प्रयोजन मनोरजन ही दृष्टि- 
गत होता है| 


प्रहसन दोने के नाते हास्य रस प्रधान है प्रयुक्त हास्थ का वर््य विपय कहीं 
तो तीखा व्यग तथा कटाक्ष है, और कहीं निम्न कोटि की जनता का मनोरजन 


-पस्तुत करने वाला है। हास्य तथा विनोद का स्तर शिष्ट तथा बुद्धिवादी नहीं प्रतीत 
होता है। 


वैदिकी दिंसा हिंसा न भवति की रचना सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के 
कुछ पक्षों की आलोचना करने की मूल प्रेरणा लेकर की गई थी । उसमें जितने भी 
पात्र हैं, सभी कुछ विशेष प्रद्नत्तियों के प्रतीक मात्र हैं, और वे अपने मौलिक रूप मे 
ही बने रहते हूँ | ऐसी परिस्यिति में उनमें चारित्रिक विकास का अवसर बहुत कम 
पास हो सका हैं | चरित्र निर्माण तथा विकास में कथानक की क्रमवद घटनाओं का 


( २०० ) 


घात प्रतिघात तथा सघर्ष अधिक सहायक होता है। प्रहसन का नायक राजा है, जो 
अपने मन्त्री तथा पुरोहित की कुमन्त्रणा को घार्मिक उपालम्भ मानकर पापरत 

रहता है। राजा, मन्त्री, पुरोहित, भट्टाचार्य तथा गडकीदास तमाच्छादित अश्ञान से 
प्रेरित दुराचरण करने वाले प्रतीक पात्र हैं | शैव, वेष्णव तथा वेदान्ती सदज्ञान के 
आलोक पाखरड रत तमिश्रा दूर करना चाहते है। यम तथा चित्रगुस न्याय और घमे 
प्रतीक बन कृत्यों का लेखा-जोखा करते हैं। प्रहसन में यद्यपि दो विरोधी तत्व विद्य- 
मान है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष बचाने का प्रयत्न किया गया है। 
घटनाओं में सघात उपस्थित न होने के कारण चारित्रिक विकास में बाधा उपस्थित 
हो गई है। अ्रत* कलात्मक दृष्टि से पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो पाया है, सभी 
पात्रों का चरित्र अविकसित सा प्रतीत होता है । 


सम्बादों को दृष्टि से प्रहतन का द्वितीय अक शेष अक्कों से उत्कृष्ट कहा जा 
सकता है । विदूषक, शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती के सम्बादों में भावाभिव्यजन, गहन 
ज्ञान के परिमार्जित विचार उपस्थित हैं, जो कथित धर्म के ठेकेदारों के ढोंगी सिद्धार्तो 
का खण्डन करते हैं । विदृषक के सम्बादों में प्राचीन सस्कृत नाय्य साहित्य के बिवृषक 
परम्परा की गरिमा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 


विवृूषक --“हे भगवान, इस बकवादी राजा का नित्य कल्याण हो, जिससे 
हमारा नित्य पेट भरता हे । हे ब्राह्मण लोगो, तुम्दारे ध्ुख में सरस्वती हूस सहित वास" 
करे, और उसकी पूंछ मुख में न अठके । 


(वेदान्ती आता है ) 

वेदान्ती--“श्रद्वेत के प्रकाश करने वाले भगवान शकराचार्य इस माया 
कुल्पित मिथ्या ससार से तुकको मुक्त करे । 

विदूषक “क्यों वेदान्ती जी, आप मास खाते हैं कि नहीं १ 

वेदान्ती--ठुमको इससे कुछु प्रयोजन है । 

विदूषक--नहीं कुछ प्रयोजन तो नही है। हमने इस बास्ते पूछा कि आप 
वेदान्ती अर्थात्‌ बिना दात के हैं सो आप भक्तण कैसे करते हैं ।” 

( वेदान्ती टेढी दृष्टि से देखकर चुप रह जाता है, और सब्र हँस पड़ते हैं ) 

ऐसे सम्घादों में विशुद्ध विनोद की मात्रा श्रधिक है, कलात्मकता की दृष्टि से 
स्वस्थ सम्बाद कहे जा सकते हैं, परन्तु इन सम्वा्ों की सख्या न्यूनतम है। व्यगात्मक 
तीक्षण कणाक्षों से भरे, भोंडे और सारहीन सवादों की सख्या अधिक है। नान्दी 
प्रस्तावना तथा अकों का विभाजन देकर भारतेन्दु जी ने उक्त प्रहसन में प्राचीन 
नाय्य शात््रीय लक्षणों का अनुसरण करने का प्रयास तो किया है, परन्तु उन्हें इसमें: 


( २०१ ) 


पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है, कह्ठी-कहीं प्राचीन प्रहसन के उद्देश्य के अनुसरण 
करने का प्रयत्न दिखाई देता है, परन्तु सामाजिक व्यग्यों को प्रस्तुत.करने तथा व्यक्ति- 
गत कठाक्षों को उपस्थित करने के लिये कल्लात्मक प्रद्ंत्ति को छोड़ देना पड़ा । भार- 
तेन्दु जी के उक्त प्रहसन में समन्व्वादी मनोचृत्ति का अनुकरण दिखाई देता है| 
यथायथंवादी व्यग-चित्रो की आलोचना में हम पाश्चात्य कामेडी के से बीज पाते हैं, 
कही-कहीं विशुद्ध प्राचीन भारतीय नाख्य-प्रणाली का बिनोट विदृषक को अवतारणा 
मे विद्यमान दृष्टिगोचर होता है । 
प्रेम योगिनी नाटिका चार गर्भाड़ों की अपूर्ण नाटिका हे । उक्त नाठिका 
मे कलात्मकता का सर्वत्र अभाव है। कथानक के बजाय नाटिका में काशी स्थित 
सामाजिक जीवन के चार व्यग चित्र से प्रतीत होते हैं। नाटिका में कोई निश्चित 
कथावस्तु न होने के कारण पात्रा का विफास भी नहीं दष्टिगत होता | अ्रत नाठिका 
कलात्मक दृष्टि से अविकसित तथा अपूर्ण नाठिका है, नाव्यकार ने व्यक्तिगत तथा 
सम्रसामयिक सामाजिक जीवन का व्यग-चित्र खींचा हू । 


कथावस्तु के नाम पर चारो गर्भाझ्नों में चार विभिन्न रेखा-चित्र उपस्थित 
किये गये हैं | प्रस्तुत नाटिका के ग्रस्तावना-अश में नाटिकाकार ने सूत्रधार के द्वारा 
अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्न्ध में भी उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रेमयोगिनी की रचना-काल के समय नाटककार के जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष थे, 
इसी कारण वह चिन्तित तथा खिन्न दिखाई देता हैं। समाज की उपेक्षा तथा 
तिरस्कार से प्रताडित स्वतन्त्र कलाकार समप्नाज को न्ञपने स्वय की सच्चा के महत्व 
को उसके बाद में अनुभव करने की गर्वोक्तति करता है “कहेंगे सवे ही नैन 
नीर मरि-भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी।” सार भौमिक व्यापक 
दृष्टिकोण लेकर चलने वाला कलाकार समाज की आँखों का शूल वन जाता है । 
स्वृतन्त्र सत्ता का उपासक किठती भी सम्प्रदाय विशेष के झडे के नीचे नहीं रद तकता, 
महात्मा कब्रीर की भाँति भारतेन्दु जी ने समाज के ठेकेदार ढोगियों को खुली चुनौती 
दी, और उनका मडाफोड़ किया | यह मनोद्गति नाटककार की कृतियों में आदि से 
अन्त तक मिलती है। आलोचना के आवेश में व्यक्तिगत दुषघणों को भी कला- 
फार समाज के सामने रखने मे भी किन्चित मात्र भी न हिचकता था। प्रेम योगिनी 
के प्रथम गर्भाड़ में बाबू रामचन्द्र के रूप में नाटककार का व्यक्तिगत चरित्र आया 
है। भारतेन्दु जी का जीवन काव्य और सगीतमय था | वे बिनोदी रसिक व्यक्ति 
भी थे | घन सम्पन्न होने के कारण दरपारी व्यक्तियों का सदैव जमाव लगा रहता 
था। समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो इनके इस वैभव तथा विलासिता से 
प्रसन्न न रहते थे। और इसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। माखनठास तथा छुम्मू 
जी के कथोपकथन से उक्त विचार धारा की पुण्टि होती है ) 


( २०२ ) 


माखनदास .--“सब्न, रात दिन हा-हा, ठी-ठी, बहुत भवा दुईं चार कवित्त 
चनाय लिहिन बस होय चुका । 

छम्मू :--“कवित्त तो इनके बापों बनावत रहे | .. . कवित्त बनाना कुछे 
अपन लोगन का काम थोरै हय । 

माखनदास--“उन्हें तो ऐसी सेखी है कि सारा जमाना मूरख दे, और 
मैं पड़ित | थोड़ा सा कुछ पढ वढ़ लिहन है ।' 

समाज में विलासमय जीवन का चित्राकन बालमुकुन्द और मल जी के 
कथोपकथन में यथेष्ठ रूप से मिलता है | एक दूसरे पर व्यग प्रदर्शन से ही कथित 
धर्माचरित समाज की पोल खुल जाती है | काशी के गोसाइयों की भक्ति-भाव की 
ओट में विलास-भावना तथों स्त्री विषयक आशक्ति की कलई भारतेन्दु जी ने धन- 
दास तथा घनितादास के वार्तालाप में खूब खोली है | सम सामयिक अधिकार प्रास 
नये आनरेरी मज़िस्ट्रेयों की मनोदृत्ति का घता भारतेन्दु जी के बा० रामचद्ध के 
कथन से भली प्रकार प्राप्त द्वोता है । 


रामचन्द्र :--“काशी प्रसाद अपनी कोठी वाली ही में लिखते हैं, सदजादे 
साहब तीन घन्टे में एक सतर लिखते हैं, उसमें मी सैकड़ों गलती। - और 
विष्णुदास बड़े कनिंग चैप हैं। पर भाई मूर्खो को बड़ा अभिमान हो गया 
है, बात बात में तपाक दिखाते हैं, छः महीने को भेज दूँगा कहते हैं ।” 

दूसरे गर्माह्ु में दलाल, गगापुत्र, दूकानदार, भणडेरिया मूरीसिंह दिखलाई 
पड़ते हैं, इन लोगों के कथोपकथन में निठल्ले, अकर्मण्य तथा लफगों के जीवन 
का परिचय मिलता है। काशी में यजमानों के बल पर आनन्द करने वालों की सख्या 
अहुतायत से पाई जाती है। परदेशी के काशी विपयक पद्ममय चित्रण में काशी के 
सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र चित्रित किया गया है। सुधाकर पडित के निम्न 
कथन से उक्त जीवन की दयनीयता स्पष्ट दृष्टिगत होती है । 

“क्या इस नगर की यही दशा रहेगी १ निष्कारण किसी को बुरा भला 

कहना । अनाब-सनात्र जो मुह में आया बक उठे, न पढ़ना न लिखना ।” 

तृतीय गर्भाड् में मुगल सराय स्टेशन का दृश्य है। सुधाकर जी तथा एक 
विदेशी पडित का वार्तालाप होता है, सुधाकर बड़े लम्बे चौड़े वक्तव्य में काशी- 
महिमा का वर्णन करता है, नया यजमान देखकर दलाल को भी उत्सुकता होती है । 
नित्य नये यजमान को काशी पश्रमण कणकर उसने दान दक्षिणा के लोम से पडित 
जी के ठदरने के बारे में पूछता है । चौथे गर्भाड में वुभनक्षित दीक्षित, गप्प पडित, 
राम भद्द, गोपाल शाज््री, माधव शास्री आदि उपस्थित हैं । काशी के एक ऐसे वर्ग 
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की चर्चा इत दृश्य में है, जिसका काम केवल यजमानों के यहाँ निमन्‍्त्रण खाना तथा 
बूठी छानकर आनन्द करना है। काशी की यह पराम्परा सम्मवतः कुछ वर्ग के लोगों 
में अब तक चली आ रहो है। 


वस्तुतः चारों गर्भाड़ों मे विभिन्न दृष्टिकोण के व्यग-चित्र उपस्थित किये गये 
हैं, जिनका सकलित स्वरूप कोई सुनिश्चित कथानक नहीं निर्मित करता है। यह 
नाठिका कला की दृष्टि से बहुत कुछ असबद्ध प्रतीत होती हे । 


प्रेम-योगिनी नाटिका के अन्तर्गत व्यग्यात्मक और यथाथ्थवादी चित्रण हे। 
पहिले मी इसे काशी की कुछ भली बुरी तस्वीरों के नाम से सम्बोधित किया 
गया था | 

नाठिका में नास्यकार की व्यजना समाज के विभिन्न क्षेत्रों म कुछ चित्र लेकर 
उनके अकर्मण्य जीवन की आलोचना-पूर्ण टिप्पणी दी है। नाटिका की भाषा कई 
प्रकार के कलेवरों में अपना रूप बदलती हुई सी दिखलाई देती है | यथा स्थान स्वा- 
भाविकता लाने का सतत्‌ प्रयास किया गया है। उपयुक्त पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा मे 
कलाकार की सजगता का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। काशी की स्थानीय भाषा के 
विभिन्न प्रयोग भारतेन्दु जी ने भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा करवाये हैँ । निम्न कथोपकथनों 
में विभिन्न प्रकार की भाषा का निद्शन स्पष्ड दिखाई देता है । 

अऋपटिया--काहो मिसिर जी, तोरी नीद नाहीं खुलती ? देखो शखनाद होय 
गया, मुखिया जी खोजत रहे । 

मिन्न--“चले तो आई थे, अधिये रात के शखनाद होय तो इमका करे | 
तोरे तरह से हमहू के घर में से निकस के मन्दिर में घुस आवना द्ोता तो हमहूँ जल्दी 
अउते | हिया तो दारा नगर से थ्रावना पड़त है। अन्नढ्दी सुरजो नाहीं उगे | 


न ना लत ते 


टेकचन्द--(मथुरादास की ओर देखकर) “कहो मथुरादास जी रूडा छो ? 
मधुरादास--हाँ साद्देब, अच्छे हैं। कहिये तो सही आप इतने बडे उच्छुब 


में कलकतते से नहीं आये। हिया वड़ा सुख हुआ था, चहुत से महाराज लोग पधारे थे | 
पदरस छुप्पन भोग में बढ़े आनन्द हुए.। 


की हा न न 


दलाल--(सुधाकर से) का गुरू। कुछ पडित जी से बोहनी बाड़े का तार 
होय, तो हम भी सायथे चलूचे | 

सुधा०--तार तो पडित वाड़ा है, कुछ विशेष नहीं जान पड़ता | 

दलाल--तब भी फोऊ सऊड़े का माल वाड़ा कहाँ तक न ले ऊचिये। 


आओ, 
सुधा०--अब जो पलते पलते पले | 
रन यु न र्गाः 


महाश--दीज्षित जी १ आज ब्राह्मण जी श्रशी मारा मार काली किमी माह्दी 
सायू शकत नाहीं -कौण तो पचड़ा । 

बुभुक्षित दीकज्षित--खरे, काय मारा मार काली १ अच्छा पेतर बैठकेंत पण 
आखेरीस आमचें तड़ाची काय व्यवस्था * ब्राक्षण आशलेश की नाहीं ? का हात 
हलवीतच आलास ० 


भाषा गत देशज प्रयोगों में काशी की बनारसी भोजपुरी भाषा का प्रयोग 
है, तथा अन्य पात्रों में पात्रों के उपयुक्त अन्य प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग किया 
गया है । 


अभिनय की दृष्टि से नाठिका में कोई मार्मिकता नहीं आ पाई । तीसरे 
गर्माड़ में मुगल सराय स्टेशन का दृश्य रगमचीय दृष्टिकोण से अनुपयुक्त सा 
प्रतीत होता है। अन्य सभी गर्माड्ों म॑ अभिनय कला का स्पष्ट विकास नहीं दृष्टि- 


गोचर होता है । 


नाटिका में व्यग योजना की ग्रघानता है, इसलिए इस नाठिका को हास्य 
रूपक की कोटि में ले सकते हैँ | नाटिका के चार गर्भाड्ों में भिन्न-भिन्न वातावरणों 
के चित्र अकित किये गये हैं, कथावस्त का निश्चित अवयव निर्मित हो सका हे) 
प्रत्येक व्यग चित्र अपना स्वतन्त्र प्रयोगन रखता सा प्रतीत होता है। चरित्रों का 
गठन तथा ;कथावस्तु का निश्चित आकार सघर्षों के प्रतिधातों से विकसित होता 
है। प्रेमयोगिनी में कथावस्तु के अभाव के कारण पात्रों का व्यक्तित्व निखर नहीं 
सका है | कहीं-कद्दी नाटफ्कार के जीवन की स्पष्ट झलक सी मिल जाती है। परन्तु 
वह व्यक्तित्व की ही रूप रेखा है, व्यक्तित्व के स्पष्ट प्रकाश का अवसर नहीं मिल पाता 
है। सवादों में मिन्न-भिन्न भाषाओं की नैसगिक छुटा तो अवश्य दिखाई देती है, 
कहीं-कही सवाद तो इतना अधिक वर्णुनात्मक स्वरूप ले लेते हैं कि एक लम्बा 
व्याख्यान का रूप बन जाता है। नाटठिका अपूर्य होने के कारण रूपक का विकास 
अवरुद्ध हो गया है | 

चन्द्रावली नाठिका काव्य-प्रधान भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना है, । 
परन्तु कल्ागत दृष्टिकोण से एकागी प्रतीत होती है। नादयकार के हृदय की भाव- 
प्रवणता की स्पष्ट ऋलक उक्त नाटिका में दिखाई देती है | प्रेम चर्या तथा भावुकता 
का अतीव ह्ृदयग्राही निदशन चन्द्रावली नाटिका में ग्रकित किया गया है। कलाकार 
देशकाल की परिधि के परे होकर उन्मुक्तावस्था का अनुभव करता प्रतीत होता है। 
चितबृत्ति की एकोन्मुख द्रवता का मगलमय एवं पुनीत चित्रण ही इस नाटठिका का 
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लक्ष्य मालूम पड़ता है। चन्द्रावली में प्रम का आदश और उसकी अवान्तर 
स्थितियों का रूप साकार हो उठा है। 


3 परिमाषा के अनुसार नाटिका उपरूपक का इतिवृत्त कवि कत्पना- 
शित होता है, और अ्रधिकाश स्त्री पात्र होते हूँ, नाटिका मे प्राय. चार अक होते 
हूं । नायक धोर ललित कोई प्रख्यात राजा होता है, और अतःपुर से सम्बन्ध रखने 
साली अ्रथवा सगीत प्रेमी राज वशीया कोई नवानुरागिनी नायिका द्वोती हे । महिपी 
६ महारानी ) के भय से नायक का प्रेम शकायुत रहता है, और महारानी राजवश 
की प्रगब्भा नायिका होती हे, जो निरन्तर मान किया करती है| नायक और 
नायिका का मिलन उसो के निर्देश पर आशित रहता है | नाटिका मे वृत्ति कौशिकी 
डोती है, और अल्प विमशंयुक्त अथवा विमर्श शून्य स्ियों होती ह। 


नाटठिका के उक्त शुण धर्म के अनुकूल अविकाश विशेपतायें इस नाटिका 
में मिलती हैं | पौराणिक इतिहास की प्रामाणिकता से चन्द्रावली का इतिवुतात्मक 
स्वरूप का साम्य नहीं स्थिर होता है | कृष्ण तथा अन्य पात्रों से हप प्राचीन परम्परा 
से परिचित चले आते हैँ | भागवत सम्प्रदाय तथा हिन्दी कवियों के आख्यानों मे 
इस प्रकार के आख्यानों का बाहटय पाया जाता है। कवानक का क्रमिक उत्थान 
पतन तथा परिस्थिति योजना से इसे कवि कल्पना प्रसूत कहना द्वी उचित है। 
नाठिका पौराणिक कथा का आधार लेकर नहीं चलती है । पात्नों म स्त्री पात्र अविफ 
हैं, पुरुष पात्रों में प्रारम्भ मे नारद तथा शुकदेव जी दृण्टिगत होते हँ। नायक धीर 
ललित दे, उक्त नाटिका में नायक रूप रृष्ण ही पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। महागनी का कृतित्व अथवा स्वरूप नहीं के समान दै। प्रेमी-प्रेमिका के एकोन्मुख 
'मिल्लनन में कोई अ्रन्तराय नहीं पड़ने पाया | 


प्रेम तथा भक्ति के उन्‍्माद में प्रवाहित कवोपकथनों का प्रवाह इतना 
अत्तयत हो जाता है कि नाटकीय सम्बादों का कलेवर छोड़कर एक लम्बे वक्तव्य का 
स्वरूप घारणु कर लेता हे । कथा वस्तु की दृष्टि से वस्तु व्यापार में प्रौद्वता नहीं दृष्टिगत 
होती | भारतेन्दु जी की सवोत्कृष माव प्रधान नाटिका होते हुये भी कलात्मकता 
का अधिक विकास इसमे दृष्टिगत नहीं होता । काब्य और भाव पतक्षु का आधिक्य 
पाया जाता है, तथा कलापक्ष उन्मुक्त भावाभिव्यजना के कारण अर्ध विकसित सा 
रह गया है। नाटिफा भे जीवन दर्शन का ग्रेम प्रधान पक्ष अभिव्यजित किया 
गया है, जिसमें पार्थिव अपायिव तथा जात से अशात में लय हो जाने का निर्देश 
पाया जाता है | समर्पण में उनके दी शब्दों की व्यजना से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता ई 

१....नास्का कक्‍्लप्त दा स्पास्मी भाया चनुरंगिका। 

प्रस्यातों बार ललित स्नमस्थान्नावकोी नृपः | 
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वातावरण की अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल माषा का प्रयोग काव्य मय प्रयोजन से 
ज्यजित इृष्टिगत होता है। भाषा में माव चित्रों को मजुल छुआ दिखाने की कुशल 
गरिमा दिखाई देती है | नाटिका भावुऊ भावावेश में अहकर लम्वे-लम्बें कथोपकथन 
में हिय में उत्तन्न भावमय प्रवाह प्रस्तुत करती है | वह कथोपकथन सवाद के रूप मे 
प्रस्तुत नहीं वक्तव्य का रूर वारण कर लेता है, नाटकीय दृष्टि से सवादों के प्रवाह 
में नियन्त्रण नहीं है, जो कि नाद्यकला विधान की दृष्टि में अ्रसयत से प्रतीत होते 
है, और नाटडीय प्रयोजन के अनुकूल नहीं दिखाई देते हं। सम्बादों का प्रयोजन 
अभिनय मूलक नहीं जान पढ़ता प्रत्युत यह प्रतीत होता है कि कलाकार अपने पात्रों 
द्वारा हृदय में उसनन्न भावों का प्रवल्ल उफान पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता 
है। चन्द्रावली के प्रेम तथा विरहोन्माद की कोमल व्यजना निम्नाकित अवतरणों मे 
कल्लाकार के कवित्व शक्ति तथा प्रतिभा की परिचायक है यह नयन अपने प्रियतम 
से बिछुड़ गये हैं इनकी विरहाकुल मनोदशा का कितना कारुणिक रूप प्रस्तुत है 


“मनन मोहन से तिछुरी जब्र सों, 
तन आसुन सो सदा धोवती हैं। 
हरिश्चन्द जू प्रेम के फद परी, 
कुल की कुल लाजहिं खोबती हैं। 
दुख के दिन को कोऊ भाति बिते 
बिरदागसम रैने सजोवनी हें। 
हमहीं अपनी दशा जानें सखी, 
मिंक सोचती हे कि धों रोवती हैं ।” 
नायिका अपने प्रियवम पर तन मन धन वार चुकी है, परन्तु नायक उसकी 
समार्मिक पीड़ा से द्ववीभूत होता नहीं दिखाई देता है, खीककर नायिका उपालम्भ का 
आश्रय अहसण्ण्‌ करती है :-- 
“हरिश्चन्द भए निरमोही इते निज, 
नेह को यों परिनाम कियो। 
मन माहि जो तोरन ही की हुती, 
अपनाई के क्‍यों बदनास कियो ।? 
चन्द्रावली को कभी भी प्रियतम के प्रणय का सुख नहीं प्राप्त हुआ, कृष्ण 
का यह उपेक्षा-माव उसे थ्राज मी अखर रहा है, इस उपेक्षित व्यवह्र के लिये अपने 
प्रियतम से प्रश्न करती है कि तुमने क्‍या कभी सुख भी दिया है, जिसका यह 
अतिदान ले रहे हो । 
“छुख कोन सो प्यारे दियो पहिले, 
जिट्दि के बदले यों सताय रहे |” 
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चन्द्रावली की प्रेम मावना बढते-बढ़ते उसे वेसघ कर देती है, कृष्ण का 
वियोग उसकी चेतनमनःशक्ति पर मी प्रभाव डालता है। वह उन्मादिनी की 
आँति उन्मत होकर प्रलाप करने लगती है| विरद्दाकुल नारी अपने ग्रियतम का पता 
चन्यलता, दक्षों से पूछने लगती है | 


“ग्द्दौ कुछ, वन-लता विरुद तुन पूछुत तो सों । 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कददहु न मो सो ॥ 
श्रहो जमुना अहो खग मग अहो गोवरघन गिरि। 
तुम देखे कहेुँ प्रान पियारे मन मोहन इरि 


चन्द्रावली के जीवन की उत्कृष्ट प्रेम-भावना कहीं-कहीं ऐहिक जीवन का 
अतिक्रमण करती हुईं जान पड़ती हेँ। बह मौतिकता से हटकर अभौतिकता की 
ओर जाती हुई प्रतीत होती दे । द्वितीय अक के आरम्म मे ही कलाकार ने चन्द्रा- 
चली की प्रेम-भावनाओ्रों का सम्बक्‌ चित्रण दिया हे, वह कहती है :-- 


वाह प्यारे ! वाह ! तुम और तम्दारा प्रेम दोनों विलच्षण हैं, और निश्चय 
'बिना तुम्हारी कृपा के इसका भेद कोई नहीं जानता, जाने कैसे ! सभी उसके अ्रवि- 
कारी भी तो नहीं हैं । जिसने जो समझा है, उसने वेसा ही मान रकक्‍्खा दै। पर 
ध्यारे | तुम्हारा प्रेम इन दोनों से विलक्तण है, क्योंकि यह अम्गत तो उसी को 
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मिलता है, जिसे तुम आप देते हो |! 


प्रेभमभावना का उठात्त स्वरूप प्रारम्भ से अन्त तक समरस नहीं रद सका है, 
कहीं-क्ीं पर इलका तथा अगम्भीरता का भी समावेश पाया जाता है| उछु खलता 
सथा वासनात्मक भावनाओं का आधिक्य दृष्टिगत होने लगता है। बह तृतीय थक 
मे साधारण प्रेमिका की तरह पल्लाप करती पाई जाती है-- 
सब को छोड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा था, सो तुप्ने यह गति की | हाव 
में किसकी होकर रहूँ, में किसका मुँह देखकर जिँ। प्यारे, मेरे पीछे कोई ऐसा चाहने 
वाला न भिलेगा। प्यारे, फिर दिया लेकर मुझको खोजोगे | हा ! तुमने विश्वास- 
चात किया ।' 
भावों में उद्यात्मक प्रजा का बाहुल्य प्रतीत होता है, तथा असंयत उद्दात्मक 
अवाह नाटकौय नियोज्ञन की दृष्टि से कलात्मक नहीं कहा जा सकता है। माया मे 
बज तथा खड़ी बोली दोनों दी का मिश्रण पाया जाता है, भाषा का वोधसम्य 
स्वरूप नाटकीय दृष्टि से लोक-प्रिय कद्य जा सकता है। भाषा विपयक चमत्कार 
चअनदेवी तथा चन्द्रावली के कथोपकयन में देखिये :--- 
बनदेवी :--( द्वाथ पकड़ कर ) कहाँ चली सजि के ! 
१४ 
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चन्द्रावली :--पियारे सों मिलन काज--- 
ब्रनदेवी ;:--कहाँ तू खड़ी है ? 

चन्द्रावली :--प्यारे को यह धाप्त है| 
बनदेवी--मै हैँ कौन बोलो तो ! 

चन्द्रावली :--हमारे प्रान प्यारे होन ! 
बनदेबी :-- तू है कौन ! 

चन्द्रवली ;--पीतम पियारे मेरो नाम है | 


चन्द्रावली नाथिका के सम्बादों में न्‍्यूनाधिक परिवर्तन के वाद रगमच के: 
लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। लम्बे सम्बादों तथा तीन-तीन तथा चार-चारु 
पृष्ठ के स्वगत कथनों को यदि पुृथक्‌ कर दिया जाय तो उक्त नाटिका अभिनय 
के लिये उपयोगी हो सकती है । नाटिका के लम्बे कथोपकथनों ने इसे अमिनेय तथा 
रगमचीय उपयोग से वचित कर रखा है। नाटिका अभिनेय की अपेक्षा श्रव्य कही: 
जा सकती है | समस्त नाटिका में 2 गार का वियोग पक्ष द्वी प्रधान प्रतीत द्वोता है । 
यत्रपि अन्त में सपोग दिखाकर सुखान्त नाठिका के -रूप में प्रस्तुत की गई है। 
आचार्यों ने » गार की सरसता का मर्मस्पर्शी उद्रेक विप्रलम्भ अवस्था में ही माना 
है, क्योंकि वह अवस्था सयोग की अभिलापा एवं आशा से अनुप्राशित एक ओर 
तो अनुराग मजिष्ठा की ओर प्रेरित करती है, और दूसरी ओर स्थूल रूप मे प्रेमी 
के समीप न होने से उस अभाव के कारण उत्पन्न प्रणयव्याकुलता को नाना 
प्रकार से प्रस्फुरित करके अनुराग की उदोप्त भावना का मनोरम » गार किया करती 
है। प्रथम तीन अकों में वियोग-जनित काम दशाश्रों का स्फुट रूप दिखाई 
पड़ता है । अमिलाषा, चिन्ता, स्प्ृति, गुण-कथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, 
जड़ता, और मूर्ति ( मरण ) की सभा दशायें यथा स्थान सुन्दर विस्तार में वर्शित 
मिलती हैं । इसमें एकागिता का आक्षेप किया जा सकता है, पर उसमें दोप नहीं: 
मानना चाहिये, क्योंकि वियुक्त स्थिति में हो व्यक्ति और परिस्थिति जन्य वेलक्षश्य 
का स्फुरण भली भाँति दिखाना सम्भव है। सयोग काल के विवरण अनुमान 
गम्य होने से विशेष आकर्षक नहीं प्रतीत होता है। इसीलिए तो नाय्यकार ने जिस 
उत्साह से वियोग पक्ष का चित्रण किया दे, वैसा सयोग का नहीं है। यहाँ चन्द्रावली 
और कृष्ण आलम्बन विभाव हैं। उद्दीपन के अन्तर्गत वर्षा, घन, बिजली, सध्या, 
मोर, पपीहा, चन्द्रमा इत्यादि प्रकृति के नाना रूप और व्यापार आये हैं | अनुभावों 
का चित्रण तो अति सजीव प्रतीत होता है। स्थान-स्थान पर अश्रु, स्वर-भग, प्रलय 
इत्यादि सात्विक अनुभावों का रूप दृष्टिगत होता है। इसके अतिरिक्त, आकुल भाव 
से दौड़ना केशो का खुला होना, इत्यादि क्रियायें-कायिक अनुभाव तो सर्वन्न ही 
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मिलते प्वलते हैं, सचारी भावों की मी विविधता सम्पूर्ण नाटिका भर मे फैली 
दिखायी पड़ती है। उन्माद, दैन्य, मोह, निर्वेद, चिन्ता, स्मृति इत्यादि अनेक 
सचारी भावों की यथा स्थान स्थापना की गई है, जो रस को सगठित करने में विशेष 
सहायक हुये हैं | इस प्रकार »४गार रस की निष्पत्ति के सभी अवयव उपयुक्त स्थलों 
पर घटित हो गये हैं । 


सम्पूर्ण नाटिका में चारित्रिक विश्लेषण का अ्रभाव है, कहीं भी कोई चरित्र 
अपनी नैस्तरगिकता के सत्व को रक्ता नहीं कर पाया। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
चन्द्रावली का चरित्र ही विशेष रूप से विकसित दिखाई देता हे, जो कि नाठिका की 
प्राण कद्दी जा सकती है। शुकदेव जी, नारद, कृष्ण तथा अन्य सखियों के चारिन्रिक 
विकार को यथेष्ट अवसर नहीं दिया गया है, जो कि नाठिका मे केवल सकेत साधन 
के ही लिये नियोजित प्रतीत होते हैं। चन्द्रावली प्रस्तुत नाटिका मे प्रारम्भ से ही 
वियोगिनी के रूप में उपस्थित की गई है । क्ृष्णु को अनन्य प्रेमिका उनकी अनु- 
पत्थिति में अपने जीवन में चैराग्य जनित श्राकुलता एवं तड़पन अनुभव करती है । 
चन्द्रावली के व्यक्तित्व का क्रमिक विकास नहीं हो पाया है। चारित्रिक विकास 
के अन्तर्गत दशाओं में क्रमशः गम्मीरता, उच्छु खलता और उन्मसता होना चाहिये 
था। जिसका कि पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं हो सका दे | सम्वादों से काव्य व्यन्जना 
का आधिक्य है, लम्पे सम्बादों की योजना सम्बादों को आकपण रहित कर देती हैँ | 
सुम्वादों में मावों का कतिपय उच्छू खल प्रवाह तथा गम्भीर चिन्तन रहित विचार- 
बारा कथोपकथन का मध्यम कोटि का स्थान निर्धारित करती है। उक्त नाथ्का के 
सम्बादों मे केवल एक प्रकार का आकर्पण निहित है, वह हे केवल गत्वात्मक 
भाव प्रवाह की स्फूर्ति जो कि भावना के उन्मततत उन्मेप में रागात्मकता को आन्दो- 
लित किया करती है | 


प्रस्तुत रूपक नाटिका है, इसमे त्वी पात्रों का बाहुलय है | प्रारम्म में शुकदेव 
जी तथा नारद जी आते है, जिनका कार्य केवल सत्र निर्देश का सा रहता है। सारा 
काय व्यापार चन्द्रावली तथा अन्य सखियों द्वारा सम्पादित किया जाता है, अन्त 
मे कृष्ण प्रथमवार ही लोगिन का रूप घरकर आते हैं। नाटिका के अनुसार नायक 
य्येप्ठा नायिका के वशवर्ती होना चाहिये। परन्तु इस प्रयोजन की स्पष्ट भकभलक नहीं 
दिखाई देती, सकेतात्मक रीति ही भें सख्ियों के कथोपफथन मे “प्यारी जू के 
मनाईबो को मेरो जिम्मा” रावा ज्येष्ठा नायिका हे, ओर ज्येप्ठा का मानवर्ती 
नायिका «होना नाटिका का लक्षण है, सभी बातों का निर्वाह स्पष्ट रूप से नहीं 
मिलता। 


सती प्रताप पौराणिक आख्वायिका के आधार पर निर्मित अपूर्ण नाटक है, 


( २५१२ ) 


भारतेन्दु जी उक्त नादक के केवल चार ही अ्रकों का निर्माण कर सके । नाव्य- 
कार का उद्देश्य वट सावित्री मद्दोत्खव के त्रत का महत्व बतलाना था। भारतीय नारी 
समाज के लिये आदश रूप प्रस्तुत प्रयोजन से नाटक-रचना की गई थी, कलाकार 
का समाज में नारी वर्ग के लिये पतित्रत धर्म का पालन एक सन्देश के रूप में उप- 
स्थित दिखाई देता है। भारतेन्दु जी का यह गीति रूपक अधूरा रह गया, जिसका 
शेषाश बा० राधाकृष्णदास जी ने पूर्ण किया हे | 


यह चार अकों में श्रपूर्ण कथानक हे । जो कलात्मक आधार पर नितान्त 
अनुपयुक्त है। प्रथम अड्ढ में तृणलता वेष्टित एक उच्च टीले पर बैठी हुई तीन 
अप्सराशरों में से प्रथम दो ग्रतित्रत धर्म की प्रशसा में गान करती हैं, और अन्त 
में तीसरी अप्सरा ऋतु पति आगमन से उत्पन्न होने वाले भीषण कोलाहल का 
वर्णन 'करती है । प्रथम अक्ल में आये तीन पान्चों का प्रयोग कथा-प्रसग के 
महत्व को इंगित करने तथा मूल मन्तब्य को व्यक्त करने के ही प्रयोजन से किया 
गया है | 


द्वितीय अक में तपोवन के लता-मण्डप मे बैठा हुआ सत्यवान दिखाया गया 
है | वह अपने पारिवारिक ठयनीय स्थिति के कारण दुखी द्वोता है, माता पिता की 
यथेष्ट सेवा न कर पा सकने के कारण उसका मन आन्दोलित हो रहा है। इसी 
समय सावित्री अपनी तीन सखियों मधुकरी, सुरबाला तथा लवगी के साथ गाती हुई 
प्रवेश करती है। यही पर सत्यवान और सावित्री का प्रथम मिलन होता है। मथुकरी 
सत्यवान को प्रणाम करती है, सत्यवान उसे अपनी सख्ियों सहित उसका आतिशथ्य 
स्वीकार करने का श्ाग्रह करता है। साविन्नी माता पिता की आज्ञा लेकर किसी 
अन्य दिन आतिथ्य स्वीकार करने को कहला भेजती है, और सखियों के साथ 
चल देती हैं । 


तृतीय अक में प्रथम दर्शन के बाद सावित्री रुत्यवान के प्रति आक्ृष्ट सी 
जान पड़ती है । जयन्ती नगर की राज-कन्या साविन्नी गहोद्यान में सत्यवान के ध्यान 
मे मग्त है । उसकी सखियाँ उसका ध्यान-भग करना चाहती हैं, सावित्री उन पर क्रू द्ू 
होती है, वे माता पिता कौ आज्ञा से ऐसा करना कारण बताती हैं, परन्तु उनकी 
आस्तरिक इच्छा उसकी इच्छाओं के अनुकूल हे | 


चतुर्थ अक में तपोवन में द्युमत्सेन का आभअ्रम दिखाया गया है, जहाँ सप- 
त्नीक ऋषि बैठे हुए. है। दुमत्सेन अपनी निर्धनता के कारण अत्यन्त दुखी हैं| 
निर्घनता तथा अभाव के कारण किसी याचक की सेवा नहीं कर पाते, इसका उन्हें 
महान पश्चात्ताप दे । गणकों ने उन्हें उनके एक मात्र पुत्र को अल्पायु बताकर आश- 


( रश३ ) 


कित कर दिया है, इसी चिन्ता के कारण वह सत्यवान को वैवाहिक वन्धन में न 
डाल सके, किन्तु नारद्‌ जी के आग्रह से वह अश्वपति की कन्या सावित्री से सत्यवान 
का विवाह करना निश्चित करते हैं | इस अधूरे कथानक का जितना स्वरूप भारतेन्दु 
जी ने प्रस्तुत किया है, उससे उनकी कलात्मक कुशलता का यथेष्ट परिचय मिलता 
है | नाटकीय प्रयोजन के साथ-साथ कलाकार ने मारतीय आदश॑-वादी प्रेम-पद्धति 
का सुन्दर रूप प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की है | 


प्रथम अंक में कलाकार ने भावात्मक प्रश् का अनुसरण किया है। अप्स- 
रात्नों के गीत में तथा ग्राकतिक मनोरण उपालम्मों का वर्णमय चित्र देने मे 
कलाकार ने अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया दे। माया में रगमचीय गरिमा 
विद्यमान है, बोध-गम्य शब्दों का प्रयोग लिए हुए शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग है। 
रूपक के अपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रवाइ रगमचीय वातावरण के अनुकूल 
दिखाई देता है| द्वितीय अक में आश्रम स्थित सखियो का कथोपकथन तथा तृतीय 
अक मे साविन्नी का व्यान भग करने में प्रयुक्त माव और भाषा दोनों ही समान 
रूप से रग्मचीय अभिनय व्यजना लेकर चलते हैं। प्रस्तुत अपूर्ण रूपक में कला- 
व्मक विकास का क्रम तो मिलता है, परन्तु अपूर्ण होने के कारण विश्लेषण करना 
नितान्त असम्भव है। प्रारम्मिक चेष्टाओं तथा गति विधि से भासित होता है कि 
यदि रूपक पूर्ण होता तो कलात्मक्ता के आधार पर सभी अंग पूरे विद्यमान रहते 
तथा अभिनय और र॒गमचौय दृष्टि से यह भारतेन्दु जो की उत्कृष्ठ रचनाओं की 
कोटि में गिनी जाती । रूपक कयावत्तु, चरित्र-चित्रण तथा रस तीनों की दृष्टि 
से अपूर्ण और अविकसित प्रतीत होता है, अ्रतः इसे कलात्मक्ता की कसौटी में 
कसना नितान्त असगत सा प्रतीत होता है । परन्तु प्रस्तुत चार अकों में कलात्मक 
सत्ता का विनिवेश स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, यदि उक्त रूपक कलाकार द्वारा पूर्ण 
फिया गया होता, तो कला की कसौटी पर खरी उतरने वाली उत्तम निषि होती | 


नीलदेवी के कथानक का निर्माण ऐतिदासिक पुष्ठ नूर्मि पर हुआ दे। यह 
मुगल कालीन युग की क्षत्रिय वीरागना का रेखाचित्र है ) नाटककार ने नाटक के पूर्व 
वक्तव्य में स्वच्छुठ वातावरण मे विहार करने वाली अग्रेज नारियो की तुलना में 
आधुनिक मारतीय नारी की दीन हवीन दशा पर प्रकाश डाला हू । उसने विदेशी 
नारी वमाज के स्वतत्र आदर्श को लेकर आधुनिक भारतोय नारी को निर्मीक् तथा 
स्पतन्त बनने का संदेश दिया है | उसका मन्तव्य यही हे कि समाज मे नारी केवल 
पुरुप को वासना तृप्ति का सावन न रहकर अपने चरित्र तथा पौदप से वीरागनाएँ 
बन कर स्वदेश तथा समाज के गौरव को रक्षा कर सके | धस्तुत रूपक मे नौलदेवी 
के चरित्र द्वार एक ज्वलन्त प्रमाण के रूप उपस्यित चरित्र से नाव्यकार अपने 
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पाठकों को प्रेरणा देता प्रतीत होता है। सूदरम रूप से कवानक इस प्रकार है कि 

अब्दुश्शरीफ सूर अधर्म युद्ध में पजाब के राजा सूर्यदेव को हराकर बन्दी कर लेता 
है, किन्तु रानी द्विम्मत न हारकर अपने पति करी मृत्यु का बदला कूय्नीति से लेना 
चाहती है | नतंकी के वेश में सरदार की महफिल में जाकर उसका बच कर देती है । 
इस ग्रकार स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर वह स्वयम सती हो जाती है । कथानक 
को नायिका नीलदेवी है, और प्रतिनायक सरदार अब्दुश्शरीफ | 


प्रस्खुत रचना गीति रूपक के रूप में है, यहाँ पर नाथ्ककार ने खतत्र 
परम्परा का प्रवर्तन किया है। प्रारम्भ में प्रस्तावना के स्थान पर पाश्चात्य नाटकों 
का सा कोरस गान अप्सराश्रों द्वारा कराया है, रूपक को दश दृश्यों में विभाजित 
करके कथानक का विकास दिखाया गया है | 


प्रारम्भ में अ्रप्सराय मारत की क्षत्राणियों का चरित्र गान करती हैं। प्रथम 
दृश्य में युद शिविर का दृश्य है, सरदार श्रब्दुश्शरीफ तथा काजी के मध्य कथोपकथन 
चल रहा है, यवनों में राजपूर्तों की वीरता का आतक छाया हुआ है। सरदार को 
यह विश्वास हो गया है कि सामने लड़कर धर्म युद्ध में राजपूर्तों से विजय पाना 
असम्मव है, वह छल से हमला करने की योजना बनाता है। घडयन्न द्वारा विजय 
प्रात कर भारतवर्ष में इस्लाम के प्रचार का स्वप्न देखता है। 


तीसरे दृश्य में राजपूतों के सैनिक कक्षु में राजा नीलदेवी तथा कुछ राजपूतों 
के साथ बेठे युद्ध को चर्चा करते हैं | नीलदेवी राजा को यवनों से ठदैव सावधान 
रहने की सम्मति देती है। राजा और राजपूतों का विश्वास है कि धर्म-युद्ध मे तो 
उन्हें इस पृथ्वी में कोई प्ररास्त करने की क्षमता नहीं रखता है| राजा अपने सैनिकों 
को श्रादेश देता है कि जीते जी निज-मातृ-भूमि का उद्धार करो, और मर कर 
अमर पद पाओ्रो । 


चौथे दृश्य में मुगल सेना के दो सिपाही जो स्वभावतः कायर हैं, तथा आनन्द 
उपभोग के लिये यवन-सेना में आये हुये हैं, एक भटियारिन के यहाँ उपस्थित 
दिखाये जाते हैं, चपर गदद् ख्राँ तथा पीकदान श्रली दोनों ही उन वीरों में से हूँ, 
जो सदा “मारतों के पीछे और भागतों के श्रागे ”” रहते हैं, और आपत्ति आने पर 
अपनी कौम और दीन की मजम्मत और हिन्दुओं की तारीफ” करके पीछा छुड़ाने 
में नहीं दिचकते। दोनों सैनिकों में यवन-शिविर में होने वाले विजय-उत्सव के 
विधय में वार्ता होती दे । मटियारिन उक्त श्रवसर पर मिलने वाले पुरस्कारों में 
उसका हिस्सा रखने को न भूलने के लिये कद्दती है। यहाँ नाटककार ने यवन 
सैनिक के चरित्र को गिरा दिया है, जो सभी को धोखा देकर मुफ्त में काम बनाना 


हे चाहता दै | 
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पॉचवा दृश्य एक राजपूत सैनिक की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
है, जोकि सैनिक शिविर में पहरा देते समय अपनी पत्नी तथा परिवार की याद 
करता है। क्षत्रिय रक्त में स्वामि-भक्ति तथा देश-प्रेम का प्रकाश मोहतम का नाश 
करता है। वह युद्ध में अदम्य साहस और उत्साह से लड़ने की आकाक्षा रखता है| 
इस दृश्य की गीत योजना बहुत ही ललित है, जो उक्त सैनिक द्वारा नाटककार 
ने प्रस्तुत कराई हे | यवन सैनिकों की विलासिता और राजपूतों के कर्मनि.्ठ चरित्र 
दोनों ही पर नास्यकार ने प्रकाश ठाला है| अन्त में श्रचानक कोलाहल के बाद 
आक्रमण की सूचना प्राप्त होती हे, तथा सूर्यदेव के बन्दी होने का सक्केतत 
मिलता है। 


छुठे दृश्य में सरदार, काजी तथा अन्य सैनिक विजय के उपलक्ष में प्रसन्न 
होते हैँ, और इस्लामी विधि से इब्रादत करते दँ । सातवें दृश्य में सूर्यदेव को बन्दी- 
गृह में मूच्छितावस्था मे पड़ा दिखाया जाता है। अलक्षित देवता द्वारा भारत 
भविष्य की ओर सक्रेत करते हुये एक गीत प्रस्तुत किया गया है। देवता के गीत 
से राजा की मूर्छा भग होती हे | वह अपनी अवस्था पर पश्चात्ताप करता हे, और 
पुनः मूच्छित हो जाता है। 

आठवें दृश्य में पागल वेश में राजप्रत गुप्तवर प्रलाप करता दे। मुगल वेश 
में द्वितीय शुप्तचर आता है, दोनों की बड़े ही नाट्कीय ढग से भेंद होती है। राजा 
सूर्यदेव के सत्ताइस यवनों को मारकर अत में प्रास त्यागने की सूचना देता दे । 
नवें दृश्य में उत्तेजित राजपूत तथा कुमार सोमदेव यवनों से अन्तिम युद्ध करने के 
लिये तैयार दिखाई पढ़ते हईं | नीलदेवी उत्तेजना को शान्ति करके कूटनीति से 
काम लेंने का आदेश देती है। सम्मुख युद्ध न करके कोशल से लड़ाई करने का 
प्रस्ताव सर्व मान्य होता है । 


दसवे दृश्य में यवन-शिविर में विज्योत्सथ का उल्लास दिखाई देता हे। 
अमीर की मजलिस जमी हुई हे, और शरात्र का दौर चल रहा है । इसी समय 
नीलदेवी चडिका नर्तंकी के रूप मे प्रवेश करती है । दृत्य तथा गायन के आनन्द 
मे वेसुध सरदार की अवसर पाकर वह हत्या कर देती है। तत्काल द्वी उसके सह- 
चर समाजी तथा राजपूतों के साथ कुमार सोमदेव ग्राकस्मिक आक्रमण कर देते हे | 
यवनों की पराजय द्वोतों हैं, और नीलदेव अपने पति का शव लेकर सती हो 
जाती है। 


नाटककार ने सर्व-प्रथम द्वी एक वक्तव्य में मारतीय आधुनिक नारी समाज 
को अग्रेजी नारी जगत से तुलनात्मक आलोचना करते हुये उत्ते पद-दलित बताया 


_न-- 
नीच 
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है | इसके पश्चात्‌ उसका भारतीय नारी जगत को आर्य ललना तथा वीरागनाश्रों 
के आदर्श को अपनाने का सन्देश है। प्रथम ही दृश्य में अ्रप्सरायें इतिहास 
प्रसिद्ध ज्ञात्राशियों को अमर वीरगाथा गाती हैं । समस्त कथावध्तु नौलदेवी की 
शौर्य-गाथा के रूप में नाद्यकार के मन्तव्य की परिपुष्टि करती है | 


कथानक में यवनों के व्यवहार का आतककारी एव बर्ब॑स्ता पूर्ण चित्र खीचा 
गया है। देशकाल की स्थिति देखते हुये उसमे अतिरजना का समावेश पाया जाता 
है | यवरनों की विलासिता तो स्वाभाविक हो सकती है, परन्तु समय और स्थाम देखते 
हुये उसे अतिशयोक्ति पूर्ण कहना अनुचित न होगा । राजपूतों के शौर्य का विश्लेषण 
यत्र-तत्र कुछु शियिल सा हो गया है। उनके स्वाभाविक दर्प, वीरता, उत्सर्ग आदि का 
चित्राकन नाटकीय सवादों से पूरी तरह नहीं उतर पाया है | सातवें अक में देवता 
के मुख से कहलायी जाने वाली भारत पर आने वाली भावी विपत्तियों व भारतीय 
जीवन की दयनीय अवस्था का चित्राकन है। विजयोल्लासपूर्ण यबनों का हर्पा तथा 
ईश्वर को धन्यवाद देना युद्ध-भूमि में स्वाभाविक हो सकता हे, परन्तु जिस प्रणाली: 
का अनुसरण उक्त नायक में किया गया है, वह मुगल कालीन यबनों के लिये 
स्वाभाविक थी, यद्द सन्देहास्पद है। लक्षित भावना सें तो तादात्म पाया जा सकता 
है, परन्तु जिस प्रणाली का प्रयोग उक्त नाटक में है, उससे ऐसा प्रतीत दोता है कि 
उन्हें प्रभु कृपा की स्वाभाविक अनुभूति नहीं हुई थी | इसी अक में मुगल सरदारों 
का मोहछों पर ताव देना वर्णित है, राजपूत परम्परा के लिये स्वाभाविक हो सकता 
है, परन्तु इस्लाम के अनुसार मूँछ कटवाना शुभ है । इसलिये इस कथन में 
ऐतिहासिक तथ्य की उपेक्षा सी है | 


नाटक में पात्रोचित भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं-कह्दी भाषा पात्रों 
के व्यक्तित्व के अश्रनुशासन में इस सकीणशंता के साथ बॉधघ दी गई है कि पाठकों तथा 
दर्शकों को अत्यन्त दुरूह प्रतीत होती है । पात्रों के स्वभावानुकूल कहीं-कढीं विशुद्ध 
फारसी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। 


दूसरा सरदार ---“कुफ्फार सब दाखिले दोबख होंगे, और. पयमम्बरे: 
आखिरूलजमा सल्लज्लाइ अल्लेहु सल्लमका दीन तमाम रु८ जप्तीन पर फैल 
जाएगा ।” (छुठा दृश्य) 


इसी प्रकार गीतों में जो यवन पात्रों द्वारा कहलाये गये हैं, उदुंबीपन कीः 
बाहुल्‍यता दे | भाषा के नैसगिक प्रयोग कहीं तो रुचिकर तथा बोधरशम्य प्रतीत 
होते हैं, और कहीं उनकी नैसर्गिकता अमिशाप बनकर दुरूहता के दृपण में; 
परिणत हो जाती है | 
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उक्त नाबवक अभिनीत किया जा सकता है। नादयकार ने प्रारम्भ द्वी से 
रगभचीय उपयोगिता का ध्यान रखा हे। पारसीक रंगमच की भाँति अप्सराशो 
द्वारा कहलावा गया गान कोर्स गायन के अभाव की पूर्ति करता है, बिना 
प्रस्तावना ही के विपय का सूच्रम परिचय प्राप्त हो जाता है। रंगमच के अनुसार 
अभिनेयता की पूर्ति करने वाले प्रायः सभी दृश्य हैं, जिसमें अभिनय मूलक कोई 
बाधा उपस्थित दोने को आशका नहीं दिखाई देती है । अमिनय की दृष्टि से गम्भीर 
वातावरण मे क्षणिक परिवर्तन लाने के लिये हास्य मूलक चातावरण की नितान्त 
आवश्यकता रहती है, अतः चौये अक में दो यवन सैनिक ( चपरगद्द् खा तथा 
पीकठानअली ) और भटियारिन का कथोपकथन अभिनेय गरिमा लिये हुये हैं| हास्य. 
मे अश्लीलत्व दोप आ गया है, जिसमे पारसीक रगमचोय छाया की ऋलक दिखाई 
देती' है | छुठे शक में पागल का अभिनय सवाद की दृष्टि से अनर्गल प्रल्ाप सा 
प्रतीत होता है, परन्तु पात्र को पागल की सना देने पर उक्त कथोपक् थन क्षुम्ब कद्दा 
जा सकता है, परन्तु सासान्यत' निम्न विचारों दा द्योतक है। पात्रों में नीलदेवा,. 
राज सूर्यदेव तथा ग्रतिनायक अमीर अब्दुश्शरीफ के सवादों में अभिनेय गरिसा 
मुखरित है । पाचवे दृश्य में राजपूत प्रहरी की मनोदशा का अतरद्वद अमभिनेव 
कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है, रगमचीय वातावरण में रोचकता का समावेश लाने 
के लिये नाव्ककार ने उसके द्वारा लोरी गीत की सुप्तधुर कल्पना दी है। स्वगत दृढ़ 
का निदर्शन कलात्मक अभिव्यक्ति का परिचायक है । 


प्रखुत रचना वियोगान्त ऐतिहासिक गीत रुपक हे | जिसका नायक राजा 
सर्यदेव नायिका नीलदेवी तथा प्रतिनाबक अब्दुश्शरीफ है | सम्पूर्ण नाइक में चीर 
तथा करुण रस का परिपाक समाहित है। पागल के प्रलाप तथा दो यवन सैनिक 
अपरगयट तथा पीकदानश्र॒ली के क्योपथन मे द्ास्य की कलक दिखाई देती ह। 


रूपक के अन्तर्गत राजा सूर्यदेव नायक तथा नीलदेवी नाथित्ना और अमीर 
अब्दुश्शरीफ को प्रति नायक के रूप में पाते हैं। नाठक के चरित्र-चित्रण का 
अवकाश रूपक मे नायिका और प्रतिनायकू की अपेक्षा न्‍्यून छे। तृतीय अक में 
सर्वदेव अपने शिविर मे राजप्रत सैनिको के बीच रानी ठद्वित उपस्थित होता है, 
सर्वदेव मे देशपेम की भावना तथा धर्म युद्ध मे अपने शौर्य पर विश्वात है। बन्दी 
होने पर भी वह अपने कर्तव्य से विमुप्त होता नहीं प्रतीत दोता दे, भारत की नावी 
दयनीय दशा की आशकाओं से उसे मानसिक पीड़ा होती दे | बन्दीणद में देवत, 
का गान सुनकर सिर उठा कर कदता है .-- 


( रुप ) 


“इस मरते हुये शरीर पर अमृत और विप दोनों एक साथ क्यों वरसाया, 
अरे ! अ्रभी तो यहाँ खड़ा गा रदह्या था। अभी कहाँ चला गया ? ऐसा सुन्दर रुप 
आर ऐसा मधुर सुर और किसका हो सकता है” ? 


नौलदेवी का चित्राकन निर्भीक भारतीय वीरागना के रूप मे प्रस्तुत किया 
गया है | वह तृतीय अ्रक में ही यवरनों की मनोजृत्ति पर सन्देह करती है, और चड़े दी 
विनीत भाव से अपने स्वामी को उनकी नीति से सजग रहने के लिये कहती है । 
पति के बन्दी होने पर जरा भी विचलित नहीं होती है, नारी सुलभ कोमल स्वभाव 
के विपरीत वह अपने पति को झत्यु का बदला नीति-कौशल से लेती है। नीलदेवी 
का व्यक्तित्व साइसिक वीरागना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । आदि से अन्त 
तक चारित्रिक विकास और शील निरूपण में नीलदेवी का चरित्र वीरागना नायिका 
के रूप में मिलता है, अन्त तक चारित्रिक निर्वाह बहुत सफल रहा दे। 


प्रतिनायक की दृष्टि से अमीर का चरित्र भी स्वाभाविक हे, तथा खलना- 
'यकत्व के आधार पर उसके चरित्न का विकास स्वाभाविक रूप से चलता है | 


सवाद पात्रोचित स्वरूप से स्वाभाविक स्तर पर रखे गये हैं, भाषागत दुरूहता 
के कारण उनकी अभिनेय गरिमा का हास सा होता प्रतीत होता है, परन्तु अभिनय 
तथा रगमचीय दृष्टि से संवादों को नितान्त अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है । 


उपर्यक्त नाटक गीति रूपक है।। प्रारम्भ में पाश्चात्य शैली का स्वरूप 
दिखाई देता है | तथा अ्रन्य दृश्याकों के निर्माण में नाटककार ने स्वतन्त्र शैली का 
अनुसरण किया है। इस स्वच्छुद प्रवाह में भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही विधानों 
'की स्वतन्त्र परम्परा के प्रवंतन का नवीन प्रयोग है | 


भारत जननी एक ही दृश्य का एकाको रूपक है। भारतेंदु जी ने इसे ओपेरा 
को सज्ञा देकर पाश्चात्य शैली की कोटि मे रखने का प्रयास किया है | रूपक भारतीय 
सप्ताज को सामयिक दैन्य का रेखा-चित्र है। राष्ट्र जन नायक कलाकार अक्त प्रतीक 
रूपक में भारतीय समाज को अपनी वास्तविकता का अनुभव करने का सन्देश देता 
है। पारम्म ही में सतरधार द्वारा भैरवी में “हे भारत भुवनाथ मूमि निज बूड़त आनि 
बचाओ? की प्रार्थना की गई है, भारत जननी के मन्तव्य का स्पष्ट प्रकाशन एक 
सन्देश रूप में करता है। “भारत भूमि और भारत सन्‍्तान की दुर्दशा दिखाना ही 
'इस भारत जननी की इति कतंव्यता है, और आज जो यह आर्य्य वश का समाज 
यह खेल देखने को ग्रस्त है, उसमें से एक मनुष्य भी यदि इस मारत भूमि के 
सुधारने में एक दिन भी यत्न करें तो इसारा परिश्रम सफल है ।?” राष्ट्र प्रेमी 
कलाकार की देश-प्रेम की अलख जगाने का तथा पददलित राष्ट्र को चेतना प्रदान 
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फरने का मूल मन्तव्य है। इस प्रकार की प्रचारात्मक सन्देश वाहिनी कृतियों में 
कलापक्षु का गौण स्थान रहता है । 


प्रस्बुत एकाकी ओऔपेरा का कथानक इस प्रकार का है, सर्व प्रथम एक 
सुविस्तृत भग्न खण्ड में एक टूटे देवालय के सहन में जीय॑ शी -अवस्या में अर्थनि- 
द्वित सी भारत जननी बैठी है । मारत सन्‍्तान इधर-उ वर पड़े निद्रा में मग्न हैं, भारत 
सरस्वती आती है, और मारत जननी को निद्रा से जगाने का प्रयास करती है | उसे 
अन्तिम मिलन समय उनके न जागने पर खेद है, उनकी दीन द्वीन अवस्था पर खेद 
प्रकट करती है, तथा विदेशियों का उसे भारत भूमि से लेजाने का सन्देश देकर 
चली जाती है | क्रमशः भारत दुर्गा और मारत लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, भारतवर्ष 
मे उनका अनादर होना तथा किस प्रकार विदेशियों द्वारा वह यहाँ से ले जाई जारही 
हैं, बताती हैं | सरस्वती, दुर्गा तथा लक्ष्मी, विद्या, शक्ति तथा घन की प्रतीक हैं, 
नादइयकार ने प्रतीक उपादानों का आलम्बन कर यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया 
है कि भारतीय समाज की विद्या, शक्ति तथा वन सभी का पतन हो चुका है, इतना 
दोते हुये मी सजग और चेतन नहीं हे । 


भारत जननी अपनी निद्वित सन्तानों को जगाना चाहती है, परन्तु दिग्भप्रम 
के कारण उन्हें चेतना नहीं आती, और वह विवश हो जाती हे | स्वप्निल तन्द्रा 
द्रढने पर सभी पश्चात्ताप करते हैं, और अपने भूतकालीन गौरव की वर्तमान से 
ठलना करने में उन्हें बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है । भारत जननो का शोपण से 
रक्त-दवीन शरीर देखकर बड़ी ही आत्म-ग्लानि होती है| अन्त में उन्हें राजराजेश्वरी 
महारानी, विक्टोरिया से दया की भीख मॉगने का उपाय सकता है, और दया के 
लिये स्तुति करते हूँ | सहसा एक मगौराह्ञ पुदयप आकर उनको धमऊाता है, और 
तिरस्कृत शब्दों में कहता है “क्या इसी हेतु इमने तुम लोगों को ज्ञान-चक्तषु दिया है? 
रे नराधम ? राज विद्रोही, महारानी को पुकारने में ठुम लोगों को तनिक भव का सचार 
नहीं होता (? दुसरा अंग्रेज आकर प्रथम पुरुष के व्यवह्र को लाक्षित करता हे, 
और उसे उस स्थान से निकालता है, इस प्रकार दोनों उावक और सिद्धक के रूप मे 
उपस्थित होते हैँ | स्वयम्‌ भारत जननी तथा सन्तानों को थेर्य चंघाकर सहानुभूति 
भरा करना चाहता है। वह महारानी से ग्रार्थना करने की सम्मति देकर चला जाता 
है। घेर्य आकर भारत जननी को सालना देता है, और भारत सन्तानों को जाशत 
अवस्था मे रहकर अमिमान, लोग, अपमान, आत्म समाज प्रशसा, परजात निन्‍्दा 
को त्याग उन्नतिशाल तच्नने के लिये ग्ोत्साहिंत करता है। अन्त में भारत जननी 
अपने पुत्रों को प्रोत्थाहित करती हे, और उठने के लिये ललकारती है, ऐक्य और 
उत्साह के साथ अब भी अपनी बिगड़ी हुई स्थिति संभालने के लिये प्र रित्त 
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करती है । अन्तोगत्वा वह कामना करती है कि भारतीय समाज की उन्नति के साधन 
एफत्र हों जायें “--- 


“जल कला कौशल्य अमित विद्या वत्स मेरे नित लह् । 
पुनि हृदय-ज्ञान प्रकाश ते अज्ञान-तम ठुरतदिं दहं। 
तजि द्वोष ईर्ष्पा द्रोह निन्‍दा देश-उन्नति सब चह। 
श्रभिलाष यह जिय पूर्ववत्‌ धन-धन्य मोहि सबहीं कहें | 


भारतेन्दु जी ने अपनी कृतियों द्वारा राष्ट्र चेतना की अलख जगाई थी) 
नाययकार ने राष्ट्रनचेतना का आन्दोलक विद्रोही कलाकार के रूप में न रहकर 
सुबारवादी मनोबुत्ति को लेकर समाज को चेतना प्रदान करने में सहयोग दिया हे । 
नाटककार सर्व प्रथम ही सत्रधार के शब्दों मे भगवान को जगाकर भारतीय जन- 
समाज को दैन्य दशा को सुधारने की प्रार्थना करता है। भावों की अभिव्यक्ति सें 
चेतना का सन्देश देकर वह कामना करता है कि यदि एक भी पाठक अथवा उक्त 
नाटक का दर्शक इससे प्रेरणा पाकर देश तथा समाज-सुधारक बनने में कणिबद्ध 
होता है, तो वह अपना मनोरथ सफल सममेगा | 


आगे चलकर नादयकार मारत के अभाग्य को इगित करते हुए; अवनति 
की ओर क्रमशः उन्म्रुख होने वाले निश्चेष्ट समाज को ललकारता सा प्रतीत 
होता है । 


भारत मे मची है होरी । 

इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रह्दी ऋकमोरी । 

अपनी अपनी जय सब चाहत होड़ परी दुहठुं ओरी ॥१॥ 
दुद सखि बहुत बढोरी ।॥|१॥ 


८ २५८ २८ जे 


उठौ उठौ भैया क्‍यों दारोौं आपुर रूप सुमिरोरी। 
राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम कूटपट सुरत करोरी॥ 
दीनता दूर धरोरी ॥ 


२८ कर 24 ८ 


उठौ उठौ सत्र कमरन बॉधो शस््नन सान धरोरी) 
विजय निसान चजाहु बावरे आगेइ पॉव धरोरी। 
छुब्वीलिन रद्ध रज्ोरी ॥११॥ 
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उक्त रूपक में नाइयकार के माव विद्रोही कल्लाकार की भाँति क्रान्तिकारी चेतना 
का बीज नहों बोते, कलाकार निर्मीकता से हिचक कर राजाश्रय में अपने सुधारवादी 
उत्कर्षान्दोलन को पल्‍लवित करना चाहता है, अपने अधिकारों के लिये स्वयम्‌ लड़- 
कर पाने की क्षमता न देखकर महारानी से दया की भिक्षा मागना हितकर सममता 
है। दासता की वेड़ी में जकड़े जाने का स्वयम्‌ को उत्तरदायित्वपूर्ण समझकर ह्ृदव 
में मर्मातक पीड़ा होती है| भारत वासियों को अपनी अवनति तथा अ्रधोगति के 
समय सोते रहने का उलाहना देता है :--- 


पृथ्वीगज जैचन्द कलह करि जबन बुलायो। 
तिमिर लग चगेज आदि बहू नरन कणयो। 
अलादीन औरगलेब मिलि धरम नसायो। 
विपय वासना दुसह मुहम्मद सह फैलायो ॥ 
तत्र लौ सोए. वहु वत्स तुम, जागे नहिं कोऊ जतन । 
अबतौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय लाडिमन | 
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भारत जननी के करुणाद्र रुवन मे नाव्याकार की अन्तरात्मा निद्वित स्री प्रतीत 
ड्ोती है। 


कई गये विक्रम, भोज, रामबलि, कर्ण युधिप्ठिर। 

चन्द गुप्त चाणक्य कहा नासे करे के थिर॥ 

कहे छुत्री सत्र मरे विनसि सत्र गए किते गिर । 

कहा राज को तौन साज जेद्दि जानत हैं चिर ॥ 

कहें दुर्ग सैन घन बल गयो, धूरहि धूर दिखात जग। 
उठि अ्रजौ न भेरे वत्स गन रक्ृह्दि अपु्नों आर्य मग। 


ढोटे से एक दृश्य के रूपक में गद्य तथा पद्म दोनों दी भाषाओं का प्रयोग हुश्रा 
है। राष्ट्रीय भाव चेतना का प्रौह़ काव्य कयोपकयन में बीच-बीच में नाट्यकार ने 
देकर अपनी मुखरित राष्ट्रवादी भाव-वारा का अपूर्यच परिचय दिया है। गद्य की 
'भाषा सुछ्ठ, और प्राजल है, देशज प्रयोगों से अछूती विशुद्ध अलकृत भाषा का 
प्रयोग यन्न तत्र पाया जाता है । महारानी विक्ठोरिया के लिये प्रयुक्त अ्रत्षमारों व 
तारतम्य की छुगा देखिये ६--- 


“तुम लोग अब एक बेर जगत्‌ विख्याता ललना कुल क्मलकलिका प्रकाशिया, 
राजनिचय पूजित पाद पीठा, सरल हृदया, ब्रा चित्त, प्रजा रजन-कारिणों एव 


( २२२ ) 


दयाशीला आर्य्योा स्वामिनी राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण कमलों 
में इस दुःख का निवेदन करो |" 
ञ् >८ ८ 


भारत माता अपनी स्वगत प्रशसा भी उसी शैली की पठावली मे करती है। 

“अपने को रमणी-सरसरोजनी, रमणी कुल गवं, रमणी घुरिकीतेनीया, रमणी 
ललाट तिलक, स्मणी शिरोभूपण, रमणी-मौक्तिकमरिण समझ अपने भाग्य को 
सराहती थी... 


अभिनेय प्रयोजन के लिये उक्त रूपक मध्यम कोटि का कहा जा सकता हे, 
यद्यपि नाइ्यकार ने रगमचीय निर्देशों को भी सकेतात्मक विधि से देने का प्यास 
किया है, जो निम्न प्रकार से है :-- 


स्थान--बड़ा भारी खण्डहर 


१--( एक टूटे देवालय की सहन में एक मैली साढ़ी पहिने बाल खोले 
भारत-जननी निद्रित सी बैठी हे, भारत सनन्‍्तान इधर उधर सो रहे हैं। भारत 
सरस्वती आती है, सफेद चन्द्र जोत छोड़ी जाय, उमरी गाती हुईं ) 


२--+ भारत माता के पास जाकर कई वेर जगाकर गाती है ) 

३--( अन्त का तुक गति और रोते रोते भारत-सरस्बती जाती है ) 

४--( भारत दुर्गा थ्राती है, लाल चन्द्र जोत छूटे ) 

५--९ रोते रोते हाथ की तलवार को दो ठुकड़े कर भारत दुर्गा जाती है, 
भारत लक्ष्मी आती है, इरीचन्द्र जोत छूटे ) ( वथा रोते रोते जाती है ) 


नादयकार ने सफल निर्देशक की भाँति रगमचीय वातावरण के अनुकूल 
रूपक अस्तुत करने की चेष्टा को है, परन्ठ भाषा की अलकृत दुरूहता कहीं-कही 
रगमचीय योजना से दूर कृत्रिम सी प्रतीत होने लगती है, श्रभिनेय उपयोगिता 
होते हुये भी उच्चकोटि की कला कृतियों में नहीं ग्रिवा जा सकता है। सम्पूर्ण 
दृश्य में करण रस का परिपाक विद्यमान इष्यिगत होता है | 


प्रतीक रूपक होने के नाते न तो कथावस्तु का ही निश्चित स्वरूप निर्धारित 
किया जा सका है, और न पात्रों के चरित्राकन का विकसित रूप ही दृष्टिगोचर 
दोता दहै। सवादों में अमिनेय कला की न्यूनता है।सवादों को नाद्यकार 
के प्रचारात्मक श्रप्रिव्यक्ति का साकार रूप कहा जाय तो अनुचित न द्वोगा | 
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सवादों में कलात्मक प्रौढ़ता का अभाव है | रूपक साधारण कोदि का है | नादयकार 
के राष्ट्रवाटी विचारधारा के भाव अवश्य नवीन शैली तथा मार्ग निर्देश करते दिखाई 
देते हैं । 

भारत दुदंशा ६ अकों का हास्य रूपक है, भारत वर्ष के प्राचीन गौरव का 
स्मरण दिलाते हुये, वर्तमान द्वीन अवस्था की ओर लक्ष्य कर उद्धार की प्र॑रणा से 
पूर्ण सुधारबादी मनोदइत्ति को दृष्टि मे रखकर इस रूपक की सस्‍्वना को गशई है। 
सम-तामयिक राष्ट्रीय वातावरण को नाटकीय स्वरूप देने का प्रथम प्रयास कद्दा 
जा सकता है | भारत, भारत दुर्देव, निर्लजता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, 
मदिरा, अन्धकार, डिसलायलटी, भारत-भाग्य आदि प्रतीक पात्र हैँ। साकेतिक 
परम्परा का आधार लेकर पात्रों का मानवीकरण कर दिया गया है | उक्त नाटक 
में मास्यकार की उन्मुक्त राष्ट्रीय भावना का यथार्थ ज्ञान मिलता है। 


कथानक में नाद्यकार ने समसामयिक मनोवृत्तियाँ तथा वातावरण पर 
आलोचना पूर्ण विचार-विमश किया है । अतीत के गौरव तथा वर्तमान के अभाव 
ओऔर हीनता से सतठुलित करने मे उसे बड़ी निराशा का अनुमव द्वोता दे। यवनों 
की दासता से अग्नेजोी शासन को सुख-पूर्ण समझता दे, और नाद्यकार का अनुमान 
है, कि इस काल में भारत वर्ष को सदियों से खोई हुई चेतना पुन. प्राप्त दो सकती 
है | शासक सभी शोपण की मनोइत्ति लेकर झाते हैं, अंग्रेज भी भारतीय समाज 
को कब उन्नतिशील देखना चाहते हैँ? परतन्त्रता और मोह-निद्रा मे पड़े देश- 
वासियों को अपनी युगान्तकारी भावनाओं से वह यढा-कदा सचेत करता रहता है। 
उसके कद्णाद रोदन का मन्तव्य समाज के दैनिक जीवन में आने वाली राजनीतिक 
विपत्तियो को ओर सफेत है--- 


अ्रग्रंज राज सुख साज सजे सत्र भारी, 
पै धन विदेस चलि जात इद्दे अति ख्यारी ॥ 
ताहू पे महँगी काल रोग वित्तारी। 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हवा री। 
सबके ऊपर टिकस की आफत आई। 
हा | हा ! भारत दुर्शशा न देसी जाई॥ 


नादयकार समाज के प्रति उत्तरदायी कुरुत्कारों मे परिप्फार $रना चाहता 
है। वद अनुभव करता है, कि कलट, आलस्य, धार्मिक अन्धता, अशानता ओर 
कुमति ने भारत को पतन के गहर मे दऊेल दिया है, उस पर महंगी, न्रप्टाचार, 
छुग्राद्ृत, मदिरापान, अपव्यय, अदालत तथा फैशन आदि सामाजिक दृधरु 
सर्वत्य नाश की ओर ले जा रहे हैं । 


( २२४ ) 


पॉचवे अक में देश के उद्धार के लिये योजना बनाने वाले लोगों की 
अन्त्रणा का उपेक्षापूर्ण व्यग चित्रण है, जो निर्मीकता से सामाजिक कुरीतियों का 
सामना नहीं करना चाहते | सरकार के विरोध से मुंह चुराते हैं, तथा आपस मे दस 
महती कार्य के लिये सहयोग नहीं देना चाहते हूं | नाइयकार अपने निर्भीक आलो- 
च्क स्वभाव के कारण ही सरकार की अकृपा का शिकार बनता है! 


“हम क्‍या करें, गवर्नमेन्ट की पालसी यही है| कवि-वचनसुवा नामक पत्र 
मे गवनमेन्ट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गये ?” .. 

समस्त नाटक तटस्थ इत्ति से लिखा गया छुखान्त रूपक है, नादयकार ने 
समाज-सुवारक के रूप में अपने प्रतीक पात्रों ( निलंजता, आशा, भारत दुढेब, 
सत्यानाश, रोग, आलस्य, तथा अन्धकार ) द्वारा सन्देश वाहन किया है | उपयुक्त 
भावों में नास्यकार की राष्ट्रवादी भावनाओं का सहज ज्ञान प्रात होता है। 


रूपक में पात्रोचित भाषा का प्रयोग मिलता है, रगमचीय दृगरिटि से भाषा 
प्रयोगों का मूट्याकन दर्शकों की रुचि के अनुकूल सरस तथा मार्य-पूर्ण है | सवादों 
मे प्रचलित देशज मुहावरों तथा अन्य लोक-प्रिय प्रयोगों ने भाषा को सर्वप्रिय 
बना दिया है । व्यगोक्तियो की भाषा भी बड़ी सरल प्रतीत होती है। नास्यकार 
से आलस्य के कथोपकथन मे देशज प्रयोगों को भरभार सी करदी है। 

“काजी जी दुबले क्‍यों, कहें, शहर के अन्देशे से | अरे कोउ तप होठ हमे 
का हानी, चेंरी छाड़ि नि होइच रानी । आनन्द से जन्म बिताना | अजगर करे 
न चाकरी, पन्‍्छी करें न काम | दास मलूका कहि गये सत्र का दाता राम | जो 
'पढ़तब्य सो मरतव्य, जो न पढतव्य सो भी मरतव्य, तब फिर दत कदाकिट किंकर्त॑व्य ? 
माई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार मे सूद और दिल्‍्लगी में गप सबसे 
अच्छी । धर बैठे जन्म बिताना, न कही जाना, और न कहीं आना । बस खाना, 
ऋूगना, मूतना, सोना, बात बनाना, तान मारना, और मस्त रहना । अमीर के सर- 
पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम नहीं करे वही अमीर | तबगरी 
बदि लस्त न बमाल। दोई तो मस्त हैं, या माल मस्त या हाल मस्त ।”?१ 

भाषा में निम्न कोटि का व्यग नहीं प्रतीत होता | साकेतिक भाषा में नाख्यकार 
का प्रतीक पात्र अन्धकार के परिचय में परिमाधिक विश्लेषण की गम्भीर गरिमा 
निहित प्रतीत दोती है । 

£ हमारा सृष्टि-सहार-कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, उलूक 
और लपटों के हम एक मात्र जीवन हैं | पव॑तों की गुह्य शोकितों के नेत्र, मूर्खों के 
मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष, चारों 
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नेत्र हमारे अताप से वेकाम हो जाते हैं | हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और 
एक आविभीतिक, जो लोक में अ्ज्ञान और अवेरे के नाम से प्रसिद्ध है |”?$ 


भाषा बोधगम्य भावों को लेकर चलती है, नास्यकार के भाव मय चित्रों 
में देश-प्रेम की ज्वाला-धधकती हुई प्रतीत होती है | साकेतिक भावों में व्यगोक्तियों 
की छुटा नाट्यकार भारतेन्दु जी की भाषा का चमत्कार है । 

अमिनेयता की दृष्टि से नास्यफार ने रूपक में प्रत्येक सविधानों का एकन्रो- 
करण किया हे । प्रत्येक अवस्था में उक्त नाठक में रगमचीय गरिमा पाई जाती है । 
नाव्यकार ने अभिनेय मूलक निर्देशन भी यत्र-तत्र किया है। जिससे उक्त रूपक 
का अ्मिनेय अयोजन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। निम्नलिखित वातावरणों मे 
अभिनेय निर्देशन प्रदृत्ति पाई जाती है :--- 

(१) दूसरे अक में भारत के स्वरूप का वर्णन करते हुये नाव्यकार ने उसे 
फटे कपडे पहिने, सिर पर अर्द्ध किरीट, हाथ में टेकने के लिये छुड्ी तथा शियिल 
मुद्रा में बताया है | 

(२) निलंज्जता का वर्णन करते हुये नादयकार ने जाधिया, सिर-खुला, ऊँची 
चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अड्ड तथा सिर खुला, खानगियों सा वेश का 
रूप प्रस्तुत किया है | 

तीसरे अड्ढ में भारत दुर्देव के रूप में ऋर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी 
चेष, हाथ में नज्जी तलवार लिये व्यक्ति का वर्णन किया है। 

चौथे अड्ढ में आलस्य की कब्पना में मोण आदमी जेमाई लेता हुआ, थीरे 
धीरे आता है | मदिरा के रूप में सॉबली त्री लाल कपड़ा, सोने का गइना, पेर में 
घुंघरू पहिने हुए आती है। अन्तिम अड्ठ में भारत-भाग्य का आत्मघात तथा 
जवनिका पतन आदि का प्रयोजन नाटक का रघड्धमचीय स्वरूप प्रस्तुत करना है | 

रूपक में करुण-रस का सचार है| तथा अन्त भी दुखान्त होता है | ग्रतीक 
नाट्य होने के कारण व्यक्तिगत चरित्रों का कोई स्थान नहीं प्रतीत होता है। प्रतीक 
योजना के अनुसार भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। मानवीय भाव-च्यापार 
की स्पष्ट कूलक तो व्यजित होती है, परन्त व्यक्तित्वों में दू्‌द के उमाद्वार का अभाव 
है | अतः किसी भी व्यक्तित्व को चारित्रिक करठौ्ी पर क्सना नितान्त हुष्कर ग्तीत 
होता है। काव्यात्मक नाटक में इसकी आवश्यकता भी नहीं हे । 


खवादों के प्रवाह से घटना-प्रवाह तथा द्वदात्मक सधप का कोई सम्मन्थ 
नहीं प्रतीत होता | सुधारक की मनोइचि का प्रकाश करते हुये उवादों में नादयकार के 
20200 कै 0000 सके 
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व्यक्तिगत विचारों की छुग दिखाई देती है ।' पश्चिमी व्यग्योक्ति पूर्ण नादय प्रणाली 
के नाटयकार जार्ज बरनड शा, इब्सन तथा गाल्सवर्दी की भाँति सहेत॒ुक ब्यगों में 
सामाजिक परिष्कार का मतव्य पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देना उक्त नाठक के सवार्दों 
का विशेष चमत्कार है। रचना-पद्धति की दृष्टि से नादय-रासक के सम्पूर्ण लक्षण 
इसमें विद्यमान नहीं हैं । परन्तु विविध गान से सुसम्पन्न होने के कारण उसका 
लास्य रूपक नामकरण अधिक उपयुक्त कहा जा सकता है | लास्थ का अधिकाश 
प्रयोनन सगोव से रद्दता है, रचना का आरम्म मगलाचरण से होते हये भी उसमे 
पाश्चात्य नादय मनोजत्तियों का समावेश दृष्टिगत होता है| विषय निर्वाचन, वस्तु. 
सद्भजठन, अन्त, आदि सभी दृष्टियों से पाश्चात्य मनोवृत्ति का प्रभाव स्पष्ट ऋलकता 
है | दुखान्त की मूल ग्रेरणा पाश्चात्य नादय रचना-विधान वी देन हे, वस्तु सद्भुठन 
में शैथिल्य का आभास दिखाई देता है। कथा वस्त॒ घटनाओं का समाह्दार लेकर 
ब्रुति-गति से चलती हे परन्तु चरमोत्कर्ष में पहुँचकर समाप्त हो जाती है, इससे ऐसा 
भासित होता हे कि नैसर्गिक विकास का अवकाश नहीं मिल सका ) अधूरा कथा-प्रसज्ञ 
बनकर रह गया दे । सामान्य दृष्टि से उक्त नाटक में कलात्मक अवयव पाये जाते हैं | 
प्रतीकात्मक दृष्टि से चरित्र-सज्ञठन का विकास नहीं दृष्टिगत होता, अन्यथा यह रचना 
भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना होती । 


कलात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी के नाटकों का विवेचन निम्न 
दृष्टिकोण लेकर किया जा सकता है--प्रथम कोटि के नाटकों में कलात्मक दृष्टि से 
अविकसित नाटक जो कि प्रारभिक प्रयोगों के रूप में प्रस्तुत हैं, जिनका विघ॑य चयन 
सामान्य तथा वस्तु व्यापार अविकसित कहां जा सकता है। इस प्रारम्भिक कोटि कीः 
रचनाओं में विषस्य विषमौषधम्‌ , अन्घेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 
आदि प्रहसनों की लिया जा सकता है। द्वितीय कोटि के नाटकों में कलात्मक विकास 
का एकागीपन पाया जाता है, जिस प्रकार चन्द्रावली नाठिका में प्रेम प्रधान व्यजना 
का बाहुल्य होते हुये कथा प्रसंग में प्रौढ़ता नहीं प्रतीत होती है । उत्कृष्ट भाव 
प्रधान नाटिका होते हुये भी, कथोपकथन तथा वस्तु विन्यास की दृष्टि से रचना 
सवोग पूर्ण नहीं है । प्रेम योगिनी सामाजिक यथार्थवादी नाटिका द्वोते हुये भी वस्तु 
व्यापार की अपूर्णता के कारण नाटिका के सम्पूर्ण लक्षणों का विकास दृष्टि 
गत नहीं होता । ' । 


राजनैतिक वरातल पर निर्मित नाक राष्ट्र उन्नायक की 'प्रचारात्मक प्रवृति 
का इतिद्वत्तात्मक चित्र है [ प्रतीकवांदी उपालम्भों की मानवीय श्रवतारणा देकर भी 
नाट्य कार कलात्मक ग्रौढ़ता देने' में असमर्थ रह्य है। कथावस्तु तथा चरित्रों की 
योजना प्रतीक में कल्पित वरा पर विचरने वाले व्यक्तित्वों के निर्माण में प्रौदतम नहीं 
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बनाई जा सकती है। ययत्रि भारत जननी तथा भारतदुर्दशा कलात्मक दृष्टि से 
विकसित नाथक कहे जा सकते हैँ, फिर मी कलात्मक प्रौदृता का अ्रभाव है | 


सती प्रताप एक पौराणिक रचना है, कथावस्तु तथा चरित्रों का उत्थान 
कलात्मक आधार पर हुआ है, परन्तु अपूर्ण रह जाने पर उसे कोई सुनिश्चित 
स्थान दे देना नितान्त असगत है | यदि उक्त नाटक का कर्यानक भारतनदु जी द्वारा 
पूर्ण कर दिया गया होता तो निश्चय ही उसका कलात्मक विकास प्रौढ़ नाठको 
की कोटि में होता। 


नीलदेवी ऐतिहासिक वरातल पर विश्राम करने वाली उत्कृष्ट रचना है, 
कलात्मक दृष्टि से प्रथम कोटि की रचना कद्दी जा सकती है। कथावस्तु का व्यवस्वित 
निर्माण चारित्रिक विकास का सहायक है। चरित्रों में ध्यक्तितत विकास की 
व्यजना प्रचुरता से पाई जाती है, जोकि अन्य नाटकों में अमाव के रूप में प्रलुत 
है। नाटक में रख का नियोजन पान्नों के तथा वस्तु व्यापार के उत्तकर्ष में समान 
गति से चलता है| रस परिवर्तन की योजना कथयावस्तु तथा चारित्रिफ विकास द्वारा 
प्रस्तुत की गई है | नीलदेवी नाटक कलात्मक सम्पूर्ण अगों से पूरित नाठक के रूप 
में प्रौदतर कृति के रूप मे कलाकार द्वारा प्रस्तुत की गई है | 

कल्नात्मफ विफास और विभाजन की दृष्टि से सम्पूर्ण मौलिक नाटकों का 
आऊइचन प्रस्तुत है। परन्तु वातावरण मूलक वर्गों में नाहुयकार भारतेंदु जी की 
विचारधारा को उपयु क्त प्रकार के वर्गों म विभाजित फ़िया जा उकता दे । भारतेनदु- 
युग के नाथकों में मुख्यत. यही मनोइत्ति पाई जाती है, जोकि मूल रूप से भारतेन्दु 
जी द्वारा हो निर्धारित समझी जानी चाहिये। भारतेन्दु जी अपने मौलिक नाटकों में 
मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक परिष्फार की भावना को लेकर चलते हैं। 
श्रादि से अन्त तक अपनी मौलिक ऋृतियों मे राष्ट्र-चेतना, सामाजिक परिष्कार तथा 
घामिफ रूढि के प्रति विद्रोह दगित करते हुए दिसाई देते हूँ | 

सम्पूर्ण नावकों को विभिन्न शली ओर वर्गों मे विभाजित किया जा चयता है, 
सर्वप्वम्त नाठऊ व्यगात्मक प्रजा को लेकर चलते हैँ, उनजा मूल मतब्य सामाजिक 
तथा वार्मिक परिष्फार द्वोता है, परग्तु उनमें द्वात्य वी प्रचुरता दोने के कारण 
प्रहसन की कोटि के हूँ । विपस्यथ विपमोपवम्‌, अन्वेर-सगरी तथा वेदिकी द्विंला 
हिंसा न मवति इसी वग के नाटक हूँ | 


भारतेन्दु जी ने व्यग्यात्मक ययायंब्ादी चित्रों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत 
क्या है| प्रेम अवान नाठिका के प्रेमतत्स में भारतेन्दु जी की निमर वी मौलिझ 
विचारधारा है| प्रेम के आध्यात्मिक चिन्तन में नवीन शैली का अन्वेपण किया 


( रेरण ) 


गया है। दो विभिन्न प्रकार को नाटिकाओं के रूप विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये 
गये हैं | इस वर्ग में प्रेण योगिनी तथा चन्द्रावली नाटिका आती हैं | 


तृतीय वर्ग'पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों का है। जिसमें सती प्रताप 

तथा नीलदेवी को रखा जा सकता है, उक्त धारा को लेकर भारतेन्दु युग के अन्य 

कनज्ञा कारों ने लेखनी उठाई और इसमें सन्देह नहीं कि अपने युग प्रव्तक से भी 
उच्चकोटि की रचनायें प्रस्तुत हुई । 


राजनीतिक तथा सामाजिक हित-चिन्ता का सुधारवादी आन्दोलन जोर पकड़ 
रहा था। विदेशी भारतीय समाज के शोषण में लगे हुये थे। भारतीय चेतना की 
अलख जगाने वाला राष्ट्र उन्नायक कलाकार के रूप में अवतरित हुआ | अपने 
रूपकों में सम-सामयिक स्थिति का यथेष्ट चित्रण देकर देश को अमर चेतना दी | 
भारत जननी तथा भारत दुर्दशा इसी भावघारा के शखनाद के रूप में समाज के 
सामने प्रस्तुत किये गये ये, जिस भाव घारा को पुष्पित और पल्कवित कर भारतीय 
स्वतन्त्रता की कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत किया गया है | 


अग्रिम अध्यायों में प्रत्येक वर्ग की विशद्‌ विवेचना प्रस्तुत की जायगी, 
जिससे उक्त कला कृतियों का समुचित मुल्याकन हो सके | 


दरशाम अध्याय 


मौलिक प्रहसन 


नादय शासत्र" मे प्रहसन का विवेचन किया गया हैं । प्रदसन की 
अवतारणा हास्य व्यज्ञित श्रमिनय से हुई है। रूपक के दस भेदों मे प्रहथन रस 
जनित रूपक भेद है | भाषण तथा प्रहसन के लक्षणों में अविक भेद नहीं हे | वीथी 
के सम्पूर्ण तेरह अरगों को अयोग किया जा सकता है। आरमटी दृत्ति तथा विष्कमक 
और प्रवेशक का प्रश्रेग इसमें वर्जित है प्रहसन के तीन भेद हैं। शुद्ध, विक्ृत 
आर संकर । 
शुद्ध प्रहसन में पापडी, सन्‍्यासी, तपस्वी अथवा पुरोहित नायक के रूप मे 
उपस्थित होते ईं | इसमें चेट, चेंटी, विद आदि निम्न स्तर के पात्र भी प्रस्तुत 
किये जाते हैं | हास्य की व्यजना वेश भूपषा और कथोप-कथन के प्रवाह पर निर्भर 
रहती है। अभिनय में हास्य रस का सचार अधिकता से पाया जाता है, कथोपकथन 
में हास्य पूर्ण उक्तियों का होना आवश्यक है । 
विक्ृत प्रहसन में नपु सक, कचुकी और तपस्वी आकर अपने स्वभाव के 
विपरीत विचारों को व्यक्त करते हैं, जो द्वास्यास्पद प्रतीत होते हैं। क्लीव की काम 
युक्त वार्ता में विरोधामास तथा हास्यप्रद व्यजना निहित होती है । 
सकी प्रहसन में विनोद की मात्रा अधिक होती है| नायक धूर्त होता हे, 
प्रपच, छल, अधित्रल, नास्तिकता असंखलाप, व्याहर और मृदव आदि वीयूयमों 
का व्यवद्वार प्रचुरता से किया जाता है | 
१--प्रदसनर्माप विशेये झिविध शुद्ध तथेव सकौर्येम्‌ 
तस्य व्याख्यास्ये अइ्टे एथक एथक लक्षण विशेषान्‌ ॥१०६ 
भगवत्ताप समिक्तु ओनिय विप्रातिदाम सयुक्तन्‌ । 
नोच जन सन्प्रउुके परिद्ासा नापण प्रायम ॥१०७ 
अधिकृत मापाचार विशेष दहासोपह्याम राचितपदन्‌। 
वियताति वस्तु विषय शुद्धश्रेय प्रदूसनतु । १०८ 
वेश्या चेट नपु सक पूर्तविद वन्पद्यचपात्र स्थुड। 
अभिजत घेप परिच्यद चेप्य वरणातु सकार्णन्‌ ॥१०६ 
लोकोपचार युक्ता या वार्ता यश््य दन्म ले योग । 
तस्प्रदननेप्रयोज्य पू्त प्िट वियाद सन्पतन्‌ ॥५१० 
उद्यात्यकादिनिरिदं विययगेतमभ्नित मवेन्सिमम्‌ । 
भायास्यापरि हि लक्षणमत: पर सम्प्रदन््यामि ॥१११ 
( नाइव शास्त्रन्‌ पृष्ठ सन ० २३४--३३५ ) 


हक 
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प्रहसन तथा वीथी का एक ही उद्देश्य है। दोनों ही समान रूप से समाजिकों 
की रुचि को अभिनय की ओर आक्ृष्य करते हैं, अतएव साहित्य दर्पणकार के अनु- 
सार वीयी के अग प्रदसन के अग भी सम्मव हो सकते है, परन्तु प्रहसन में उनकी 
सत्ता मूल रूप से ऐच्छिक होती हे । किन्तु रसाणं॑व सुधाकर में प्रहसन के इन से 
भिन्न दस और अग माने गये हैं | यथा --अवलगित, अवस्कद, व्यवहार, विप्रल भ, 
उपपत्ति, मय, अन्गत, विश्राति, गद्गद्‌ू वाणी और प्रलाप इत्यादि | 


(१) अवलगित में जिस आचरण को ग्रहण करना उक्तिसंगत है, उती का 
मोह तथा अज्ञान के कारण त्याग देना बताया जाता है। (२) अवस्कद में अनेक 
पुरुषों द्वारा किसी अयोग्य वस्तु के सम्बन्ध में उसके गुण के विपरीत प्रशसा करना 
भाषित होता है। (३) व्यवहार दो से अधिक पुरुर्षो का हस्योत्यादक स्वसवाद होता 
है | (४) विप्रलभ में आधार रहित कल्पना को मनवाने के लिये बाध्य करना तथा 
अपने अनुकूल वातावरण पैदा कर लेना जिससे सत्य के मी विषय में श्रम हो जाय | 
(५) उपपत्ति का प्रयोग उन स्थानों पर सम्भव हे, जहाँ किसी प्रसिद्ध बात को लोक 
प्रसिद्ध युक्ति से हास्‍्य का विधय बनाया जाय | (६) भय में नगर रक्ुकों आदि से 
अस्त वातावरण की कल्पना की गई है । (७) अ्रद्वत में कूठी स्तुति करना तथा अपने 
प्रत की प्रशसा का इच्छुक रहना उपह्ास जनित भाव रहता है| (८) वस्तु साम्य से 
उत्पन्न मोह को विश्राति कहते हैं। (६) भूठे रोने से मिले हुये कथन को गद्गद्‌ 
वाक्‌ कद्दते हैँ । (१०) प्रलाप में अयोग्य का योग्यता से अनुमोदन करना प्रदर्शित 
किया जाता है। 


उपर्यक्त सभी अ्रगों की मौलिक मनोवृत्ति से स्पष्ट है, कि प्रायः सब में हास्य 
रस का उद्रेक होता है। जो मारती चबृत्ति के अनुरूप, सुनने वालों के दृदयों को 
चमत्कृत कर उन्हें आनन्द में निमप्म कर देते हैं। प्राचीन नादय परम्परा में वीथी 
और प्रहसन प्रस्तावना के ऐसे अशों को सम्बोधित किया जाता था, जिनमें हास्य 
अथवा आमोद जनक चमत्कार पूर्ण यक्तियों की प्रधानता रहती थी, और जो सामा- 
जिकों के चित्त को प्रसन्‍न कर अभिनय देखने के लिये उनकी रुचि को उत्कठित 
करते थे | प्रहसन तथा वीथी वृत्तिमेदों के ही विकसित रूप माने गये हैं। जिस 
प्रकार ये प्रस्तावना से नाठक के सर्वाद्ध में सक्रमित हुये इसी प्रकार नाटय- 
शाज््रियों ने इन्हें मानवीय आमोद-विनोद प्रकृति के अनुकूल समऋकर रूपक जगत 
में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर दी | इसके पूर्व इन्हें प्रस्तावना का अशमात्र 
समझता जाता था । 

सस्कृत नास्य साहित्य में विनोद की भावना लेकर नास्थान्तर्गत विदूषक चेट, 
चेटी, विचक्षणा, विट आदि पात्र ग्रम्भीर वातावरण में हास्य का प्रयोजन उपस्थित 
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'करने के लिये ग्रस्तुत किये जाते हैँ। इन पात्रों का कार्य प्रहसन के विधिध अ्रगों मे 
कथोपकथन ग्स्तुत कर दर्शकों का मनोरजन करना दे | 


पाश्चात्य साहित्य जगत में अरिस्टाटिल ने प्रहसन का मूलाथार श्रदामजत्य 
([रवणाहप्पाए ) माना है । खटकने वाली असमानता तथा वेतुकेपन से 
व्यजित भावों में हास्य तथा प्रहसन की कल्यना की गई है, दास्यथ रहस्य का 
अन्वेषण करने वाले एम वर्गतन (४ छफ:85०॥) ने आटेमेटिज्म (8 ए४०ए०0आआ) 
को हास्य की व्यजना का एक स्वरूप माना है। परिस्थितियों की परवशता मे द्वास्या- 
स्पद कार्य का होना या करना इससे ध्वनित होता है | इन्हीं दोनों हास्य मूलक मनो- 
भावों के अनुरूप ही मुक्त भावना (5७88९ ० [एल्ू्ण्घण०ा) भी द्वास्य व्यजना 
प्रतिपादित करता है परन्तु उसमे डच्छुंडल वेग होता है। इस प्रकार के 
प्रहतनों का नाथ्य रूप निम्न कोटि का कहा गया है | अतः उपयक्त तीन 
प्रकार के द्वास्य रहस्य अर्थात्‌ वेतुकापन, परिस्थिति-परवशता, और उच्छुझुल व्यवहार, 
कठपुतलीपन हास्य तत्वान्वेपकों के मतानुसार मूल प्ररणायें थीं। 


प्रहमन में तीन मुझ्य मनोजृत्तियोँ काम करती हैं। (१) विनोद 
(नृण्पा०ण०), (२) बुद्धि कौशल, (५४४४0 (३) कटाक्ष (5४४7०), विनोद में द्वास 
परिहास की भावना रहती है, जिसमें हेँसाने वाला पात्र अपने कार्य पर स्वय भी 
इंसता है, और दूसरों को ह्वाप्य का आनन्द लेने का अवसर देता दे । यहाँ पर 
दर्शकों के साथ मिलकर देंसने की भावना कार्य करती प्रतीत होती है। विनोद मे 
आमोद की प्रचुरता का प्रकाशन रहता है । 


बुद्धिऔौशल (५/१४) तात्कालिक हास्य मूलक सवाद में जहाँ द्वाजिर जवाब्री 
की होड़ सी लग जाती है, और उक्त प्रसग के सुनने तथा देखने वाले उससे आनद 
प्राप्त करते हैं | इसमे बुद्धि-व्यापार के प्रयोग से व्यगोक्तियों को एक दूधरे पर घटित 
“किया जाता है, यह हास्य युक्तियों का आक्रमण पत्याक्रमण करने बालों का सघप 
प्रथम पुरुष तथा मध्यम पुरुष को इतना आहाठ नहीं पहुँचाता, जितना कि श्रन्य 
पुरुष इसका आनन्द प्राप्त करते हैं । व्यग्य का एक भाव बदलकर थ्राक्षुप की सीमा 
तक पहुँच सकता दे । आज्तिप मूलक व्यगभावना का नामकरण पाश्चात्य मनोवेत्ताओं 
ने श्राइरनी [70०79) के रूप मे किया हे । 


तृतीय वर्ग की मनोबृत्ति कटाक्ष (5०00८) के रूप में प्रस्तुत थी गई है। 
आतज्ञेप मूलक मनोइत्ति में तीतवता तथा क्ठुता का भाव आ जाता ई, तो वद क्यक्त 
सम्रकना चादिये| कटाक्ष मे आलोचना को मनोवृत्ति अधिक ठीनता से जारत 
दिखाई देती हे। व्यग्य में तो केवल उपद्यास का द्वी भाव रहता ६, परन्तु क्दात्ष मे 
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उपहास के साथ उपेक्षा का भाव निहित रहता है । ऐसा कठाक्ष हास्य वी सीमा से 
बाहर निकल जाता है। कटु॒ता पैदा करने वाले हास्य में प्रहसनगत सौन्दर्य नहीं 
रहता, उक्त दोष से बचने का नाट्यकार सदैव प्रयत्न करता है। 


पाश्वात्य नास्यकारों ने इन्हीं दृष्टिकोणों का अपने प्रहसनों में समावेशः 
कराने का प्रयत्न किया है। शेक्सपियर के नाद्य कथानकों में (200७०७) क्लाउनस' 
विदुषकों कौ कल्पना तथा उनके चारिच्रिक व्यापार में इन्हीं तीनों मनोइत्तियों का 
समावेश मिलता हे । 


हिन्दी नास्य साहित्य का आरम्म सस्कृत नास्यानुवादों से प्रस्तुत किया गया 
है | प्रारम्भिक द्वास्प शैली का प्रभाव अनूदित नाटकों द्वारा प्राप्त प्रेरणा से ही मिलता 
है। अनुवादों में प्रयुक्त विदूषऊ वार्ता ही हास्य रस सचारी मनोद्ृति थी। प्रारमिक. 
रूप में स्वतन्त्र प्रह्सनन का स्वरूप हिन्दी में दृष्टिगोचर नहीं हो सका | प्रहसन के: 
प्रथम स्वरूप का स्वतन्त्र दर्शन भारतेन्दु युग में ही होता है। प्रहसन प्रणाली के 
जनक हिन्दी नाय्य साहित्य में भारतेन्दु जी ही हैं | कलाकार युग-दृष्टा होता है। सम- 
सामयिक परिस्थिति का मूल्याकन ही उसकी अनुभूति से अर्जित लेखनी का प्रतिफल 
है। भारतेन्दु जी के व्यग्यों का आधार सामयिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
पृष्ठ-भूमि है | कलाकार अपने व्यग्य बार्यों का सघान केवल इसलिए, नहीं करता कि. 
उक्त व्यग्योक्तिप्रों का शिकार मर्माहत होकर भ्रमित हो जाय | समाज के दृषरणों वोः 
समाज के सामने स्पष्ट रूप से लाने में कलाकार का मन्तव्य सुधार-भावना से प्रेरित 
होता है । उसका विरोध केवल विरोधी पैदा करने के लिए, नहीं है, प्रत्युत अपनी 
कमजोरियों को पहिचानने की क्षमता उत्पन्न कराने में हे । 


भारतेन्दु जी के प्रहसनों में विनोद तथा हास्य के अतिरिक्त सामाजिक परि. 
ष्कार की भावना निहित है। रूढिवादी परम्परागत दूषण तथा क्र्म के नाम छंग्र- 
वेश को कलाकार स्पष्ट रूप से रख देना चाहता है, जिससे समाज उनके- 
इन्द्रजाल में न आ सके । प्रहसनों में हास्य का प्रयोजन द्वेश्नर्थंक है, जिसमे उपहास 
की मनोभावना में सामाजिक दूषणों से बचने के लिए. एक चेतावनी भी प्रस्तुत की 
जाती है। 


है 
भारतेन्दु जी का युग सामाजिक नवोत्थान का युग था, समाज़-नायक ने एक- 
चेतना पूर्ण आन्दोलन को नया रास्ता दिखाया, जिसमें समसामयिक कलाकारों का 
यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुआ | इस युग के कलाकारों की मनोदति में हप्त युग-नायक की 
छाप पाते हैँ | ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादी आन्दोलन चल पड़ा था, और 
समाज सुधारक भारतीय समाज में नव-चेतना का भाव जाणत करना चाह्दते ये। यों 
तो भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण मौलिक नाटकों में सुधारवादी मनोद्तत्ति है, परन्तु प्रहसन 
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केबल निरथंक हास्य प्रेरक तथा विनोद केवल आनन्द के प्रयोजन से नहीं रखे गये 
हूँ। उक्तियों के व्यग्य फिसलते हुये समाज को दृढ़ होकर तथा समल कर खड़े दो 
जाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । 


भारतेन्दु जी की हास्य गरिमा मूल रूप से तीन मौलिक रूपकों--विपस्य विपमौ- 
प्रधम्‌, अधेर नगरी तथा वेदिकी हिंसा हिन्सा न भवति--में पाई जाती हैं। प्रथम 
तो राजनीतिक दुर्घटना के आधार पर एक व्यग चित्र खींचा गया है। नीरस तया 
अदचिकर घटना के उल्लेख मे घटना के प्रमाणित कथन का ही उद्घाटन करना 
उदृश्य नही है, परन्तु उस कोटि के लोगों को एक प्रकार वी चेतावनी से सचेत कर 
देने की व्यापक ग्रेरणा कार्य करती ग्रवीत होती है | अधेर-नगरी के कथानक का मूल 
प्रयोजन दुशृद्धि शासक की अयोग्यता प्रदर्शित करना है | ऐसी अवस्था में अ्रत्याचार 
तथा स्वेच्छाचारिता बढ़ती है, रक्षक का रूप भक्ष॒ुक में परिणत हो जाता है | समाज 
का जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता | ऐसे राज्यपालक से यदि उस राज्य 
नियन्त्रक का लोप ही दो जाय, तो अधिक सुखकारी है। वेदों के नाम पर, धर्म के 
नाम पर अधर्म करने वालों फे द्वारा समाज सहज ही पथ-श्रध्य किया जा सकता दे, 
ऐसी सम्भावना प्रावः रहती है। दत प्रकार के सम्ताज़ के ठेकेदार जो धर्माचरण 
का कलेवर पहनकर अधर्म रत रहते हैं, समाज के लिए; अत्यधिक घातक सिद्ध 
हो सकते हैं, अत. सम्राज के सामने उनके समस्त कार्य-कलाप प्रस्तुत कर देना 
कलाकार का कर्तव्य द्वो जाता है | इसी क्तंब्यवश प्रेरित समाज के उन्नायक के रूप 
में भारतेन्दु जी ने प्रदसन के रूप से समाज को भ्रमित करने वालों की कलई 
खोली है | 


विपस्य विषमौपधम्‌ भाण रूपक है | भाण रूपक के लक्षणों में निम्न बातें 
आवश्यक हैं। उसमें एक ग्ररु और एक दी पात्र द्योता है, यद्द पात्र कोई बुद्धिमान 
बिट द्वोता है, जो अपने तथा दूसरों के धूतता पूर्ण इत्यों को वार्तालाप के रूप में प्रका- 
शित्त करता है | वार्तालाप क्िती ऊल्पित व्यक्ति के साथ होता है | रगमच पर आकर 
नायक आकाश की ओर देखता हुआ, सुनने का नाट्य करता हुआ कल्पित पुदप 
की उक्‍्तियों को स्वयम्‌ दोदराता हे, और उनका उत्तर देता है। इस प्रकार की उक्ति 
प्रत्युक्ति आकाश-भाषित कही जाती है। रग्मच पर वह पात्र त्वयम्‌ द्वी प्रश्न कग्ता 
है, और स्वयमेव उत्तर देता है, तथा शौर्य एवं सौन्दर्य के बन से वीर और श्र 
श्स का आविर्भमाव करता है| भाषा में प्रायः भारतीय दृत्ति का ग्ाश्रवय लिया जाता 
है, कहीं-कददीं कैशिकी का भी प्रयोग मिलता है, दसमें श्रगों के सटित मुझ और 
निवंहण दो सवियों होती हैे। नादय शाजकार ने माण जे लक्तयों के विषय मे 
निम्न विचार प्रस्तुत किये ६ .-- 


( २३२६ » 


देखते हुए और उन दोपों को कु आलोचना करते हुये भी भारतेन्दु जी की देश- 
वत्सलता में राज्य-भक्ति का भी ययथेष्ट पुट् विद्यमान था। इस भाण की रचना 
नादयशाख्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार हुईं। एक दुश्चरित्र के व्यक्तित्व के चरित्र- 
चित्रण में सामाजिको को हँसाने औ्रौर वैसे श्राचरण से दूर रखने के मन्तव्य से 
विघस्य विपमौषधम्‌ चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की गई है। एक ही अक भें श्राकाश 
की ओर देखकर आकाश-माधित कथनों को लम्बे लम्बे वक्तव्यों के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है | 

अन्घेर नगरी शुद्ध प्रहसन है, इसमें विष्फभक तथा प्रवेशक का प्रयोग नहीं 
किया गया है, इसका नायक सनन्‍्यासी है, और इसमे हास्यपूर्णा उक्तियों का 
बाहुल्य है| प्रथम अ्रक में ही महन्त द्वारा लोम न करने के आदेश के श्रन्तर्गंत बीज 
माना जा सकता है | फलतः यहीं मुख-सधचि सम्मव होगी। अन्तिम अक में फॉसी के 
लिये गोवर्धनदास तथा गुरु में होड़ का प्रसग निर्वदण सन्धि के श्रन्तर्मत माना 
जायेगा, और राजा का फाँठी पर चढना फलागम होगा | 

कथावस्तु अत्यन्त मध्यम कोटि की हे, जिसका एक मात्र उद्देश्य मनोरजन 
ही प्रतीत होता है, किन्तु मनोरजन मी उच्चकोटि का नहीं है| कथानके में अविक- 
सित मस्तिष्क को रुचिकर घटनाओं का उल्लेख है | साथ ही कथानक में लोक-दचि 
के अनुकूल हास्य-रस की घटनाओं का उल्लेख है। स्वर्ग मिलने वाली गुरु की 
बात को सत्य मानकर राजा का फ्ॉसी पर चढ़ना हास्य का प्रधान हेतु है। अ्रन्त 
में गुर के शब्दों में लेखक का मत है कि जीवन तथा राष्ट्र को सुरक्षित रखने के 
लिये धर्म, नीति श्रौर बुद्धि की महती आवश्यकता द्वोती है | 

प्रहसन घटना प्रधान है, और प्रत्येक पात्र पाठकों के मनोविनोद का प्रयोजन 
पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है। राजा के चौपट होने का परिचय तो प्रारम्भ 
में दी मिल जाता हे। राजा निन्रुद्धि तथा स्वेच्छाचारी है | स्वर्ग के लोभ में फाँसी 
के लिये प्रस्तुत हो जाने से वह गुणों की सार्थकता सिद्ध कर देता है। प्रहसन के 
प्रत्येक पात्र, विशेषतः राजा के चरित्र में हास्य की अवतारणा में अतिरजना का 
समावेश मिलता है | प्रहसन हास्य रस प्रधान है । 

प्रहसन में हास्य तथा विनोद की व्यजना आदि से अन्त तक रहती है ! 
१ राजा के चरित्र में नाट्यकार ने विनोद की नैसर्गिक सीमा को तोड़ दिया है | 


१--राजा ( पीनक से चौंक के घवड़ा कर उठता है ) कया कहा ? सुपनखा आई, भआईए 
महाराज ( भागा ई ) 
रा न रन 
राजा--अच्चा चुनीलाल के निकालो, भिश्ती को पकढ़ो। ( चूने वाला निकाला जाता 
है, भर्ती लाया जाता है ) क्यों वे भिश्ती ? गया जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी 
बकरी गिर गई और दीवार दव गई । 


( २३७ ) 


यहाँ बिनोद केवल विनोद की दृष्टि से ही उपस्थित जान पड़ता है। नाटकीय 
कथोपकथन में क्षुणिक विनोद की सामग्री तो अवश्य दे, परन्तु बुद्धिवादी हास्य और 
विनोद की दृष्टि से मध्यमकोटि के प्रयोग हैँ, जिनको प्रोढ़ द्वास्य सामग्री की कोटि में 
नहीं रखा जा सकता | 
बिनोद तथा व्यग्य समिश्नित कथोषकथन में ऐसे पूज्य को कल्पना की गई 

है, जद्दा विवेक तथा अविवेक, न्याय और अन्याय का विवेचन करना फठिन है, जहाँ 
धर्म और न्याय का नियन्त्रण नहीं है, उस स्थान पर रहना नादयकार के शब्दों मे 
असुरक्षित है | 

“सेत सेत सव एक से जहा कपूर कपास | 

ऐसे देश कुदेश मे कब्रहुँ न कीजै वास || 

कीकिल वायस एक सम, पडित मूरख एक। 

इन्द्रायन टाड़िम विपय जहाँ न नेकु विवेक ॥ 

बसिए, ऐसे देश नहिं कनक-इष्टि जो होय। 

रहिए. तो दुख पाइए प्रान दीजिए रोय ॥ ( ७० )* 


लौफिक आधार पर प्रहसनकार ने ऐसे देश की कल्पना की दे, जहाँ सभी 
धान वाइसपसेरी के विकते हैं, जहाँ जान-अशान का विवेचन नहीं दोता | इस प्रकार 
की व्न्यायं व्यजना सम्भवतः सम-सामयिक शासन की स्थिंत देखकर उत्पन्न हुई 
होगी। निरीह सामाजिक बात-बात में कष्ट पाता था, अपने कष्टों पर प्रतिवाद करने 
वाले फी समुचित न्याय भी नहीं मिलता था । 


प्रहसनकार ने अपने असनन्‍्तोप को स्पष्ट रूप में पॉचर्वे अ्रक में गोवर्धनदास 
ड्ारा निम्न गीत के रूप में कहलाया है ;--- 


“अ्न्धेर नगरी अनबूक राजा । ठका सेर भाजी ठया सेर खाजा । 
नोच ऊंच सत्र ,एकदि ऐसे | जैसे मड़ुए परडिंत तैसे॥ 
कुल-मरजाद न मान बड़ाई। सत्रे एक से लोग लुगाई॥ 
जात-पॉत पूछे नहिं कोई | हरि को भजै सो इरिका दोई ॥ 
न चः न न 

साँचे मारे मारे डोलें | छुली दुष्ट सिर चढ़ि चढ़ि बोल ॥ 
प्रगट सम्य अन्तर छुल घारो | सोई राजसभा बल भारी ॥ 

सॉँच कहें, ते पनद्दी सातवें । कूठे बहु विधि पदवी पावे । 

भीतर होय मलिन की कारों | चद्दिए चादर रंग चअटकारों॥ 





१--आ० मा० प्रा० पृष्ठ ए०६ 
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-आलोचना की गई है | व्यग्यात्मक कठाज्षों में धार्मिक तथा सामाजिक वितण्डावाद 
का नग्न चित्र प्रस्तुत क्रिया गया है। व्यग्य की शैली की प्रेरणा का ख्ोत पाएचाल 
अनुकरण मालूम होती है । रे 

वेद, शास्त्र, पुराण तथा तन्‍्त्र के अ्र्थों को श्रान्ति मूलक बनाकर पिंछ्ड 
पेषण किया गया है । 


“ज्ञोके व्यवायामिष्र मद्र सेवा 
नित्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना |! 


उपर्युक्त कथन भागवत में लिखित बताया गया है। असगत प्रयोग हे। 
पुरोहित तथा मन्‍्त्री के कथन में इसी प्रकार की विवाद पूर्ण मनगढ़न्त सूत्रों का 
उल्लेख है, जोकि असगत प्रसंग हैं | परन्तु उनमे व्यग्य की गरिमा विद्यमान है । 
धर्म के नाम पर भोग-विलास युक्ति-सत बताने वालों के तक॑ पर विचार कर देखा 
जाय तो कथन केवल उपहासकारी प्रयोजन से ही कहा गया प्रतीत होता है, गम्मीरता 


का अभाव है। निम्न कथोपकथन में प्रहसन की व्यग्यात्मक व्यज्ञना का यथेष्ठ 
"परिचय मिलता है। 


पुरोहित--'सच है और देवी की पूजा नित्य करना इसमें सन्देह नहीं है, 
आर जब देवी की पूजा भई तो मास-भक्तुण आ ही गया | बलि बिना पूजा होगी ही 
नहीं, और जब बलि दिया तत्न प्रसाद अवश्य लेना चाहिये ) श्रजी मागवत में बलि 
देना लिखा हे, जो वैष्णवों का परम पुरुषार्थ हे |” 
“धूपोपहार बलिमभि सब काम वरेश्वरी” 


मन्त्री--और “पशञ्च पचनखा भक्ष्या. यह सब वाक्य बराबर से शात्तरों में 
कहते ही आते हैं | 


पुरो०.--हों हॉ जी, इसमें भी कुछ पूँछुना हे, अजी साक्षात्‌ मनु जी 
कहते ह् है 
“न मास भक्षणे दोषो न चमैथुने” 
ओर जो मनु जी ने लिखा है कि-- 
“स्वमास परमासेन यो वरद्ध॑यितुमिच्छुति” 
सो वहीं लिखते हैं *-- 
“अ्नम्यच्य पितुन देवान”? 
इससे जो खाली मास भक्षुण करते हैं उनको दोष है। महाभारत में लिखा 


है कि ब्राह्षण गोमास खा गये पर पितरों को समर्पित था इससे उन्हें कुछ भी 
नपयाप न हआ | 
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इस कथोपकयन से स्पष्ट घ्वनित होता दे कि नाट्यकार उक्त विचारधारा के 
लोगों का उपहास करना चाहता है। तर्को में किसी प्रकार की साथंकता व्यक्वित 
नहीं की गई है | केवल धर्म के नाम पर असयत बातों का उल्लेख कर उद्धरणों 
का दुरुपयोग किया गया दे | 

प्रस्तुत प्रहसन हिन्दू जाति की सामाजिक कुप्रथाओं पर तीखा व्यग्य है। 
चमव मानव हृदय में विल्ास के प्रति आकप ण्‌ उत्पन्न करता दे, और अन्ततोगत्वा 
उसे विलासी बनाकर उसका लौकिक एवं पारलौकिक जीवन दोनों ही पतनोम्मुस 
कर देता है । मानव मन इतना नित्रेल हैं कि वह मोग-लिप्सा की लालसा से अपने 
डोप नहीं देख पाता | जो कुछ करता दे, उसे न्यायोक्ति मानकर कर बैठता है । 
उठकी मानसिक दुर्बलता कभी भी उसे अपने दोषों को स्वीकार नहीं करने देती। 
चद् अपने पापों के औचित्य समाधान के लिए शाझ्ओनों की दुद्दई के प्रमाण सोजने 
लगता है । यदि कहीं भी श्रन्य प्रसगवश भी प्रमायों में शिथिल प्रयोग मिल जाते 
हूँ, तो आत्म परितुष्टि के लिये उनका आश्रय लेने लगता हे । मानव स्वभावतः 
दुगुणों की ओर अधिक आक्ृप्ट होता है, उनमे क्षणिक आनब्द की आ्रभा 
ऋलकती है | उसी लालसा से वह उन्हें कथित गुण अथवा सदकार्य समझकर दोड़ 
पड़ता है, परन्तु उनके उसे परिणाम अत्यन्त भयकर भोगने पड़ते हैँ। मूल रुप 
में श्रच्छाइयाँ मानव छ्ृदय में बहुत कम ठद्र पाती हैं । 

भोग और वैमव की लालसा के वशीभूत पुरोहित को धर्म के विदद्ध व्यवस्था 
देनी पढ़ती है, और दूसरों को अन्धकार में रखकर अनाचार करवाते हैं, ऊेवल 
स्वार्थ साधन की भावना से प्रेरित होकर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जान बूकृकर 
अन्वकार के कूप में कूदने वाले तथा पापाचरण की व्यवस्था देने वाले सामाजिक 
जीवन फे कलक स्वरूप हैं, इनसे बचते ही रहना कल्याणकारी है | 

धर्म के रूप में अव्यवस्था का साम्राय्य देखऊर स्वार्थलोलुप मन्त्री भी छुल- 
कृपट युक्त जीवन व्यतीत करता है, मुमत्रणा के बजाब ऊुमचणा दी को राजा फे 
लिये उपयुक्त समझता है। इस आचरण मे उसके स्वार्थ लाथन का आवरण 
कार्य कर रहा है, जो उसे सन्मार्ग पर चलने नद्दीं देता, और पापरत रदने फे लिए 
प्रोत्सादित करता दे । मनमानी व्यवस्वा देकर घमम के ठेऊेदारों ने धार्मिक सम्प्रदायों 
को क्रीड़ा-फेन्द्र बना लिया दे, और समाज के निरोद प्राणियों को कुत्सित ब्यपस्या 
देकर पथश्नप्ट करते रहते है। उनका बाहप झ्राउम्गर ज़िपुंड बारी गड़कीदास 
की तरह रद्दता ऐ, परन्तु उनऊे कार्य एक विलास-प्रिय बेश्या प्रेमी से कम नहीं 
रहते | नादूयकार के फतिपय आज्तेप समाज के कयित देरेदारों का ययार्थ व्यग 
सत्र हे प्रहठन के रुप में कलाकार ने पर्म के नाम पर ठोंग करने वाले धर्म फ्रे 
ऊेफेदारों को खुले शब्दों म॑ं ललकाण ऐ | 

१६ 


( 'श४२ ) 


नाद्यकार सामाजिक व्यग्यों के कठाक्ष से हटकर कहीं-कद्दी व्यक्तिगत 
आज्तेपों की ओर इमित करता प्रतीत होता है । 

चित्र ---महाराज, सरकार अगरेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्ता- 
नुसार उदारता करता है, उसको 'स्थार आफ इसिडिया! की पदवी मिलती है । 


यम०--अच्छा ! तो बड़ा ही नीच है, क्या हुआ मैं तो उपस्थित हूँ । 
अतः प्रच्छुन्न पापानाशास्ता बैवस्वतो यम 


तत्कालीन अगरेज सरकार की चाडुकारी के उपलक्ष में पाये हुये उपाधि- 
धारियों के प्रति उनका यह व्यग्य वाण प्रतीत होता है, जो उदारता का ढोंग रच- 
कर उससे ख्याति की कामना रखते थे । 


तृतीय अक के निम्न कथन में नाद्यकार के व्यक्तिगत जीवन को झलक. 
मिलती है। 


“उसमें जिन हिन्दुओं ने थोड़ी भी अ्रगरेजी पढी है व जिनके घर में 
मुसलमानिन स्त्री है, उनकी कुछ बात नही, आन्ाद हैं।' 


नागूयकार की इस गर्बोक्ति में स्पष्ट भाषण तथा निर्मीकता का आभारू 
मिलता है । नाद्यकार ने अपनी चिरपरिचित प्रेयली को जो परिस्थितिवश हिन्दू 
स्री से धर्म परिंवतित कर मुसलधान हो गई थी, शुद्ध करवाकर अपने आश्रय में 
रखा, जिस कारण विद्रोही कलाकार को समाज का विरोध सहना पड़ा। उक्त भावों 
में सम्राज के प्रति व्यग्य उलहने के रूप में प्रस्तुत दिखाई देता है | 


कथावस्तु के अन्तगगंत शैव तथा वैष्णव का भी प्रसंग आया है, यद्यपि 
इनके प्रसंग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। फिर भी इन्हें धर्म 
ओर अधम के सन्तुलन के लिये रखना आवश्यक प्रतीत होता है | चतुर्थ अ्रक 
में इन्हीं का आश्रय लेकर नाद्रयकार धर्म तथा सत्य और अ्रधर्म तथा मिथ्या का 
विवेचन करता है । परन्तु घटनाओं का घात-प्रतिघात बढ़ाकर दो विरोधी तत्वों में 
सघर्ष दिखाना उपयुक्त समझा | फिर अत में धर्म की विजय शैव तथा वैष्णव को 
आदर तथा राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा गडकीदास को दशड देना उपयुक्त है। 
घटनाक्रम के विकास में शीघ्रता से काम लिया गया है, और आलोचनात्मक हृष्टि- 
कोण रखकर एकागी बना दिया गया है | इसपें दोनों विरोधी तत्वों के सघर्ष का 
कम सयोग मिलता है जो कि उक्त प्रहसन की रोचकता को न्यून कर देता 
है | यदि वर्म और अवर्म दोनों के सबर्प के बाद धर्म की प्रतिष्ठा तथा विजय की 


कल्यना, की गई होती, तो निम्न भरत वाक्य की उपयोगिता तथा महत्व अ्रधिक 
इष्टिगोचर होता :--- तु 


( रएडरे ) 


“सिज स्वारथ को धरम दूर या जय सों होई। 
इंश्वर पद में भक्ति करे छुल बिनु सब कोई।॥। 
खल के विष बैनन सों मत सज्जन दुख पावें। 
छुटे राज कर मेघ समय पै जल बरसावे ॥ 
कजरी ठुमरिन सों मोड्धि सुख, सत कविता सत्र कोई कहे | 
यह कवि बानी बुध-चदन में रवि ससिलों प्रगटित रहे ॥”” 


प्रारम्भ से लेकर अत तक प्रहसन में एक ही लक्ष्य का सप्तावेश पाया जाता 
है। घटना क्रम में नैसगिंक घात-प्रतिधात नहीं दृष्टिगोचर होता, कथावस्तु की 
न्यूनता तथा एकागोपन खटकता है | घटनाओं के अभाव और वस्तु कथा के 
सकुचित निदर्शन के कारण चारिन्रिक विकास को कम अवसर प्राप्त हो सका है। 
प्रहसन में हात्य और व्यग्य की गरिमा का अच्छा सामंजस्य है। 


वैदिकी दिसा हिंसा न भव॒ति भारतेन्दु जी का उत्कृष्ट प्रहसन है। प्रहसन- 
गत आया हुआ हास परिहास बौद्धिक है। समाज की वास्तविक कुरीतियों का 
बुद्धिवादी तकों में व्यग्य रूपक देना नागयकार की कलात्मक सिड्धहस्तता का परिचायक 
है। भारतेन्दु जी के अन्य प्रहसनों से उक्त प्रहसन में उच्चकोटि का हास्यविनोद 
तथा व्यंग्य उपस्थित किया गया है। भारतेन्दु जी का उक्त प्रदसन युग के उत्कृष्ट 
व्यग्य चित्रों में से हे। 


( २४२ ) 


नादुयकार सामाजिक व्यग्यों के कठाक्ष से हटकर कहीं-कहीं व्यक्तिगत 
आत्तेपों की ओर इगित करता मतीत दढ्वोता है | 
|; चित्र ०--भमहाराज, सरकार अगरेज के राज्य मे जो उन लोगों के चित्ता- 
नुसार उदारता करता है, उसको स्टार आफ इण्डिया! की पदवी मिलती है । 


यम०--“अ्रच्छा ! तो बढ़ा ही नीच है, क्‍या हुआ में तो उपस्थित हूँ । 
धश्रतः प्रच्छुन्न पापानाशास्ता वेवस्वतो यम. 


तत्कालीन अ्रगरेज सरकार की चाठुकारी के उपलक्ष में पाये हुये उपाधि- 
चारियों के प्रति उनका यह व्यग्य वाण प्रतीत होता दे, जो उदारता का ढोंग रच- 
कर उससे ख्याति की कामना रखते थे | 


तृतीय अक के निम्न कथन में नादयकार के व्यक्तिगत घीवन की झलक. 
मिलती है । 

“उसमें जिन हिन्दुओं ने थोड़ी भी अगरेजी पढ़ी है व जिनके घर में 
मुसलमानिन ज्नरी है, उनकी कुछु बात नहीं, आन्ञाद हैं। 


नाटुयकार की इस गवक्ति में स्पष्ट भाषण तथा निर्मीकता का आभास 
मिलता है । नाद्यकार ने अपनी चिरपरिचित प्रेयसी को जो परिस्थितिवश हिन्दू 
स््री से धरम परिवतित कर मुसलपान हो गई थी, शुद्ध करवाकर अपने आश्रय में 
रखा, जिस कारण विद्रोही कलाकार को समाज का विरोध सहना पड़ा। उक्त भावों 
में समाज के प्रति व्यग्य उलइने के रूप में प्रस्तुत दिखाई देता है। 


कथाबस्तु के अन्तग्गंत शैव तथा वैष्णव का भी प्रसण आया है, यद्यपि 
इनके प्रटण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | फिर भी इन्हें धर्म 
ओर अधर्म के सन्तुलन के लिये रखना आवश्यक प्रतीत होता है | चतुर्थ अक 
में इन्हीं का आश्रय लेकर नाद्यकार धर्म तथा सत्य और अघम तथा मिथ्या का 
विवेचन करता है। परन्तु घटनाश्रों का घात-प्रतिघात बढ़ाकर दो विरोधी तत्वों में 
सघष दिखाना उपयुक्त समझा | फिर अत में धप्ते की विजय शैव तथा वैष्णुव को 
आदर तथा राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा गडकीदास को दर्ड देना उपयुक्त है। 
घटनाक्रम के विकास में शोप्रता से काम लिया गया है, और आलोचनात्मक दृष्टि- 
कोण रखकर एकागी बना दिया गया है | इसमें दोनों विरोधी तत्वों के संघर्ष का 
कम सयोग मिलता है जो कि उक्त प्रदसन की रोचकता को न्यून कर देता 
है | यदि धर्म और अधर्म दोनों के सबर्ष के बाद धर्म की प्रतिष्ठा तथा विजय की 


कल्पना की गई होती, तो निम्न भरत वाक्य की उपयोगिता तथा महत्व ग्रधिक 
इृष्टिगोचर द्वोता ;--- 


र्ढडरे 


#मिज स्वार्थ को घरम दूर या जग सों होई। 
ईश्वर पद में भक्ति करे छुल विनु सब कोई ॥॥ 
खल के विप बैनन सों मत सजन दुख पावें | 
छुटे राज कर मेघ समय पै जल बरसावे॥ 
कजरी डुमरिन सों मोड़ि मुख, सत कविता सब्र कोई कहे । 
यह कवि वानी बुध-बठन मे रवि ससिलों भ्रगठटित रहे ।॥” 


प्रारम्भ से लेकर अत तक प्रहसन में एक ही लक्ष्य का समावेश पाया जाता 
है। घटना क्रम में मैसम्रिंक घात-प्रतिघात नहीं इृष्टिगोचर होता, कथावस्तु की 
न्यूनता तथा एकागीपन खटकता है| घटनाओं के अभाव और वस्तु कथा के 
सकुचित निदर्शन के कारण चारिन्रिक विकास को कम अवसर प्राप्त हो सका है| 
ग्रहसन में हास्य और व्यग्य की गरिमा का अच्छा सामजस्य दे । 


) 


वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेन्दु जी का उत्कृष्ट प्रहसन है। प्रहसन- 
गत आया हुआ हास परिदहास वौद्धिक है। समाज की वास्तविक कुरीतियों का 
बुद्धिवादी तकों में व्यंग्य रूपक देना नाइ्यकार की कलात्मक सिद्धहस्तता का परिचायक 
है। भारतेन्दु जी के अन्य प्रहसनों से उक्त प्रहसन में उच्चकोटि का हास्यविनोद 
तथा व्यग्य उपस्थित किया गया है। भारतेन्दु जी का उक्त प्रहसन युग के अच्कृष्ट 
व्यग्य चित्रों में से है| 


( २४५४ ) 


स्पष्ट प्रकाश में लाने में भी नहीं हिचकता, अपने दैनिक जीवन का” जन-साधारण 
सामाजिकों पर क्या प्रमाव या यह उसने स्पष्ट व्यक्त कर टिया है | 

प्रथम गर्माड्ड में मन्दिरादर्श के रूप में गुसाइयों तया सम्रान्त नागरिक 
कहे जाने वाले लोगों की दूषित मनोज्ृत्ति का सजीव चित्रण है। काशी की मूल- 
देशज माषा का सजीव प्रयोग पात्रों द्वारा कराया गया है। भाषागत प्रयोग में स्वा- 
भाविकता लाने का प्रयास किया गया हे। भपटिया, मिश्र, छुम्मू जी, माखनदास 
मलजी, मथुरादास, वनितादास, वनदास तथा रामचन्द्र के कथोपकथन में सम- 
सामयिक सामाजिकता तथा तात्कालिक रुचि का परिचय मिलता है। पात्रों के 
विचारों का तत्कालीन नागरिक जीवन और उनकी विचार-घारा तथा दैनिक चर्या 
का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है | 

काशी के नागरिकों की रसिकता का ज्षेत्र व्यापक था, उनका घर्म-क्र्म भी 
उनकी रखात्मक मावना का परितोपक था, उक्त पात्रों के कथोपक्थन से व्यजित 
होता है । रामचन्द्र के रूप में कलाकार का जीवन तथा दैनिक चर्या का उल्लेख 
हुआ है। उक्त पात्रों द्वारा नाव्यकार ने रामचन्द्र के विघय में जो सम्मतियोँ प्रकट 
की हैँ, कलाकार ही के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं । काशी के मध्यम तथा उच्च 
वर्स के व्यवसायियों का रहन-सहन, विचार तथा मनोबृत्ति के समाहार का यथार्थ 
रूप प्रेमयोगिनी के प्रथम गर्भाड् में प्रस्तुत किया ग्रया है। यथा के घरातल पर 
पन्नवित होने वाला ब्यग्य-चित्र अपनी मनोहर काकी उपस्थित करता है। 


दूसरे गर्माइु का “गेब्ी-ऐजी” नामकरण किया गया है। यहाँ काशी के 
दो प्रसिद्ध स्थानों का सकेत है | एक छोटी गैवी कहलाता है, और दुसरा बड़ी गैती। 
सायकाल प्रायः काशी निवासी यद्ढों एकत्र होते हैं। दलाल, गगापुत्र, दुकानदार, 
भडेरिया, भूरीसिंह, यात्री तथा सुधाकर के कयोपकथन में काशी के उस कोटि के 
लोगों के दैनिक जीवन का विवेचन है, जो धर्म कर्म के नाम पर पण्डागीरी तथा 
बात बनाकर यात्रियों से पैसा ठगते हूँ । स्पष्ट कहने पर लड़ने तक के लिये तैयार 
हो जाते हैं । यहाँ काशी का पद्म मय चित्रण यात्री द्वारा कराया गया है | 

तीसरे गर्भाझ का नामकरण “अतिच्छुवि वाराणसी” है। इसमें मुगल सराय 
स्टेशन का दृश्य है | भारतेन्दु जी के समय में काशी तक रेल का मार्ग न वन सका था। 
यात्रियों को गया पर युल न होने के कारण यहीं उतरना पड़ता था। काशी के तीर्थ- 
यात्रियों के लिये पण्डे यहीं एकत्र हुआ करते ये | वे परदेशियों को काशी के परिचय 
में अनेकानेक विचित्र किवदन्तियों को बताकर इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को रोचक 
तथा गौरवान्बित बनाने में अपनी वाक्‌पद्धता का प्रदर्शन किया करते थे । इसी प्रकार 
यात्रियों को श्रपनी ओर आह्ृष्ट करने की प्रणाली परम्परा से चली आ रही थी। 
विशेषत. रेल यात्रियों को पर्डों के गुमारते दूर-दूर से पटाकर लाते ये, उन्हें अपने 


एकादश अध्याय 


यथार्थवादी सामाजिक चित्र (प्रेम योगिनी) तथा प्रेम प्रधान 
नाटिका (चन्द्रावली) 

प्रेम योगिनी *-- 

भारतेन्दु जी ने प्रेम योगिनी नाटिका के रूप में सामाजिक व्यग्य चित्र प्रस्ठुत 
किया है | समसामयिक सामाजिक वातावरण तशथ्रा उसकी प्रवत्तियों का ययेष्ट चित्रण 
उक्त अपूर्ण नाटिका के रूप में पाया जाता है। स्व प्रथम काशी के कुछ भले-बुरे 
चित्र शीर्षक में इसके प्रथम दो अक प्रकाशित किये गये थे । नाटिका का महत्व 
नाट्यकार की व्यक्तिगत अमिरुचि को प्रकाशित करने में भी है। नाटिका के प्रारम्भ 
में नाय्यकार की अतर्वेदना का यथेष्ट निदर्शन मिलता दे। सामाजिक उपेक्षा से 
अस्त कलाकार की आत्मा कराह उठती है, और वह अपने व्यक्तित्व को भ्रातिमूलक 
अप्रतिष्ठा देने वाले समुदाय की ओर इगित करके कहता है-- 


कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, 
प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी | 


सूजधार के शब्दों में नाद्यकार की आत्मा बोल उठी है। नादयकार के 
जीवन का यह वह काल रहा था जबकि कलाकार एक आर्थिक सकटापन्न स्थिति से 
गुजर रहा था, वह सामाजिक स्तम्भों द्वारा तिरिस्कृत किया गया था | 

“मित्र जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यथ हैं, हाँ! बड़ा विपरीत समय 
है ( नेत्र से ऑसू बहता हे” ) 


कलाकार स्पष्टवादी था, निर्मीक आलोचक की भाँति बह सामाजिक दम्मियों 
फो आडे हाथों लेता है । फलत वह सामाजिक कोप का शिकार बना | 


चार गर्भाकों में काशी के चार पुथक सामाजिक चित्र परस्त॒त किये हैं | इनमें 
समसामयिक सामाजिक जीवन का यथार्थ के नीड़ पर विश्राम करने वाले अनुपम 
व्यग्य चित्र हैं। नाय्थकार उक्त व्यग्य नाटिका में अपने व्यक्तित्व को भी समाज की 
एक इकाई मानता हे और रामचन्द्र के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत जीवन का भी कुछ 
उल्लेख करने का प्रयास किया है | कलाकार यदि यथार्थ की धरा पर सामाजिक 
रहस्यों को उद्घादित करना चाहता हे, तो उसी निर्भीकता से अपने दूषणों को 


( २४४ ) 


स्पष्ट श्रकाश में लाने में भी नहीं हिचकता, अपने दैनिक जीवन का जन-साधारण 
सामाजिकों पर क्या प्रभाव था यह उसने स्पष्ट व्यक्त कर दिया है। 

प्रथम गर्भाड़ू में मन्दिरादश के रूप में शुसाइयों तथा संश्नान्त नागरिक 
क॒द्दे जाने वाले लोगों की दुषित मनोइत्ति का सज्ञीव चित्रण है। काशी की मूल- 
देशज भाषा का सजीव प्रयोग पात्रों द्वारा कराया गया है। भाषागत प्रयोग में स्वा- 
भाविकता लाने का प्रयास किया गया है। भपटिया, मिश्र, छ॒ुम्मू जी, माखनदास 
मलजी, मथुरादास, वनितादास, वनदास तथा रामचन्द्र के कथोपकथन में सम- 
सामयिक उामाजिकता तथा तात्कालिक रुचि का परिचय मिलता है। पात्रों के 
विचारों का तत्कालीन नागरिक जीवन और उनकी विचार-धारा तथा दैनिक चर्या 
का यथेष्ट झान प्राप्त द्वोता है । 

काशी के नागरिकों की रसिकता का क्षेत्र व्यापक था, उनका धर्म-कर्म भी 
उनकी रसात्मक मावना का परितोपक था, उक्त पात्रों के कथोपक्थन से व्यजित 
होता है। रामचन्द्र के रूप में कलाकार का जीवन तथा दैनिक चर्या का उल्लेख 
हुआ है। उक्त पात्रों द्वारा नाख्यकार ने रामचन्द्र के विषय में जो सम्मतियों म्रकट 
की हैँ, कन्ाकार ही के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। काशी के मध्यम तथा उच्च 
वर्ग के व्यवसायियों का रहन-सहन, विचार तथा मनोझत्ति के समाहार का यथार्थ 
रूप प्रेमयोगिनी के प्रथम गर्भाड् में प्रस्तुत किया गया है | यथार्थ के धरातल पर 
पत्नवित होने वाला व्यग्य-चित्र अपनी मनोहर काकी उपस्थित करता है। 

दूसरे गर्भाइ का “गैबी-ऐवी” नामकरण किया गया है। यहाँ काशी के 
दो प्रसिद्ध स्थानों का सकेत है | एक छोटी गेवी कहलाता है, और दूसरा बड़ी गैत्री | 
सायकाल प्रायः काशी निवासी यहीं एकत्र होते हैं। दलाल, गगापुत्र, दुकानदार, 
भडेरिया, मूरीसिंह, यात्री तथा सुधघाकर के कथोपकथन मे काशी के उस कोटि के 
लोगों के दैनिक जीवन का विवेचन है, जो धर्म कर्म के नाम पर पण्डागीरी तथा 
बात बनाकर यात्रियों से पैछा ठगते हैं। स्पष्ट कहने पर लड़ने तक के लिये तैयार 
हो जाते हूँ | यहाँ काशी का पद्म मय चित्रण यात्री द्वारा कराया गया है | 

तीसरे गर्माक् का नामकरण “पघअ्रतिच्छुवि वाराणसी” है| इसमें मुगल सराय 
स्टेशन का दृश्य है। भारतेन्दु जी के समय में काशी तक रेल का मार्ग न वन सका था। 
यात्रियों को गगा पर पुल न होने के कारण यही उतरना पड़ता था। काशी के तीर्थ- 
यात्रियों के लिये पणडे यहीं एकत्र हुआ करते थे | वे परदेशियों को काशी के परिचय 
में अनेकानेक विचित्र किवदन्तियों को वताकर इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को रोचक 
तथा गौरवान्वित बनाने में अपनी वाकपद्ुता का प्रदर्शन किया करते ये | इसी प्रकार 
यात्रियों को अपनी ओर आक्ृष्ट करने को प्रणाली परम्परा से चली आ रही थी। 
विशेषतः रेल यात्रियों को पण्डों के गुमाश्ते दूर-दूर से पटाकर लाते थे, उन्हें अपने 


( रे४६ ) 


यहाँ ठह्दरने का स्थान तथा सुविधा देकर उनसे यथा शक्ति ठगते ये, जो क्रम आज 
भी चला आता है। उक्त दलालों की देशज पारिमाषिक मापा भी होती है, जो वे 
आपस में बोल लिया करते हैं, और यात्री नहीं समझ पाता | उस समय भी यात्रियों 
को ठगने का व्यापार इसी प्रकार खुलेशआाम चलता था। उक्त सामाजिक जीवन 
जिसका नाख्यकार ने यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है, उस क्षेत्र में आज भी विद्यमान 
हे | सुधाकर, विदेशी परिडत तथा दलाल आदि पात्रों के कथोपकथन में उपयुक्त 
भावों की व्यज्ञना यथेष्ट रूप में मिलती है | 


चौथा गर्भाडु “घिस्स घिस द्वित कृत्य निकर्तक” दृश्य नाम का है। इसमें 
काशी वासी दक्षिणात्यों के दैनिक जीवन का चित्र चित्रित किया गया है, जो कि 
यजमानों के निमन्‍्त्रण पर अवलम्बित रहते हैं। यही उनका व्यवसाय हे, उनके 
विचार विनिमय की मुख्य चर्चा भाँग बूटी और भोजन का निमन्त्रण आदि ही 
रहती है | अकमण्य मनिश्चिन्त समाज निष्क्रिय रहकर लम्बी-चौड़ी बातों के सिवा 
कुछ अन्य कार्य नहीं करता । सुस्वादु पुष्ट तथा तरल पदार्थों का भोजन तथा दूधिया 
भांग छानने की सदैव लालसा रहती है। व्यर्थ में समय काथ्ने के लिये शास्त्र 
चर्चा का ढोंग रचे रहते हैं | इस वर्ग के भी लोगों की भारतेन्दु जी के समय में 
कप्ती न थी । 

कोई न कोई धनी यजमान किसी भी बहाने भोज श्रायोजित कर देता था। 
तत्कालीन धनिक वर्ग में मोज तथा उद्यानों में आहार-विहार के आयोजन के निम्म- 
अणों की प्रथा प्रचलित थी । सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिये भोज 
तथा रासरंग समाज के घनिक वर्ग के लोग कराया करते थे | सामाजिक भूठी प्रतिष्ठा 
पाने के लिये इस वर्ग के लोगों में प्रायः होड़ हुआ करती थी, ऐसे अ्रवसरों पर निम- 
भण भोगी वब्राक्षणों की बन आती थी। उक्त निमन्त्रणों के लिये वर्ग बनाकर रहने 
की परम्परा अब भी इन ब्राह्मणों में दष्टिगत होती है | नादयकार ने इस वर्ग के 
दैनिक जीवन तथा मनोदृत्ति का बड़ा अतरग अध्ययन किया था। यह चित्र कलाकार 
के सूच्षम पर्यवेक्षण ज्ञान का द्योतक है । 

स्तेप में प्रेमयोगिनी में चार पृथक्‌ चित्र दिये गये हैं इसके अतिरिक्त कोई 
कथावस्तु नहीं है | नि.सन्देह जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रमय प्रदर्शन इस अपूर्ण 
नाटिका में वर्तमान है । हिन्दी नाट्य साहित्य में यथार्थवाद का सर्व प्रथम प्रयोग 
उक्त रचना को लेकर भारतेन्दु जी द्वारा किया गया है | यदि यद्द नाटिका सम्पूर्ण हो 
पाती तो निश्चय ही यह एक सुन्दर दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तुत होती । कथावस्तु 
का अभाव पात्रों के चारित्रिक उत्थान की गति-विधि में गत्यवरोध कर देता है। 
विभिन्न रेखाचित्रों मे पात्रों की ऋलक मर मिलती हे | व्यग्यात्मक यक्तियों में हास्य- 
रस का समावेश पाया जाता है | 


( रे४७ ) 


नाठिका के लक्षणों के अनुसार प्रेमयोगिनी अपेक्षाकृत शिथिल नाथ्िका 
ऋष्टिगोचर होती है। इसे नाटिका के रूप में न लेकर यदि ग्रहसन के रूप में 
रखा जाता तो सम्मवतः अधिफ उपयुक्त रहता । पात्रों में भाषागत सजीवता 
होते हुये विकास की न्यूनता पाई जाती है । देशज प्रयोगों का स्वाभाविक स्वरूप- 
उतर आया है | 
अम-प्रधान नाठिक्ा (चन्द्रावल्षी) -- 

प्रस्तुत नाटिका में चार अकों का प्रयोग हुआ है। इसमें क्री पात्रों का 
आधिक्य है | प्रारम्म में शुकदेव जी तथा नारद जी का कथोपकथन प्रस्तुत किया 
गया है| आगे इनकी कोई चर्चा नहीं मिलती है । कृष्ण केवल एक ही बार अन्त 
में जोगिन के रूप में दिखाये जाते हैं | कथा का समस्त कार्य व्यापार चन्द्रावली तथा 
उसकी सखियों के ब्रीच में घटित होता है | इसकी नायिका चन्द्रावली है। नियमा- 
लुसार नायक को ज्येष्ठा नायिका राधा का वशवर्ती होना चाहिये था, परन्तु ऐसा 
पूर्णतः घढित नहीं हुआ है | नाटिका के नियमानुसार ज्येष्ठा को पदे-पदे मानवती 
होना चाहिये, परन्तु ऐसा भी नहीं प्रदशित किया गया है। 


नान्दी पाठ में चार पदों का प्रयोग हुआ है, इन्हें पृथक-पृथक रखकर अष्ट- 
'पदी नादी की जा सकती है| सम्भवतः इसी का ग्रश्नोग भी किया गया है | 


प्रस्तावना के अन्तर्गत सूत्रधार तथा पारिपाश्वक के कथोपकथन द्वारा 
नाद्यकार विपय प्रवेश कराता है | यहीं पर नादयकार का चूदछूम परिचय भी दिया 
गया है, जो नाट्य रचनानुसार अधिक आवश्यक नहीं था। 


विष्कमक के अन्तर्गत शुकदेव जी का निम्नाकित कथन, “धन्य है, धन्य 
है | कुल को, वरन जगत को अपने निर्मल प्रेम से पवित्र करने बाली है।” 
यहीं से बीज का आमास मिलता है | आगे चलकर चंद्रावली तथा ललिता में प्रेम 
सम्बन्धी वार्ता होती है, यहाँ पर बीज स्पष्ट रूप से अकुरित द्वो उठता है। प्रकरी के 
अन्तर्गत कूला झूलने के दृश्य का वर्णन लिया जा सकता है । 


चतुथ श्रक में जोगिन चन्द्रावली से गीत गाने के लिये आग्रह करती 
है। चन्द्रावली जोगिन को देखकर मन में कह ब्रेठती है। “हाय ग्राणुनाथ 
कहीं तुम्दीं तो जोगिन नहीं वन आए हो ।” कथा के इसी स्थल से कार्य प्रारम्भ 
होता है | 

कार्य व्यापार की अवस्थाये तथा सचियों के अन्तर्गत-प्रथम अक में ललिता 
चद्रावली से उसके प्रेम के विषय में पू छुती है । चद्रावली अ्रपने ग्रेम को छिपाना 
चाहती है, परन्तु यह गोप्य गोपन व्यापार अधिक देर तक टिक नहीं पाता । रहस्योदू- 


( रेधंथ ) 


घायन हो जाता है | इसी वार्तालाप के बीच ही कथा का आरम्म होता है, और 
यहीं मुख सन्धि भी मानी जा सकती है | 


द्वितीय अक में जहाँ चन्द्रावली कहती है “प्यारे तुम बडे निरमोही हो। 
हा ) तुम्हें मोह भी नहीं आता |? यहाँ वह अपने कथन द्वारा अपने प्रिय के पाने 
का प्रयत्न करती है । अतः कथा के इस अश में यत्न माना जायगा, और यहीं प्रति- 
मुख सधि भी होगी | 


तीसरे अक में कामिनी तथा माधुरी के कथोपकथन में जहाँ चन्द्रावली 
का प्रसग आ्राता हे कि हाँ चन्द्रावली बिचारी तो आप ही गई बीती है, उसमें 
भी अब तो पहरे में है, नजर बन्द रहती है, कलक भी नहीं देखने पाती है “यहाँ 
पर चन्द्रावली के सम्बन्ध में विफलता की भी आशका है। अतः यहाँ पर प्राप्त्याशा 
मानी जायगी । आगे चलकर कामिनी चन्द्रावली को कृष्ण से मिलाने के लियेः 
प्रयत्नवान प्रतीत होती है। अतः इस कथा के बीच में गर्भसन्धि मानी जा 
सकती है 


तृतीय अक में ही चन्द्रावली तथा माधवी की बातचीत में नियताप्ति मानी 
जायगी । नियमानुसार नाठिका में विमर्श सधि नहीं होनी चाहिये। किन्तु यहाँ पर 
बीज के फलोन्मुख होने में विध्न पड़ते हुये प्रतीत छोते हैं | अत, यहाँ पर विमर्श 
सन्धि आ जाती है। 


चतुर्थ अक में जोगिन चन्द्रावली से गीत सुनाने के लिये आग्रह करती है | 
चन्द्रावली को सन्देह होता है कि यद्दी जोगिनी तो कृष्ण नहीं है | ग्रतः यहीं से 
फलागम माना जाना चाहिये। चन्द्रावली 'मन की कारों पोर सुनाऊं गीत गाती हे, 
आर वेसुध होकर गिरा चाहती हे, कि कृष्ण उसे उठाकर गले लगा लेते हैं । यहीं 
पर निवेहणु सन्धि मानी जायगी ) 


नाथिका के नायक श्री कृष्ण हैं ) प्रस्तावना के बाद ही विष्कृमक के अन्तर्गत 
शुकदेव जी तथा नारठ जी के बीच कथोपकथन कराया गया है। शास्त्रीय विचार 
से अ्क के प्रारम्भ होने के प्रथम ही विष्कभक का प्रयोग नहीं होना चाहिये। 
नाटकीयता की दृष्टि से इसके अन्तर्गत कथोपकथन अत्यन्त लम्बे होने के कारण 
अनुपयुक्त ग्रतीत होते हैं 


चन्द्रावली की कथावस्तु अत्यन्त सरल गति से विकसित होती हुई अपने 
अन्तिम ध्येय तक पहुँच जाती है। उसमें कथा वैचिहन्ष्य का अभाव है। समान 
गति से चलने के कारण उसका प्रभाव मन्द अवश्य पड़ जाता है, किन्तु श्रभाव 
की पूर्ति कया की रसात्मकता से हो जाती है | 


( २४६ ) 


सम्पूर्ण कथावस्तु का संगठन प्रेम, विरह तथा मिलन में केन्द्रीभूत है | 
इसी क्रमानुसार सुश्ग खलित स्वरूप उपस्थित प्रतीत होता है। निस्पह देवी प्रेम 
का सजीव चित्रण रुच्चे प्रेमीमक्त द्वारा हुआ है। चन्द्रावली के प्रेम में हृदय की 
समस्त गहनता के साथ अनुराग है, जो सासारिक वातावरण में रहते हुये भी उससे 
परे दृष्टिगोचर होता है | प्रकृति के साहचर्य से उस अनुराग में और भी तीत्रता 
उत्पन्न की गई है। प्रकृति को जीवन का पूरक मान कर द्वदय की सात्विकता के 
उम्मेष के लिये उसका प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि योगिनी-रूप श्री- 
कृष्ण और चन्द्रावली के मिलन से यमुना की शोभा का वर्णन कर एक पविन्र 
वातावरण उत्पन्न किया गया है| इस प्रकार भारतेन्दु जी ने हृदयगत अनुराग को 
प्रकृति के रेखा चित्र में श्रकित कर घटना को अलौकिक रूप दिया है, और उसमें 
समस्त रागात्मक अनुभवों का स्पष्टीकरण किया है, जो पुष्टिमार्ग की साधना में 
पूर्णरूप से घटित होते हैं। आत्मसमपंण और श्रात्मोत्स्ग की दृष्टि से चन्द्रावली 
श्रपने व्यक्तित्व तक को भुला बैठती है | यहाँ तक कि वह अपना परिचय प्रियतम 
के रुप में देने लगती है। यह अरद्वोत भावना प्रेम की पराकाष्ठा है| इस प्रकार 
भारतेन्दु जी ने प्रकृति का श्राश्रय लेकर रागात्मकता की परिणति अलौकिक 
अनुभूति के रूप में की है | साथ ही काव्य तत्व ने उनके दृष्टिकोश को और भी 
सौन्दयंपूर्ण वना दिया है। कोमल और स्निग्ध भावनाओं को संगीत का आश्रय 
मिला है, और भावनायें और भी अ्रधिक विशद्‌ हो उठी है | 


चन्द्रावली की कथा में अनुराग, प्रकृति और काव्य के सम्मिश्रण से भावनाओं 
के चित्र उभर आये हैं, श्रौर यद्दी उसका सौन्दर्य है। उसमें अनुक्ृति और रस 
का अपूर्य सम्मिलन है। जिस कारण एक अनुपम काव्यात्मक प्रेमाख्यान बन गया 
है। किन्तु काव्य तत्व और रसात्मकता के कारण कथानक के प्रवाह और कार्य- 
व्यापार को आधात पहुँचता है, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। प्राचीन 
नाट्यशासत्र की दृष्टि से वस्तु विन्यास के लगभग सभी आवश्यक अग उसमें 
मिल जाते हैं | कथावस्तु का विभाजन चार अकों में है, और कथा उत्पाद है। 
सम्पूर्ण कथा में स्त्री पात्रों की ही प्रधानता है | नायक (कृष्ण ) अन्त में आाते हैं, 
बह भी पहले जोगिन के वेप में | नायक श्र नायिका का मिलन ज्येष्ठा की श्राज्ञा 
से होता है | पूर्व रग, प्ररोचना तथा प्रस्‍्तावना और अन्त में भरत वाक्य के. 
अतिरिक्त श्रर्थ प्रकृतियों, कार्यावसथाओं और सन्धियों का सुन्दर निर्वाह मिलता 
है | नाटिका में विष्कभक का प्रयोग ठो उचित प्रतीत होता है, किन्तु वूसरे अक- 
के अन्तर्गत अकावतार सदोप है| सम्मवतः उसका प्रयोग श्रन्त सन्वि के रूप में 
हुआ है | सम्पूर्ण नाटिका में कौशिकी इत्ति का अ्योग है, और उसके चारों भेट 
क्रमश; चारों अकों में आरोपित हैं। 


( २३२० ) 


वस्तुविन्यास में भारतीय नाट्यशासत्र के सिद्धान्तों के घटित होने के 
अतिरिक्त पाश्चात्य पद्धति के अनुसार समय, स्थान और कार्य सम्बन्धी सकलन- 
अयी का भी अच्छा निर्वाह हुआथा है | 


कथावस्तु के आधार पर केवल चन्द्रावली का चारित्रिक विकास दिखाया 
जा सकता है। चन्द्रावली का ही चरित्र नाटिका का प्राण है। चन्द्रावली नाटिका 
में प्रारम्भ ही से वियोगिनी के रूप में आती है| स्व॑ प्रथम विप्कमक में शुकदेव 
जी तथा नारद जी के कथोपकथन में बिरहिणी चन्द्रावली का वर्णन आता है। 


“नारद--विशेष किसका कहूँ, और न्यून किसका कहूँ, एक से एक बढ़कर 
हैँं। श्रोमती की कोई बात ही नहीं वे तो श्री कृष्ण ही हँ | लीलार्थ दो हो रही हैं, 
तथापि सब गोपियों में श्री चन्द्रावली के प्रेम की चर्चा आजकल ब्रज के डगर 
डगर में फैली हुई है।”” 

कृष्ण की अनन्य प्रेमिका चन्द्रावली उनके वियोग में आकुलता एव तीत्र 
“विरह वेदना अनुभव करती है | वह स्वयम्‌ प्रेम के फन्दे में पड़कर व्यथा से बोभिल 
आंखों की दशा का वर्णन करती है। 

मन मोहन ते बिछुरी जब सो, 

तन आसुन सों सदा धोवती हैं | 
हरिचन्द्‌ जू प्रेम के फन्‍्द परी, 

कुल की कुल लाजहिं खोवती हैं । 
दुख के दिन को कोऊ भांति बिते 

विरहागम रैन सजोवती हैं। 
हम हीं अपनी दशा जानें सखी, 

निस सोवती हैं किथों रोवती हैं । 

विरह में प्रेम के उत्पीड़न को स्वभावोक्ति सी जान पड़ती हे, प्रियतम के 
विरह में तड़पने वाली प्रेमिका का समाधान नहीं हो पाता। विरह-वेदना दृश्य की 
दावा को और अधिक प्रज्वलित कर देती है। वियोगमयी भावना का आधिक्य 

“होने के कारण रातदिन चेन नहीं मिलता | चन्द्रावली उन्‍्मादिनी की भॉति विरह की 
दावा में कुलसा करती हे । 
“राति न सुदह्ात न सुहात परभात आली, 
जब मन लागि जात काहू निरमोही सों॥”! 
>< >< भर 
सखी ये नैना बहुत बुरे । 
तब सों भमए पराये, हरि सों जबरसों जाइ जुरे | 


( २५१ ) 


मोहन के रस बस हो डोलत तलफत तनिक करे । 
मेरी सीख प्रीति सब छोड़ी ऐसे ये निगुरे ॥ 

जग खीभूयौ वरज्यौ पै ये नहिं हठ सौं तनिक मुरे । 
अमृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे ॥॥” 


स्वयम्‌ कृष्ण से प्रेम करती हैँ, परन्तु विरह की मर्मान्‍्तक पीड़ा को असहाय 
जानकर वह कृष्ण को अपना वियोगी नहीं बनाना चाहती है, यहाँ प्रेम और विरह 
की सुर्दर सुकुमार व्यञ्ञना हे | 


चन्द्रावली '-- “नहीं सखी | ऐसा नहीं है। मैं जो आरसी देखती थी, 
उसका कारण दूसरा ही है ।हा ( लम्बी सास लेकर ) सखी | में जब आरसी मे 
अपना मुंह देखती और अपना रग पीला पाती थी, तब भगवान से हाथ जोड़कर 
मनाती थी कि भगवान मैं उस निर्दयी को चाहूँ पर वह मुझे न चाहे हा ! 
€ श्ॉँसू टपकाती है। )” 


चन्द्रावली के प्रेम में प्रतिदान की भावना नहीं है। वियोगिनी नायिका का 
प्रेम पुनीत निष्काम भावना को लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। समर्पण में 
आत्मत्याग की गरिमा निद्वित दिखाई देती है | वह कृष्ण को स्वतः प्रेम करना 
चाहती है, इसलिये कि वह आराध्य देव हैं, और वह उसे प्रिय हैं, परन्तु यह प्रेम 
ग्रतिदान की भावना से प्रेरित नहीं दिखाई देता | प्रेम जन्य पीड़ा को वह अपने ही 
में केन्द्रित रख कर एकागी बनाये रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसका 
प्रिय भी वियोग की दावा में इसी प्रकार पीड़ित हो । 


आत्म-विस्ट्षति प्रेममय जीवन की एक अत्यन्त पुण्य दशा हे,। प्रेमी इस 
अवस्था में सतार को भूलकर प्रियतममय हो जाता है, उसके रूप का दर्शन स्चंत्र 
पाता है, यद आत्म-विभोरावस्था प्रिय प्रियतम के एकाकार की बलवती स्पृद्ा 
उत्तन्न कर देती है। चन्द्रावली मो ऐसी ही अवस्था को प्रात जान पड़ती है। वह 
प्रिय चिन्ता में इतनी तन्मय है कि अपने देह गेह का किश्वित्‌ मात्र भी भान नहीं 
है। द्वितीय अक में बनदेवी के मिम्न कथन से इसकी युष्टि होती है । 

४ हाय ! यह तो अपने सो वाहर होय रही है, अ्रव काद्दे को सुनैगी ।” 

चन्द्रावली प्रेभातिरेक के कारण इतनी वेसुध हो जाती है कि उसे जड़-चेतन 
प्रकृति में किसी प्रकार अन्तर नहीं प्रतीत होता है, और वह मधघुवन के वृक्तों से 
प्रियतम का पता पूछने लगती है --- 


“अद्दो अद्दो वन के रूख कहुँ देख्यौ प्रिय प्यारों [ 
मेरी हाथ छुड़ाई कहो वह किते सिधारों ॥ 


( २४२ ) 


अहो कद अहो अब-निंब अद्दो बकुलन माला। 
तुम देख्यौ कहुँ मनमोहन सुन्दर नंद लाला ॥” 
विरह-उन्मादिनी चन्द्रावली को सब कुछ कृष्णमय दिखाई देता है | उसके 
जीवन के समस्त व्यापार कृष्णोन्सुख हैं। बनदेंवी और चन्द्रावली के कथोपकथन 
से उक्त तथ्य की पुष्टि होती प्रतीत होती है :-- 

“बनदेवी -- ( हाथ पकड़कर ) कहाँ चली सजि के ! 

चन्द्रावली--- पियारे सों मिलन काज | 

बनदेवी--- कहाँ तू खड़ी है १ 

चन्द्रा० :-- प्यारे ही को यह धाम हे, 

बनदेवी-- मैं हूँ कौन बोलो तो * 

चन्द्रा०-- हमारे प्रान प्यारे हौ न ? 

बनदेवी-- तू है कौन ? 

चन्द्रा ०--- प्रीतम पियारे मेरो नाम है । 

वियोगिनी नायिका के जीवन की उत्कट प्रेम भावना कहीं-कहीं ऐहिक जीवन 
का अतिक्रमण करती हुईं जान पढ़ती है, वह सासारिक भावना से हटकर अभौतिकता 
की ओर उन्म्रुख प्रतीत होती है। द्वितीय श्रक के प्रारम्भ में ही उसके कथन 
में उपर्यक्त व्यज्ञना ध्वनित होती है । 

“वाह प्यारे | वाह | तुम और तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण है, और निश्चय 
बिना तुम्हारी कृपा के इसका भेद कोई नहीं जानता, जाने कैसे " सभी उसके अधिकारी 
भी तो नहीं हैं, जिसने जो समझा है, उसने वैसा ही मान रक्खा है) “पर प्यारे ! 
तुम्हारा प्रेम इन दोनों से विलक्षण है, क्योंकि यह अम्गत तो उसी को मिलता है, 
जिसे तुम आप देते हो |” 

परन्तु चन्द्रावली के प्रेम का यह उदात्त-माव आदि से अन्त तक सम रस 
इृष्टिगत नहीं होता । कहीं-कहीं पर गम्मीर तथा उच्छुछ्लल भावों का सामजस्य दिखाई 
देता है, और विरोधी उक्तियों के मीतर एक ही माव-दशा व्यज्ञित है। चन्द्रावली 
का प्रलाप ऊपर से असम्बद्ध किन्तु अन्तरक्ष में अत्यन्त स्वाभाविक हुआ है। 

चन्द्रावली में वियोग »ज्भार की प्रधानता है | चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति 
प्रेम या रति ही स्थायी भाव है। कृष्ण आलम्बन है। आलम्बन में श्रवण, चित्र, 
स्वप्न और प्रत्यक्ष दर्शनों में से चन्द्रावली में श्रवण-दर्शन और पत्यक्ष-दर्शन है। 
सखियों की उपस्थिति बन, उपवन, वर्षा, हिंडोला आदि उद्दीपन है। साथ ही 
स्थायी माव को पुष्ट करने वाले सचारी भावों का मी अमाव नहीं है | रस की पोषक 
चन्द्रावली आश्रय है। वियोग के पॉच कारणों ( पूर्वानुराग, प्रवास, ईर्ष्या, विरह, 


है 


शाप ) में से चंन्द्रावली में पूर्वानुराग पाया जाता है | इसके श्रतिरिक्त उसमें अमि- 
लापा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, उद्देग, प्रलाप आदि विरद की समस्त दशाओं 
का समावेश पाया जाता है। प्रारम्भ में नारद और शुकदेव जी के कथोपकथन में 
शान्त रस है, और सखियों के हास-परिहास में शृंगार तथा हास्य रस व्यक्षित है | 
प्रकृति के विस्तृत प्रागण में मानव जीवन का विकास हुआ है | अपने सुख 

चु ख के समाहार को जीवन और प्रकृति में निहित पाकर मानवीय भावनाश्रों को 
शाति की अनुभूति होती हे । वन्य सुषमा, निमर आदि प्राकृतिक समस्त उपकरण 
विभिन्न रूप से अलौकिक आकर्षण द्वारा मानवीय उह्ायपोह को अपनी ओर आकर्षित 
करते ह | प्राकृतिक वस्तु-बव्यापार कभी-कभी मानव भावनाओं को आनन्‍्दोलित कर 
देते हैं, मानव उनका तादात्म उन उपकरणों में चाहता है। कलाकार कभी 
मानवीय प्रक्रिया को प्रकृति में तथा प्रकृति का स्वभाव-गत व्यापार मानवीय रूपों 
'में देखना चाहता है। 

रीति कालीन कलाकारों ने प्राकृतिक उपकरणों को श्रृगार का उद्दीपन माना 
है | मानवीय हथ॑ एवं विषाद के उद्दीपन प्रकृति की अमराई में केन्द्रित से जान 
'पड़ते हैं । भारतेन्दु जी रीतिकालीन छाया लिये हुए युग सन्धि पर खड़े कलाकार 
थे। प्राकृतिक-व्यापारों के सूक्म पर्यवेक्षण की ओर श्रधिक आकृष्ट न होकर जीवन 
सम्बन्धी बाह्य कृत्रिमता से उन्होंने अधिक सम्बन्ध जोड़ा है। नायक नायिका के 
आहाद या सस्ताप के बीच ही प्रकृति के रूपों को यत्र-तत्र देखने का प्रयत्न 
किया है । 

चद्रावली नाथिका का प्रकृति चित्रण इसी धरातल पर इष्टिगत होता है । 
आचार्य रामचद्र शुक्ल के शब्दों में “भारतेन्दु जी का जीवन एकदम नागरिक था । 
'मानवी प्रकृति में ही उसकी तल्लीनता अधिक पाई जाती है, बाह्य प्रकृति के साथ 
उनके हृदय का वैसा सामजस्य नहीं पाया जाता ।” 


भारतेन्दु जी को प्रेम-मावना रीतिकालीन परम्परा से प्रमावित है। कथन 
की शैली रीतिकालीन भावना से पूरा पूरा साम्य रखती ह । भारतेन्दु 
जी ने प्रेम-विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ तथा वातावरण उपस्थित 
किया है । 

ब्रज का कण-कण कृष्णानुराग से प्लावित है, नाटिका के आरम ही में 
नाट्यकार ने नारद तथा शुकदेव जी के सवाद में नारद जी की भावनाओं का सुन्दर 
चित्र उपस्थित किया है । 
“ब्रज के लवा पता मोहिं कीजै, 

गोपी-पद-पकज-पावन की रज जा में सिर भीजै॥ 


( २०६ ) 


मनु मुक्त माँग सोमित भरी, श्याम नीर चिकुरन परति | 
सतगुन छायो कै तीर में ब्रज निवास लखि हिय हरसि || 


सानुप्रासिक सौन्दर्य विधान के प्रति भी नाद्यकार का अनुराग जान पढ़ता 
है। समस्त वर्णनों में नाट्यकार की अलकार-प्रियता, शब्द-मैत्री आदि के द्वी विशेष 
प्रमाण मिलते हैं, पर चित्रमयता तथा सजीवता का अभाव खग्कने वाला है। 
अन्न-तत्र स्थलों में अपवाद स्वरूप मानवी व्यापार तथा विंब अतिविंवब चित्रण 
अवश्य चित्रित हुये हूँ, परन्तु प्रकृति के अन्तत्तल तक बैठ कर सूक्ष्म पर्यवेक्षण 
तथा मानव तथा प्रकृति का एकीकरण कर देने वाली प्रवृत्ति इष्टिगोचर 
नहीं होती । 

साधारणतः कलाकार का जीवन पूर्णुरूपेण नागरिक था। प्रकृति की विस्तृत 
लीला-भूमि में सचरण करने की ओर या तो उनकी रुचि ही नहीं थी प्राकृतिक 
सौंदर्य में उनकी अनुभूति का इतना अधिक तादात्म्य न हो सका था। डा० श्यामसुन्द्र 
दास के कथनानुसार “उनके प्रकृति-चित्रण केवल उद्दीपन कार्य करते हैं। कहीं भी 
इन प्राकृतिक दृश्यों का चद्रावली के मानवी जीवन का अग बनाकर प्रकृति का और 
उसके हृदय का सामजसत्य स्थापित करने का उद्योग नहीं किया गया है !” 


चन्द्रावली मे भक्ति परम्परा और प्रेम तत्व .-- 


आचार्य वल्‍लम ने नारद्‌ भक्ति सूत्र (सू स०» ८१) के आधार पर ग्यारह 
प्रकार की भक्ति प्रचलित की थी *--गुण माहात्म्यासक्ति, रुपासक्ति, पूजासक्ति, 
स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कातासक्ति वात्सल्यासवित, आत्म निवेदना- 
सक्ति, तन्मयतासक्ति, और परम विरदह्सक्ति । श्रीमद्‌्भागवत ( श्री मद्भागवत- 
७।५४।३३) में नवधा भक्ति का वर्णुन पाया जाता हे। जिसमे श्रवण और कीर्तन का 
समावेश गुण महात्म्य में हो जाता है | अर्चन, चरण-सेवन और बन्दन पूजाशक्ति 
में आ जाते हैं। स्मरण स्मरणासक्ति में दास्य दास्यायक्ति में, आत्मनिवेदन आत्म- 
निवेदनासक्ति में और सख्य सख्यासक्ति में लय हो जाती है, रूपासक्ति, कान्‍्ता- 
सक्ति और वात्सल्यासक्ति के साथ ग्रेमामक्ति का रूप धारण कर लेती है, जो सगुण 
भक्ति का मुख्य अग है । न 

वैष्णब मक्ति सम्प्रदाय में भक्ति दो धाराओं में उन्मुक्त विचरती दृष्टिगत 
होती है । भक्ति के दो स्वरूपों में (१) वैधी तथा (२) रागानुगा दो भिन्न सार हैं। 
वैधी भक्ति शास्त्रों के विधि-निषेध का अनुसरण करती हुई चलती है, पर रागानुगा- 
अक्ति शुद्ध रूप से भावना, राग अथवा प्रेम पर अवलम्पबित है । 


कल रागागुना भक्ति को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, प्रथम कामरूपा 
जिसमें गोपियों की ऋष्ण के प्रति भक्ति भावना का प्रदर्शन कृष्ण सुख के अतिरिक्त 


( २३४७ ) 


अन्य भावना का उदय नहीं होता है । द्वितीय सम्ब्रन्धरूपा जो उपासक का उपातस्य 
के प्रति सम्बन्ध इगित करती है | चार प्रकार के सम्बन्ध सम्मव प्रतीत होते ई-- 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, और दाम्पत्य | 


साम्प्रदायिक दृष्टि से भारतेन्दु जी नाठिका में निष्काम प्रेम, एकान्त मक्ति 
साधना तथा अपने को हीन बताकर पूर्ण रूप से कृष्ण के अनुग्रह पर निर्भर रहना 
आदि पुष्टिमार्गीय घारणाओं का प्रतिपादन करते हुए से प्रतीत होते हैं। रागानुगा 
भक्ति परम्परा का अनुसरण इनके भावों में मिलता है। उसमें भी सम्बन्धरूपा की 
दास्य तथा दाम्पत्य भावना का सम्पूर्ण नाटिका में नायिका के उद्यारों में प्रतिफलन 
दौखता है | यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि चन्द्रावली नाटिका में भारतेन्दु जी 
ने पूर्णरूपेण पुष्टिमार्गीय पद्धति और वल्लभाचार्य सप्रदाय का अनुगमन किया, है। 
तथापि यह स्पष्ट है कि उनमें वैष्णव भक्ति परम्परा की छाप थी ।* 

चन्द्रावली में वर्णित प्रेम का स्वरूप भक्ति के कामरूपा श्रग के अन्तर्गत 
आता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि नास्यकार का द्वृदय ब्र॒ज-भूमि के भक्तिपूर्य 
वातावरण से अत्यधिक प्रभावित है। वह कृष्ण के प्रति सायुज्य की भावना का 
अनुभव कर ब्रज-भूमि के लीला निकेतन का रसास्वादन करना चाहता है। 


युष्टिमार्यीय भक्ति में लीला का विशेष स्थान है, इसके श्रनुखार मोप लीला 
आध्यात्मपक्त में मानव की चितरअ्ञन वृत्ति का नाम है | कृष्ण का गोपियों के साथ 
रासलीला करना इसी चित्तरक्षनी दत्ति का विकास रूप परिणाम है। यहीं वृत्ति 
आगे चलकर इईश्वरोपासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक पक्त में पावन 
अकृति का समस्त सौन्दर्य और दूसरी ओर विश्व को विमोदित करने वाली रास 
लीला। इन्हीं दोनों के मध्य की जड़-जगम, चर-अचर, सभी को आक्ृष्ट कर लेने 
चाली मधुर सगीत माधुरी, भारतेन्दु जी का भक्त दृदय भी इसी लीला के सुमघुर 
आनन्द से आविर्भूत कल्पना में खो जाता है | 
“तैना वह छुवि नाहिन भूले । 
दया भरी चहुँ दिसि की चितवनि नैन कमल-दल फूले॥ 


९....(१) भारतेन्दु जो ने स्ववम्‌ तदीय नामाकित अनन्य वीर वैष्णव कि पदवो लेकर वैष्णवों 
की पृथक परम्परा का प्रवर्तत किया। उपर्युक्त समाज के अनुसार निम्न परम्परा का 
निर्वाह किया दे । 

(१)--राषिका रमय मे प्रेममयश्ननुराक्ति (२) निप्काम सक्ति (३) ऊुगल स्वरुप में दृष्टि 
भेद न देखना, (४) वैष्याव में हम जाति बुद्धि न करेंग (०) वैष्णव सम्प्रदाय के सब 
आचायों पर आस्था रपना (६) अहिन्सा पालन (७) गीता तथा ओ भागवत पर आस्था, 
(८) प्रमु और आचार्य पर अद्धा, (६) वैष्णव थर्म के विरुद्ध औतस्माते वा लौकिक कर्म 
न करना । ( भारतेन्दु हस्थ्रिन्द्र वा० मज॒रत्दास पृष्ठ स० ११६ ) 

१७ 





( रत ) 


वह आवनि, बह हँसनि छुत्रीली, वह मुसकनि' चित चोरें । 
वह वतरानि, मुरनि हरि की वह, वह देखन चहुँ कोरे | 
वह धीरी गति कमल फिरावन करले गायन पाछे। 
वह वीरी मुख बेनु बजावनि पीत पिछौरी काछे॥ 
परवस भए फिरत है नेना इकछन टरत न यरें। 
हरि सम्ति-मुख ऐसी छुवि निरखत तन-मन-धन सब हारे ॥” 


प्रभु की कृपा की प्राप्ति ही पुश्टिमार्ग के अनुसार चरम लक्नंय है। लीला 
में रंचि भगवत कृपा की ही दोतक है, जिस पर महती कृपा रहती है, वहीं लीला 
का नेसर्गिक आनन्द प्राप्त कर सकता है। द्वितीय अक्क में चन्द्रावली के कथोपकथन 
के अनुसार प्रभ्नु की कृपा का वरद्हस्त विशिष्ट लोगों पर दी रहता है | 


उपर्युक्त विवेचन से व्पष्ट ध्वनित है कि भारतेन्दु जी ने चन्द्रावली नाटिका 
में भक्तिमयी भावनाओं का प्रकटीकरण किया अवश्य हे। कवि ने जिस प्रेमभक्ति 
का अवलम्बन ग्रहण किया है, उसके लिये उसे प्रेममयी भावनाओं के साथ तदाकार 
होना नितात आवश्यक था । उसकी प्रेम सभृधिनी मावनाओं को पढ़कर ऐसा भीः 
जात द्ोता' है कि मारतेन्दु को वैयक्तिक प्रेम कल्यना और >शज्ञारिक अनुभूतियों का भी 
इसमें योग है। »शज्ञार भावना लौकिक श्ृगारानुभूति से उत्पन्न चित्रण प्रस्तुत करती 
दृष्टिगोचर होती है | प्रेम की चार मुख्य अवस्थाओं में पूर्वरग, सयोग, मान और 
विप्रलम्म आदि में से प्रस्तुत नाटिका में पूर्वराग और विप्रलम्म के ही चित्र विशेष 
रूप से दृष्टिगोचर होते हैं | सयोग का अवसर तो केवल अन्त में ही प्राप्त होता है । 
यह नितात सत्य ही है कि प्रेम के चरम विकास का निद्शन विप्रल्मम्भ में ही आका 
गया है। भारतेन्दु जी का विप्रलम्म मानवीय मनोब्यापारों पर भी स्थिर है, केवल 
शास्त्रीय आधार पर नहीं। भक्ति पद्धति में कृष्णोपासना के रूप में दाम्पत्य प्रेम 
भावना को विशेषता प्रदान की गई है। यह भावना विभिन्न स्वरूपों में अद्धित है-- 
विशुद्ध दाम्पत्य सयोग भावना, विशुद्ध दाम्पत्य वियोग भावना, और सझ्य भावना । 
चन्द्रावली में तीनों भक्ति भावनाओं से उद्भूत विचारधारा का समावेश मिलता 
है| पर साथ हो रीतिकालीन शृगारिकता तथा अलकारिकता के मी प्रभाव दिखाई 


देते हैं । 
केद्दि पाप सों पापी न प्रान चलें, 
अटके कित कौन विचार लयो ॥ 
न +ः न 


हत सागिनी आखिन कों नित के, 
रूपा मीजिश्रि जो किक करत अक्‍न रे |॥ 


( र०६ ) 


( द्वितीय अक ) 


कहा करों का जतन विचारों विनती केहि विधि भाखों। 
हरीचन्द प्यासी जनमत की अधर सुधा किपि चाखों॥ 


( चौथा अक ) 


इस प्रकार हम कह सकते है कि चन्द्रावली के प्रेम कल्पना मे एक ओर वैष्णव 
भक्ति के आदर्शों और विशेषकर आचारय॑ वल्लम के पुश्मार्गीय प्रक्रियाओं का 
स्थान तो है दी, रीतिकाल की »ज्ञार भावनाओं का भी सनिवेश है, और साथ ही 
भारतेन्दु जी की भक्तिगत प्रेमानुभूति के निदर्शन भी पाये जाते हैं। इस दृष्टि से 
नाटठिका की प्रेम कल्पना में तीन विशिष्ट धाराश्रों का सगम हुआ है। 


वियोग की उच्छुछूल गति के अनुसार यदि चन्द्रावली प्रौढ्ा नायिका नहीं 
है, तो मुग्धा के रूप में अवश्य रखा जा सकता है। नायिका में कहीं-कहीं आवेश- 
पूर्ण >झज्ञारिकता भी कलकती है, परन्तु उसका प्रभाव शड्जारिक उत्तेजना उत्पन्न 
करना नहीं है | विरहोन्माद के उच्छुछ्लडल प्रमादवश यदि भक्त अपने प्रभु के प्रति 
प्रलाप भी करता है, तो ज्षम्य माना जायगा । 


कलाकार का व्यक्तित्व अपनी कलाकृति में प्रतित्रिंब्रित दृष्टिगोचर होता है | 
भक्ति भावना के साथ हो प्रेम के वाह्य आकर्षणों ने नाव्यकार को अत्यधिक प्रभावित 
किया था। इसीलिये उनके प्रेम चित्रों में वर्षाफालीन सरिता का सा वेग है। 
नाख्यकार ने विप्रलम्भ का एकागी स्वभाव पीड़ा को ही प्रधान रूप से प्रदर्शित किया 
है, माधुर्य भाव का संयोग न्‍्यून दिखाई देता है। चन्द्रावली वियोग को ही प्रेममय 
जीवन की परम निधि मानकर उसका आर्लिंगन किये हुये प्रतीत होती दे । यह भी 
भारतेन्दु की प्रेम सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभूति का द्वी दिग्दर्शन है | 

समस्त कथानक चन्द्रावलीं की करुणा विगलित आसुओ्रों की करण कथा 
है। उसकी समस्त अनुरागमयी भावनाये ऋृष्णापंणमस्तु हँ। कृष्ण के वियोग मे 
वह विरहिणी अहर्निशि उसके दर्शन की ही याचना करती है, उपालम्भ देती है, 
ओर कभी-कभी अपने छृदय के स्वाभाविक अक्रोश को भी व्यक्त करती है। इस 
नाटिका की रचना के मूल में भारतेन्दु जी की प्रेममयी भावना के उदगारों का 
प्रस्फुटन पाते हैँ । यद्यपि भारतेन्दु जी ने इस नाटिका में अपनी प्रेम धारणा" को 
भी व्यक्त किया है, और विशेषकर प्रेम की निराशामयी कल्पना उनकी निज की 
अनुभूतियों का ही परिणाम हे। परन्तु मुख्यतः उन्होंने इस स्वना में परम्परामक्ति 
के आदश को ही सन्निहित करना चाह्या है । विशेषतः नाटक के आदि और अन्त में 
वे अपने इस उद्देश्य को व्यक्त मी करते हैं। समर्पण के पूर्व लिखा गया निम्नपद 
उपर्युक्त कथन का प्रमाण है| 


आल, 


“काब्य, सुरस सिंगार के दोड दल, कविता नेम। 
। जगजग सों कै ईस सों कहियत जेहि पर प्रेम ॥ 
हरि-उपासना, भक्ति वैराग, रसिकता शान। 
सोर्घें जग जन मानिया चन्द्रावलिदि प्रमान ॥” 


समर्पण की पक्तियों में नाव्यकार के कथन में अलौकिक प्रेम कौ पुष्टि 
होती है । 


“प्यारे लो तुम्दारी चन्द्रावली तुम्हें समर्पित है इसमें तुम्दारे उस प्रेम का 
वर्णन है, इस प्रम का नहीं, जो ससार में प्रचलित है | हो एक अपराध तो हुआ जो 
अवश्य क्षुमा करना होगा | वह यह कि यह .प्रेमदशा छापकर प्रसिद्ध की गई है| वा 
प्रसिद्ध करने ही से क्या जो अधिकारी नहीं हे, उनको समझ द्वी में न आवेगी ।”? 


( समर्पण ) 


उपर्युक्त पक्तियों में नाव्यकार ने स्पष्ट रूप से अलौकिक प्रेम का वर्णन 
किया है । जिसकी अनुभूति जन साधारण मे नहीं सम्भव हो सकती है। उस 
अ्न्तरानुभूति का रसास्वादन उन्हीं निद्वत्ति-परायण महानुभावों ने किया है, जो 
'ससारिकता से विरक्त होकर प्रभु के अनुराग में श्रपने को अनुरन्जित कर चुके हैं । 
इस अध्यात्म-चिन्तन का सहज ज्ञान मान्दी|पाठ की निम्न पक्तियों में भी दष्टिगोचर 
होता है। 


“नेति नेति तत्‌्-शब्द प्रतिपाद्य से भगवान | 
चन्द्रावली-वकोर कृष्ण करो कल्याण ॥” 


चन्द्रावली नाटिका में रतिभाव का जैसा वर्णन हुआ है, उससे इतना तो 
अवश्य ही स्पष्ट हो जाता है कि कृतिकार ने चन्द्रावली के प्रेम के द्वारा एक 
आदरश? की स्थापना की हे। एकनिष्ठ प्रेम और निष्कामरति की जैसी विद्वति 
चन्द्रावली में दिखाई गई हे, वह परम तत्व और पारमात्मिक प्रेम की ओर सकेत 
करती है | उसकी ऐकातिक तन्मयता और आत्म-समर्पण में आध्यात्मिक पूर्णंता की 
ध्वनि हे। डा० श्यामसुन्द्रदास जी का निम्न निष्कर्ष) औचित्यपूर्ण हे कि “इस 
नाठिका में जिस प्रेम का चित्र अकित किया गया है, वह भारतेन्दु जी के भक्तिमाव 
का प्रतिविम्ब है। नास्यकार स्वयम्‌ गोपाल की साम्प्रदायिक भक्ति से अनुरक्त 
था, जोकि उसके वश परपरा को धार्मिक प्रतीक रूप में प्रतिष्ठापित थी। उसी 
सप्रदाय विशेष को भावनाओं की छाप नाय्यकार की कलाकृषति में प्रतिविम्बित 


दृश्टियोचर होती हे | इस आधार पर चन्द्रावली नाटिका का प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट 
दृष्य्गित हो जाता है. ..,।॥ 


द्ादश अध्याय 


पौराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटक 
( सती प्रताप तथा नीलदेवी ) 
सतीग्रताप :-- 


“सतीप्रताप' पौराणिक आख्यायिका हे । सती के महत्व को प्रधानता देने 
और भारतीय सस्क्ृति में पतित्रत धर्म पालन करने का निदर्शन करने के निमित्त इस 
नाटक की रचना हुई है। नारी समाज में व्यापक सदाचार इसका मूल सन्देश हे । 
जिसके प्रतीक स्वरूप आज भी बट-सावित्री पूजन का विधान चला आता है। सती- 
सावित्री के इसी पौराणिक महत्व का उद्घाटन करते हुये, भारतेन्दु जी ने उसे 
सती प्रताप! नाम से नाव्य रूप में आबद्ध किया है । नाटक अपूर्ण हे, नादयकार 
केवल चार ही अक प्रस्तुत कर पाया था, वह उसे पूर्ण नहीं कर सका। 


इसके पूर्व ही लाला श्री निवासदास जी की एक नाद्यकृति “तप्ता सबरण' 
इसी भाव धारा को लेकर प्रकाशित हुई थी। उक्त नाख्य प्रेरणा से प्रमावित भार- 
तेन्दु जी ने सती प्रताप नाठक प्रस्तुत करने का विचार किया जो कि अपूर्य रह गया 
था । कालान्तर में उसके शेष भाग की पूर्ति बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा हुईं । 


कथावस्तु के अन्तर्गत अ्रपूर्ण कथानक केवल प्रारम्मिक अवस्था में रह 
जाता है। प्रथम अक में अप्सराशों का गायन कथा की प्रस्तावना का कार्य करता 
है । पतित्रता आय॑ ललनाओं का यशोगान और उनका सामाजिक महत्व बताते 
हुये कीति कौमुदी का विस्तार किया गया है | तीसरी अप्सरा के गायन में प्रकृति के 
रम्य वातावरण का वर्णमय चित्र हैं। 


द्वितीय दृश्य में तपोवन में लता-मण्डप के मध्य बैठा हुआ सत्यवान विगत 
जीवन तथा वतेमान के वैषम्य के विचारों में तन्‍्मय प्रतीत हो रहा है, साविन्नी तथा 
अन्य सखियाँ प्रवेश करती हें, यहीं पर प्रथम दशन और प्रेमानुराग अकुरित होता 
है। वह आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करता है, परन्तु माता-पिता की आशा 
पाकर अन्य दिन आतिथ्य स्वीकार करने का बचन मिलता है। 

तृतीय दृश्य में सत्यवान के ध्यान में मग्न नवीन जोगिन के वेश में अपने 
दृढ़ सकलप को सावितन्नी प्रकाशित करती है। सखियाँ आकर हास-परिहास करना 
चाहती हैं, परन्तु सावित्री को रुचिकर नहीं प्रतीत दोता है, वह उन पर कुपित होती 


चै, सख्खियोाँ उसके मनोरथ के पूर्ति की कामना करती हैं. और मैंती के पास चलकर 


चौथे दृश्य मे झामत्सेन अपने आश्रम में बैठे आश्रमवारसियों से बार्तालाप 
कर रहें हैं, उन्हें ले अ्माव तथा विपन्नता के कारण दूसरों की सेवा न कर पाने 


दिया दे 
-रगमचीर्य नाथकों की स्वभावगत विशेषता हैं) प्रायः संगीत की बर्स्य विंपय श्थ गा: 
रिक होता है ३ नव पल्लविंत यौवन कु मदमाती अगड़ाई वाली अमराई की 
आम्र-मनन्‍्जस्थिं पर रीमूने वाले भौरों का वर्णन यहाँ मी प्रस्तुत किया गया है-- 


संखीजन छा. 

“मरा रे बौरान्यो लखिं बोर) 

लुबष्यो उ्तहिं (कसत मडरान्यो, नी कहूँ नि आर ) 

भरा रे दौरान्यों । 

«८ >< 9६ > 
१--यों फर्कीए प्ले आया रे, मेंपे वारे जोगी । 
नर बैस कोमल अत पर काई मत समा गे॥ 
किन वे मात-पिता हरे जोगा विन दोढि नार्दि मनाया रे । 
कांचे जिय कई काके कीएन प्यारे जाग कमाया रे॥ 
( द्वितीय दृश्य ) " 


( २६४ ) 


काव्यरूपक की मनोहर तथा द्वदयग्माह्दी व्यज्ञना कलाकार के शब्दों में 
कितनी सुन्दर घ्वनित होती है, लता-मण्डप के हिलने तथा उनके किसलयों के 
कम्पन में रीतिकालोन गरिमा लिये हुये सुन्दर भावाभिव्यक्ति की गई है-- 


“(पवन लगि डोलत बन की पतियाँ | 

मनहुँ पथिकन निकेट बुलावहिं कहन प्रेम की बतियाँ। 

अलक 'हिलत फदरत तन सारी होत हैं सीतल छुतियाँ ) 

यह छुवि लखि ऐसी जिय आवति इतहिं तितैये रतियों । 

सावित्री तथा सखियों के कथोपकथन में नायिका को प्रथम दर्शन में ही 
अत्यधिक उच्छु खल कर दिया गया हे | सतृष्ण दृष्टिपात तथा सखियों की अलोचना 
पर उसके यह भाव कि “विधाता ने जिस भाव में राजपुत्र को सिरजा है, उसी माव 
में मुनि-पुत्र को, और फिर राजधन से तपोधन कुछ कम नहीं होता” | नायिका के 
स्वाभाविक चित्रण की मर्यादा के अनुरूप ही है | सखियों के वार्तालाप हास-परिहास 
की योजना ' अत्यन्त स्वाभाविक तथा रगमचीय आर्कषण को बढाने वाली प्रतीत 


होती है। 


तृतीय दृश्य में वैतालिक के कथन में प्रकृति चित्रण तथा वियोगिन जोगिन 
का काव्य चित्रण विशेष सुन्दर बन पड़ा है। उक्ति-वैचित्य तथा रूपकालंकार में 
भारतेन्दु जी भी देव तथा सेनापति के समकक्ष पहुँच जाते हैं। यहीं पर महाकवि 
देव के सुन्दर छुन्द" को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सम्बादों में पद्म 
योजना सखियों तथा सावित्री के मध्य दिखाकर गीति-रूपक की सार्थकता का परिचय 
दिया गया है। गेय पदों में सगीतात्मक मनोइत्ति का आधिक्य पाथा जाता है। ठुमरी, 
लावनी, राग सोरठ, राग गौरी, पीलू, घमार, और बहार आदि का परिचय देकर 
नाट्यकार की सगीत प्रियता का यथेष्ट ज्ञान मिलता दै। गेय पद्यों में राग रागनियों 
के आधार पर निदेश भी दिये गये हैं। 


यद्यपि नाटक का क्रमिक उत्थान नाटकीय नियोजन के आधार पर अत्यधिक 
आकर्षक रहा है । रगमचीय दृष्टि से भी उसके सफलता प्राप्त करने की सम्भावना 
दृष्टिगत होती थी, परन्तु अपूर्ण रह जाने के कारण नाट्यकार का मन्तव्य सफल 
नहीं हो पाया। तथापि अ्रपूर्ण अश में दी कल्लाकार के कलाकौशल का यथेष्टः 
परिचय मिलता है। यदि यह नाटक पूर्ण होता तो भारतेन्दु जी की अनुपम कला 
कृति होती, और साहित्य के उत्कृष्ट नाटकों को कोटि में गिना जाता । 


१-...जरुनी व्ंवर में गुदरो पलक दोऊ, कोए राते वमन भगौह भेख रखियाँ । 
बूढ़ी जल द्वो मे दिन-जामिनो हूँ जागें भोह, धूम सिर छायो विरद्दानल विलखियोँ । 
दोजिए दरस “देव” को्जिये सजोगिनी ये, जोगिनो हाँ बैठों हे वियोगिन की अखियों। 


नील देवी ऐतिहासिक घटना प्रधान नाटक 


प्रस्तुत रवना ऐतिहासिक कथानक के आधार पर लिखी गई है। परन्तु 
इसकी प्रामाणिकता की स्थिति श्रत्र भी चित्य है। नाटककार के मस्तिष्क में ऐतिहा- 
सिक वातावरण का मानचित्र अवश्य बना रहा है, जिसके आधार पर उक्त रूपक 
प्रस्तुत किया गया है। आठवीं शताब्दी में सर्व प्रथम यवनों का आक्रमण सिंधप्रात 
में हुआ था | इसके पश्चात्‌ निरन्तर धार्मिक जेहाद के नाम पर भारतवर्ष की 
विपुल सम्पत्ति तथा वैभव की कहानियों सुनने वाले यवन लुटेरे भारत की पविदन्न 
भूमि को पदाक्रान्ति करते रहे | यवरनों की मूल मनोवृत्ति धर्म प्रवर्तन तथा सपति 
लूटकर ले जाना था । इसी काल से भारत तथा यवनों के मध्य धम संघर्ष का प्रारम 
होता है। राजपूत काल के पतन के पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य वो नींव की प्रारंभिक 
भूमिका तैयार हो जाटी है | यवनों से चिरकाल तक लड़ते रहने का कार्य राजपर्तो 
ने किया | शासन और सुरक्षा के साथ-साथ घर्मे की रक्ता का सबसे बड़ा उत्तर- 
दायित्व इन्हीं के कन्धों पर पड़ा, जिसे राजपूर्तों ने बाहरी विपत्तियों का सामना करते 
हुये पूरा किया [ 


भारतेन्दु युग में राजपूत वीर गाथाओ्ं द्वारा राष्ट्रीयता की सुत शक्ति 
को पुन” चेतना पूर्ण करने के लिये इठी हम्मीर, बीर दुर्गादास, अ्मरसिंह राठौर 
तथा रानी दुर्गावती के चरित्रों को रगमश्जीय क्लेबर देकर जनता के सामने प्रस्तुत 
किया गया, जो कि नव जागरण के लिये वीर रस प्रधान वातावरण प्रस्तुत कर देते 
हैं | नाव्यकार राजपूत काल के अतीत गौरव को पुनः समाज के संमुख उपस्थित 
करना चाहता था। भारतीय समाज में नारी का स्थान अत्यन्त गौरव पूर्ण 
रहा है । भारतीय समाज में नारी शक्ति स्वरूपा थी, इसी कारण उसे समा- 
नित किया जाता था। शनै. शनेः युग ने करवट बदला, कलाकार आधुनिक 
भारतीय नारी की दयनीय दशा न देख सका, और उसने समाज में नारी समु- 
दाय के पुनरोत्यान के लिये आदर्शा नारी का स्वरूप नोलदेवी के व्यक्तित्व में 
प्रस्तुत किया । 


आरम ही में वक्तव्य के रूप में “मातृ-भमशिनी सखी तुल्य आये ललनागण”? 
नास्यकार का सव्ोधन है । नास्यकार जन जागरण के साथ भारतीय नाये का 
पुनः वही स्थान देखना चाहता है, जो पूर्वकाल में था। उसका मूल प्रयोजन 
यही है कि विदेशी छ्ली समाज से किसी भी बात में भारतीय नारी पीछे न रद्द सके, 
ओर सभी सामाजिक कार्यो में बराचर भाग लेकर देश की मर्यादा:वो गोरवा- 
न्वित करे । इसी प्रेरणा से प्रेरित कलाकार की लेखनी ने नीलदेवी के साइसिकः 
चरित्र की सृष्टि की है | 


( २६६ ) 


यह गीतरूपक दस दृश्यों में सगठित है| प्रथम दृश्य में भारतीय क्षत्राणियों 
के यशोगान में अप्सराशों के सम्मिलित गायन की योजना की गई है। तीन 
अप्सराशों के गायन की योजना पाश्चात्य पर॒परा की छाया लिये हुये है | द्वितीय 
हृश्य में यवनों का युद्ध शिविर दिखाया गया है | शिविर के अन्दर अमीर 
अब्दुश्शरीफ सूर बेठा हुआ है | काजी, अमीर तथा मुसाहिबों के बीच युद्ध सम्बन्धी 
चर्चा चलती है | राजपूतों की बीरता की शत्रु भी प्रशसा करता है, और उन्हें युद्ध 
कौशल से नहीं परन्तु युक्ति कौशल से जीतने की योजना बनाते हैं, तीसरे दृश्य में 
राजपू्तों का मएडल उपस्थित है | राजा सूर्यदेव नीलदेवी तथा अन्य राजपूत आपस 
में वार्तालाप कर रहे हैं | नीलदेवी यवनों की युद्ध नीति पर सन्देह करती है, और 
सावधान रहने का निर्देश करती है । सूर्यदेव धर्म युद्ध में अपने को अजेय बताता 
है, और सैनिकों को सावधान रहने के लिये प्रोत्साहित करता है। चौथे दृश्य में 
'घटना क्रम से कुछ विलग सराय का दृश्य अकित किया गया है, जिसमें दो यवन 
सैनिकों की वार्ता तथा भटियारिन के कथोपकथन से यवनों के दुराचारपूर्ण जीवन 
की रूपरेखा का परिचय मिलता है। नाटकीय गम्भीरता को तोड़ते हुये नाटक में 
हास्य की योजना प्रस्तुत की गई है। यह कदाचित पारसी रज्जमश्च और नाख्य-पद्धति 
का भारतेन्दु पर अवशिष्ट प्रभाव था। पॉचवॉँ दृश्य राजपूत शिविर के बाहरी 
प्रान्त का है, राजपूत सैनिक के अन्तर दन्द्व का सम्यक स्वरूप तथा विचारों में 
स्वामिभक्ति तथा देश के लिये कतंव्य परायण रहने की भावना का सुन्दर सामजस्य 
'पाया जाता है। रात्रि के समय यवन आक्रमण का निर्देश भी इसी दृश्य में प्राप्त 
होता है। छुठे दृश्य में अमीर, काजी तथा अन्य सरदार विजयोल्लास में एक दूसरे 
को बधाई देते हैं, और अभिवादन करते हैं। सातव दृश्य में कारागार में मूछित पड़े 
हुये राजा सूर्यदेव के सामने अदृश्य देवता भारत की भावी दयनीय दशा के विषय 
में लावनी गाता है | राजा दुखित उक्त भविष्य वक्ता को देखने का प्रयत्न करता हे, 
'परन्तु पुनः मूछित होकर गिर पढ़ता हे | 


आठवें दृश्य में दो गुतचर पागल तथा यवन के वेश में आते हैं | पागल का 
अनर्गल प्रलाप हास्य व्यज्ञक भावनाश्रों का प्ररक है| पागल वेशी गुप्तचर द्वारा 
राजा की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है । नवें दृश्य में राजा की मृत्यु का समाचार 
सुनकर रानी नीलदेवी किचित भी विचलित नहीं होती, उत्तेजित राजकुमार-तथा 
राजपूर्तों को वुद्धि कौशल से युद्ध करने को मन्त्रणा देती है | वह सम्मुख युद्ध में 
प्राण गवों देने के पक्त में नहीं है । 


अन्तिम दृश्य में विजय में उन्मत्त अमीर की मजलिस लगती है। शरात्र 
... का दौर चल रहा है, नीलदेवी नर्तकी के छद्मवेश में प्रवेश करती है, मदिरा में 


( २६७ ) 


मदहोश अमीर की अवसर पाकर हत्या कर देती है, उसके साथ के सहचर 
समाजी के रूप में राजपूत सैनिक तलवार लेकर पिल पड़ते हैं, और बाहर से 
राजकुमार आक्रमण कर देता है | नीलदेवी पति की हत्या का बदला लेकर सती 
हो जाती है। 


उपयु क्त कथावस्तु में नायिका नीलदेवी हे, जो कथा की केन्द्रीय पात्र मानी 
जा सकती है। राजा सूर्यदेव इसका नायक है, तथा कथावस्तु में घात-प्रति- 
घात तथा संघर्ष पैदा करने वाला प्रतिनायक अमीर अव्दुश्शरीफ है। अन्य 
सभी पात्र गौण रूप में आते हैं। उपपात्रों में काज़ी, चपरगट्ट- खाँ, पीकदान- 
अली, देवीतसिंह, पागल, कुमार सोमदेव, मुसाहिब तथा अन्य राजपूत आदि 
आते हैं। 


सम्पूर्ण नाठकीय प्रयोजन नीलदेवी के चरित्र में केन्द्रित है, नीलदेवी 
निर्मीक नीतिकुशल राजपूत रमणी है। मारतीय सास्कृतिक परम्परा के अनुरूप 
ही साहसिक चरित्राकन किया गया है। तृतीय दृश्य में नीलदेवी अपने पति 
को यवनों से सचेष्ट रहने की सलाह देती है, उनके विधय से उसकी सशयात्मक 
चृत्ति जाग्रत हो उठती है । 
“तो भी इन दुष्टों से सदा सावधान ही रहना चाहिये | आप लोग सत्र तरह 
चतुर दो, मैं इसमें विशेष क्‍या कहेँ । स्नेह कुछ कद्दलाये बिना नहीं रहता ।” 
उपयुक्त भावधारा नारी सुलभ स्नेह से विचलित मन की सशयात्मक- 
मनोइत्ति का निदर्शन है | जहाँ नीलदेवी निर्मीक तथा नीति कुशल रमणी के रूप 
प्रस्तुत है, वहीं नारी सुलभ दुर्वलतायें भी उपस्थित हैं। राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
नीलदेवी विल्ाप करती हुईं तथा करुणाजन्य वेदना का प्रकाशन करती हुईं देख 
पड़ती दे । 
“प्यारे क्‍यों सुधि हाय वियारी १ 
दीन भई बिड़री हम डोलत हा हा होय तुमारी। 
कबहूँ किये आदर जातन को तुम निज द्वाथ पियारे | 
ताही की अ्रत्र दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे ॥ 
आदर के घन सम जा तन कह निज अकम तुम धारयी। 
ताही कहेँ अब परयो धूर में कैसे नाथ निद्वारयौ।” 


उसकी कझणा विगलित पुकार अत्यन्त सार्मिक है। परन्तु वह इतने पर भी अपने 
मस्तिष्क का सन्तुलन नहीं खोती, उत्तेज्ञित राजकुमार तथा राजपूत सैनिकों को सामने 
से युद्ध न करने का आदेश देती हुई कहती है कि “मेरी बुद्धि में यह बात आती है 
कि इनसे एक वेर समुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करना अच्छी बात है” 


( रदप ) 


उत्तेब्रित राजकुमार को इतनी मीघषण विपत्ति में भी शातिपूवंक अपने आदेश को 
पालन करने की आशा देती है । 


रानी नीलदेवी प्रतिशोध की भावना से ह्वी प्रेरित होकर नतंकी के रूप में 
अमीर की महफिल में जाती है और उसका बंध करने में समर्थ होती हे, बाद में 
अपने मन्तव्य के पूर्ण हो जाने पर सती हो जाती है | नाव्यकार ने नीलदेवी के रूप 
में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदशर प्रस्ठुत किये हैं । 


राजा सूर्यदेव राजपूत क्षत्रिय है, शौ्यं और साहस की अदम्य क्षमता उपमें 
विद्यमान है | धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नहीं जीत सकता, यह उसकी सहज 
गर्वोक्ति है। युद्ध से वह तनिक भी आतकित नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म- 
भीरता तथा धर्माधर्म के विवेचन की मात्रा भी है। अपनी पत्नी के सशय पर वह 
कहता है कि “वे अधर्म से लड़ें, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। इम आयंवशी 
लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें ! यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैँ। जीते तो 
निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग । हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, और यश तो 
जीतें तो भी हमारे साथ है, और मरें तो भी ।” 


अपने आत्म विश्वास पर अवलम्बित नायक भावी विपत्तियों की आशका 
नहीं रखता और कह वैठता हे | “प्यारी, कुछ चिन्ता नहीं है, अब तो जो कुछ 
होगा, देखा ही जायगा न |” निश्चिन्त मन अपने कतेव्य में रत रहता है | भावी- 
आशकाओं की मरीचिका में नहीं फंसता । शत्रु के पज्ञे में फँसकर भी देशभक्ति तथा 
कर्तव्यपरायण॒ता उसमें विद्यमान हे। लौह पॉंजरे में बन्दी के रूप में होते हुये मी वह 
देश की द्वित-चिंता करता है। देवता के उक्त गान में अपने भावों का साम्य स्थापित 
करता है । देश के भावी पतन की आशका से आतकित वह चेतनता आने पर कहता 
है, इस मरते हुये शरीर पर अप्रत और विष दोनों एक साथ क्यों बरखाया | अरे 
अभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। अभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप और ऐसा 
मघुर सुर और किसका हो सकता है ।” 


वीर सैनिक की भाँति निर्मीकता से बबंरता का सामना करता है | बन्दी होते 
हुये भी जब्र काजी तथा अमीर इस्लाम धर्म मान लेने को कहते हैं, तो वह धर्म और 
देश के गौरव के लिये मरना अधिक श्रेयष्कर समझता है। आवेश में आकर लौह 
शलाकायें तोड़ यवर्नों पर पह्यर करता हे, और एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर 
वीरमति प्राप्त करता है । 


अमीर अब्दुश्शरीफ नाटक का ग्रतिनायक है | नाटकीय गति में घात प्रति- 
घात और संघर्ष का कारक़ यही पात्र है। अमीर स्वश्ावतः कूर, कूटनीतिश » खुशामद 


( २६६ ) 


पसन्द तथा विलासी है | शका से आतंकित तथा राजपूर्तों की वीरता से भय-त्रस्त 
कह उठता है। “सूसजदेव एक ही बदचला है। इद्दतए पजाब में ऐसा वहादुर 
दूसरा नहीं” शत्रु को प्रशसा की प्रवृत्ति का यहाँ भाव नहीं है, परन्तु सतकंता 
और येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये अपने सैनिकों को सतर्क रहने का 
आदेश देता है। 


वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर द्वो सकता है। 
छुल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को चन्दी कर अपनी नीच 
मनोडत्ति पर गव॑ प्रकट करता है । विलासी यवन युद्ध क्षेत्र में मी सयम नहीं रख 
पाते, विजयोल्लास में मदिरा पान आदि के ही कारण उनका विनाश होता है, और 
नीलदेवी की योजना को सफलता प्राप्त होती है । कामान्धता के वशीभूत उसे यह विवेक 
नहीं रह जाता कि इस युद्ध में उसके छुल और अत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा 
सकता है। वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है । 


अन्य पात्रों में पागल का चरित्र भी अत्यन्त सजीव और स्वामाविक है । 
उसका प्रलाप केवल हास्यीत्यादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्मित और सोहद्देश्य हुआ 
है। भठियारी, चपरगद्ट खाँ, और पीकदानअली का प्रसग हास्य की अवतारणा 
अस्तुत करता है। 


सम्पूर्ण नाटक में वीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें 
दृश्य में हास्य की रसानुभूति ब्यजित है, तथा अन्तिम दो दृश्यों में कदणु रस का 
संचार मिलता है। रूपक दुखान्त घटनाचक्र को लेकर चलता प्रतीत होता है। 
सारा कथानक अत्यन्त प्रभावोत्पादक ढंग से रखा गया है | दृश्यों के परिवर्तन में 
कथा का विकास आरम्म होता है, क्रमशः नाव्यकार ने कथावस्तु सगठन के लिये 
सूछम से सूच्म प्रसग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोजन से किया है। पागल का 
प्रलाप भी सार्थक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीत होता है। पागल गुप्तचर के रूप में राजा 
की मृत्यु का समाचार लाता है । 


सम्पूर्ण कया में गीतों का विशेष स्थान है । पढ्िले सूर्यदेव फिर अन्त में 
अमीर को मृत्यु होती है | रगमच पर बध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नास्य- 
शासत्र के अ्रनुसार निपिद्ध है, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के इश्य का उल्लेख 
मिलता हे । भारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछ पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण 
किया हैं| वस्तुतगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाव्य प्रणाली का निर्वाह 
नहीं पाया जाता | पाश्चात्य परम्परा का आकर्षण अधिक चिद्रमान प्रतीत होता है | 
सीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत होता है, जो शास््रीय नियमों से 
उन्मुक्त सा इृष्टिगत होता है। यद्यपि आधुनिक नादय प्रणाली में बीज, विन्दु तथा 


(' रेदेप ) 


उत्तेज्ित राजकुमार को इतनी भीषण विपत्ति में भी शातिपूर्वक अपने आ्रदेश को 
पालन करने की आज्ञा देती है । 


रानी नीलदेवी प्रतिशोध की भावना से ही प्रेरित होकर नर्तकी के रूप में 
अमीर की महफिल में जाती है और उसका बंध करने में समर्थ होती हे, बाद में 
अपने मन्तव्य के पूर्ण हो जाने पर सती हो जाती है | नाव्यकार ने नोलदेवी के रूफ 
में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदश प्रस्तुत किये हैं । 


राजा सूर्यदेव राजपूत क्षत्रिय है, शौर्य और साहस की अदम्य क्षमता उसमें 
विद्यमान है । धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नही जीत सकता, यह उसकी सहज 
गर्वोक्ति है। युद्ध से वह तनिक भी आतंकित नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म- 
भीरता तथा धर्माधर्म के विवेचन की मात्रा भी है। अपनी पत्नी के सशय पर वह 
कट्ता है कि “वे अधर्म से लड़ें, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। हम आय्यंवशी 
लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें ! यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं । जीते तो 
निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग | हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, और यश तो 
जीतें तो भी हमारे साथ हे, और मरें तो मी ।” 


अपने आत्म विश्वास पर अवलम्बित नायक भावी विपत्तियों की आशका 
नहीं रखता और कह बैठता है। “प्यारी, कुछ चिन्ता नहीं है, अब तो जो कुछ 
होगा, देखा ही जायगा न ।” निश्चिन्त मन अपने कर्तव्य में रत रद्दता है। भावी- 
आशकाओं की मरीचिका में नहीं फंसता । शत्रु के पजे में फँसकर मी देशभक्ति तथा 
कर्त॑व्यपरायणता उसमें विद्यमान हे। लौह पींजरे में बन्दी के रूप में होते हुये भी वह 
देश की द्वित-चिंता करता है | देवता के उक्त गान में अपने भावों का साम्य स्थापित 
करता दे | देश के भावी पतन की आशका से आतकित वह चेतनता आने पर कहता 
है, इस मरते हुये शरीर पर अध्ृत और विष दोनों एक साथ क्यों बरसाया | अरे 
अभी तो यहाँ खड़ा गा रह था। श्रभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप और ऐसा 
मधुर सुर और किसका हो सकता है ।”? 


बीर सैनिक की भाँति निर्भीकता से बबरता का सामना करता है। बन्दी होते 
हुये भी जब काजी तया अमीर इस्लाम धर्म मान लेने को कहते हैं, तो वह धर्म और 
देश के गौरव के लिये मरना अधिक श्रेयष्फर समझता दै। आवेश में आकर लौह 
शलाकायें तोड़ यवनों पर प्रह्मर करता है, और एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर 
वीरगति प्राप्त करता है । 


अप्रीर अब्दुश्शरीफ नाटक का प्रतिनायक है | नाठकीय गति में घात प्रति- 
घात और सघर्ष का कारक यहो पात्र है। अमीर स्वशावतः कूर, कूटनीतिश , खुशामद 


है 


पसन्द तथा विलासी है | शका से श्रातंकित तथा राजपूर्तों की बीरता से भय-त्रस्त 
कह उठता है। “सूरजदेव एक ही वदबला है| इद्दतए पंजाब में ऐसा बहादुर 
दूसरा नहीं? शत्रु की प्रशसा की प्रवृत्ति का यहाँ माव नहीं है, परन्तु सतकंता 
और येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये अपने सैनिकों को सतर्क रहने का 
आदेश देता है। 


वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर हो सकता दे। 
छुल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को बन्दी कर अपनी नीच 
मनोबृत्ति पर गये प्रकट करता है। विलासी यवन युद्ध क्षेत्र में मी सयम नहीं रख 
पाते, विजयोल्लास में मदिरा पान आदि के ही कारण उनका विनाश होता है, और 
नीलदेवी की योजना को सफलता प्राप्त होती है | कामान्धता के वशीभूत उसे यद्द विवेक 
नहीं रह जाता कि इस युद्ध में उसके छुल और शअ्रत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा 
सकता है । वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है | 


अन्य पात्रों में पागल का चरित्र भी अत्यन्त सनीव और स्वाभाविक है। 
उसका प्रलाप केवल हास्योत्पादक प्रलाप मात्र न होकर सारगभित और सोद्रेश्य हुआ 
है। भटियारी, चपरग्ट खाँ, और पीकदानअली का प्रठग हास्य की अ्रवतारणा 
प्रस्तुत करता है। 


सम्पूर्ण नाटक में बीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें 
दृश्य में हास्य की रसानुभूति व्यज्ञित है, तथा अ्रन्तिम दो दृश्यों में करण रस का 
सचार मिलता है । रूपक दुखान्त घटनाचक्र को लेकर चलता ग्रतीत होता है। 
सारा कथानक अत्यन्त प्रभावोत्पादक दग से रखा गया है। दृश्यों के परिवर्तन में 
कथा का विकास आरम्म होता है, क्रमशः नासख्यकार ने कथावस्तु संगठन के लिये 
सूदम से यूदछुम प्रसग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोजन से किया है। पागल का 
प्रलाप भी साथंक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीत होता है। पागल गुप्तचर के रूप में राजा 
की मृत्यु का समाचार लाता है | 


सम्पूर्ण कथा में गीतों का विशेष स्थान है। पहिले सूर्यदेव फिर अन्त में 
अमीर की मृत्यु होती है । रगमच पर वध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नाव्य- 
शाञ्न के अनुसार निपिद्ध है, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के इश्य का उल्लेख 
मिलता है ।भारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछु पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण 
किया है। वस्तुतगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाथ्य प्रणाली का निर्वाह 
नहीं पाया जाता । पाश्चात्य परम्परा का आकर्षण अधिक विद्यमान प्रतीत होता है | 
गीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत होता है, जो शात्त्रीय नियमों ते 
उन्मुक्त सा दृष्टिगत होता है| यद्यपि आधुनिक नादय प्रणाली में बीज, विन्दु तथा 


( रेदं८ ) 


उत्तेन्नित राजकुमार को इतनी भीषण विपत्ति में भी शातिपूर्वक अपने आदेश को 
पालन करने की आशा देती है । 


रानी नीलदेवी प्रतिशोध की भावना से ह्वी प्रेरित होकर नतंकी के रूप में 
अमीर की महफिल में जाती है और उसका बंध करने में समर्थ होती हे, बाद में 
अपने मन्तब्य के पूर्ं हो जाने पर सती हो जाती है| नाव्यकार ने नीलदेवी के रूप 
में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदश प्रस्तुत किये हैं | 


राजा सूर्यदेव राजपूत क्षत्रिय है, शौर्य और साहस की अदम्य क्षमता उसमें 
विद्यमान है| धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नहीं जीत सकता, यह उसकी सहज 
गर्वोक्ति है। युद्ध से वह तनिक भी आतकित नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म- 
भीरुता तथा धर्माधर्म के विवेचन की मात्रा भी है | अपनी पत्नी के सशय पर वह 
कहता है कि “वे अधर्म से लड़ें, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। हम आर्यवशी 
लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें ! यहाँ तो सामने लड़ना जानते हँ। जीते तो 
निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग | हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, और यश तो 
जीतें तो भी हमारे साथ है, और मरे तो भी ।”” 


अपने आत्म विश्वास पर अवलम्बित नायक भावी विपत्तियों की आशका 
नहीं रखता और कह बैठता है | “प्यारी, कुछ चिन्ता नहीं हे, अब तो जो कुछ 
होगा, देखा ही जायगा न |” निश्चिन्त मन अपने कतेव्य में रत रहता है। भावी- 
आशकाओं को मरीचिका में नहीं फंसता । शत्रु के पजे में फँसकर भी देशभक्ति तथा 
कतंव्यपरायणता उसमें विद्यमान है। लौह पींजरे में बन्दी के रूप में होते हुये भी वह 
देश की द्वित-चिता करता है। देवता के उक्त गान में अपने भावों का साम्य स्थापित 
करता है। देश के भावी पतन की आशका से आतकित वह चेतनता आने पर कहता 
है, इस मरते हुये शरीर पर अध्रत और विष दोनों एक साथ क्यों बरसाया । अरे 
अभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। अभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप और ऐसा 
मघुर सुर और किसका हो सकता है ।” 


वीर सैनिक की भाँति निर्भीकता से बर्बरता का सामना करता है | बन्दी होते 
हुये भी जब काजी तथा अमीर इस्लाम घर्म मान लेने को कहते हैं, तो बह धर्म और 
देश के गौरव के लिये मरना अधिक श्रेयष्कर समझता है । आवेश में आकर लौह 
शलाकायें तोढ़ यवनों पर अह्यार करता है, और एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर 
वीरगति प्राप्त करता है । 


अमीर अब्दुश्शरीफ नाटक का ग्रतिनायक है | नाटकीय गति में घात प्रति- 
घात और संघर्ष का कारक यही पात्र है| अमीर स्वभावतः कूर, कूगनीतिश , खुशामद 


( २६६ ) 


पसन्द तथा विलासी है | शका से आरतंकित तथा राजपूतों की वीरता से भय-त्रस्त 
कह उठता है | “सूरजदेव एक ही वदचला हैं। इह्तए पजाव में ऐसा बहादुर 
दूसरा नहीं” शत्रु की ग्रशसा की प्रवृत्ति का यहाँ भाव नहीं हे, परन्तु सतकंता 
ओर येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये अपने सैनिकों को सतर्क रहने का 
आदेश देता दे । 


वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर हो सकता है| 
छल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को बन्दी कर अपनी नीच 
मनोदृत्ति पर गव॑ प्रकट करता है । विलासी यवन युद्ध ज्षेत्र में मी सबमम नहीं रख 
पाते, जिजयोल्लास में मदिरा पान आदि के ही कारण उनका विनाश द्वोता है, और 
नीलदेवी की योजना को सफलता प्राप्त होती है | कामान्धता के वशीभूत उसे यह विवेक 
नहीं रद्द जाता कि इस युद्ध में उसके छुल और अत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा 
सकता है | वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है | 


अन्य पात्रों में पागल का चरित्र भी अ्रत्यन्त सजीव और स्वामाविक है । 
उसका प्रलाप केवल ह्वस्योत्यादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्मित और सोद्देश्य हुआ 
है। भटियारी, चपरगट्टू खाँ, और पीकदानअली का प्रसंग हास्य की अ्वतारणा 
प्रस्तुत करता है। 


रुम्पूर्ण नावक में वीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें 
दृश्य में हास्य की रसानुभूति व्यजित है, तथा अन्तिम दो दृश्यों में कण रस का 
सचार मिलता है। रूपक दुखान्त घगनाचक्र को लेकर चलता ग्रतीत द्वोता है। 
सारा कथानक अत्वन्त प्रभावोत्पयादक ढग से रखा गया है। दृश्यों के परिवर्तन में 
कथा का विकास आरम्भ होता है, क्रमशः नाट््यकार ने कथावस्तु संगठन के लिये 
सूकछ्म से सूह्म प्रसंग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोजन से किया है । पागल का 
प्रलाप भी साथंक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीत होता है । पागल गुप्तचर के रूप में राजा 
की मृत्यु का समाचार लाता है | 


सम्पूर्ण कया में गीतों का विशेष स्थान है। पह्विले सूर्यदेव फिर अन्त में 
अमीर की मृत्यु होती है | रगमच पर वध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नाख्य- 
शास्त्र के अनुसार निपिद्ध हे, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के दृश्य का उल्लेख 
मिलता है । भारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछ पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण 
किया है। वस्तुतगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाथ्य प्रणाली का निर्वाह 
नहीं पाया जाता । पाश्वात्य परम्परा का आकर्षण अधिक विद्यमान प्रतीत होता है । 
गीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत द्वोता हे, जो शात्रीय नियमों से 
उन्मुक्त सा दृष्टिगत होता है। यद्यपि आधुनिक नाट्य प्रणाली में ब्रीज, बिन्दु तथा 


( २७४२ ) 


से वीर योद्धा युद्ध की कठुता से उकताकर शान्ति में कुछ गुनगुना लेने की 
इच्छा करता है, कठोर तथा बत्नर प्राणी सगीत को माधुरी का रसास्वादन 
करना चाहते हैं, और एक क्षण के लिये अपनी नैसर्गिक उुशसता भूल जाते हैं। 
विरद् के परिताप से तपित दूदय को दुख पूर्ण क्षणों मे सगीत की भावुक घारा 
हिमवान सा शीतल तथा सुखद प्रतीत होती है। नादूय में संगीत की उपयोगिता 
निर्विवाद हे। अभिनय तथा भाव प्रदर्शन में सगीत निर्देशक का सा कार्य 
करता है । 


नादयकार स्वय गीतकार हे, अभिनय के साथ गीतों का सामजस्थ नाटकीय 
व्यक्तितत्व का सौन्दर्य व्धन करता प्रतीत होता है । नीलदेवी गीत प्रधान-रूपक है, 
आरम्भ से अन्त तक गीत योजना का तारतम्य कथावस्तु के उपयुक्त तरल गति से 
चलता दिखाई देता है। आरम्मिक दृश्य में ही अप्सरागण का गान आयेकुल 
राजपूत ललना की कोर्ति कौमुदी को समुज्जवल बनाता दिखाई देता है | अभिनेय 
प्रयोजन की दृष्टि से द्वितीय दृश्य में शरीफ द्वारा कही गई गजल राजपूतों से सजग 
रहने की प्रेरणा देती हे। 


“इस राजपूत से रहो हुशियार खब्रदार | 
गफलत न ज़रा भी हो, खबरदार खबरदार ॥ 
ईमा की कसम दुश्मने जानी है हमारा। 
काफिर हेय पजाब का सरदार खबरदार। 
अजदर है, भभूका है जहन्नुम हे बला है। 
बिजली है, गजब इसकी हे तलवार खबरदार || 
दरबार में वह तेगे शररबार न चमके 
घरबार से बाहर से भी दरबार खबरदार। 
इस दुश्मने ईमा को है धोखे से फेंसाना 
लड़ना न मुकाबिल कभी जिनहार खब्रदार | 


उपर्युक्त गजल के आशय से ही आगे की भूमिका का आशिक ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है | उसके विपरीत राजपूर्तों को निर्देश देते हुये राजपूत राजा सूर्यदेव के 
मनोभावों तथा शौर्य की सहज जानकारी प्राप्त होती है :-- 


“सावधान सब लोग रहहु सत्र भांति सदा ही। 
जागत ही सब्र रहें रैन हैँ सोअ्रहिं नाहीं। 
कसे रहें कठि रात-दिवस सब बीर हमारे। 
अस्वपीठ सों होहिं चार जामें जिनि न्यारे॥ 


( २७३ ) 


तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा बन्दूकन। 
रह खुली द्वी म्यान प्रतंचे नहिं उतरें छुन ॥ 
देखि लेहिंगे कैसे पामर यबवन वहादुर | 
आवहिं तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सब्र जुर ॥” 
यवनों के समान वाचालता तथा छुल छुम् से परे रणभूमि में सदैव क्ृव्य 


० ० 


परायण रहने के लिये राजा अपने सहयोगियों को ललकारता है | 
चतुर्थ दृश्य में द्वास्य प्रधान वातावरण है, दोनों यवन विदूषक अपना 
परिचय देते हुये पद्यमय कथन में मनोरजन की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करते हैँ। रंग्- 
मंचीय दृश्य अधिक रोचक और विनोदकारी प्रतीत होता है | 
“पिक दानों चपरद्ट है वस नाम इमारा। 
इक मुफ्त का खाना है, सदा काम हमारा ॥ 
उमरा जो कहें रात तो इम चाँद दिखादें। 
रहता है सिफारिश से भरा जाम हमारा ॥ 
कपड़ा किसी का खाना कहीं सोना किसी जॉ। 
गेरों द्वी से है सारा सरजाम हमारा ॥ 
हो रज जहाँ पास न जायें कभी उसके | 
आराम जहाँ हो है वहीं काम हमारा ॥ 
जर दीन है कुरआन है ईमा है नत्री है| 
जर ह्वी मेरा अल्लाह है जर राम इमारा” ॥ 
सधार में ऐसी मनोइत्ति के मनुष्यों की कमी नहीं हे, यवन सैनिकों के 
नैतिक पतन का स्वरूप उपस्यित कर नादयकार ने उनकी अकर्मरयता पर कटाक्ष 
किया है ॥ 
पाचवें दृश्य में प्रदरी देवीतिंद के निम्न संगीत में आत्माभिव्यक्ति का सुन्दर 
सामजत्य उपस्थित किया गया है--- 
“प्यारी बिन कठत न कारी रैन | 
पल छिन न परद जिय हाय चैन ॥ 
तन पीर बढ़ी सब्र छुट्यो घीर । 
कह्दि आवत नहिं कछु मुखहु बैन |) 
ज्िय तड़फड़ात सत्र जुरत गात । 
ठप ठप टपकत दुख भरे नैन ॥ 
परदेश परे तब देश हाय | 
दुख मेव्न डाग्े कोड है न! 
श्प 


६ र७४ ) 


दूर देश में लड़ने के लिये आये हुएए राजपूत सैनिक के हृदय के उद्‌गार 
कितने सत्य और स्वाभाविक हैं, और साथ द्वी समीचीन भी प्रतीत होते हैं। मानक 
छृदय के उद्गार सगीत के प्रवाह में उमड़े से पड़ते हैँ, नाट्यकार को इसके बादन 
तो कोई भूमिका देने की आवश्यकता रह बाती है, और न सवादों के द्वारा कथा 
विस्तार की ही योजना देनी पड़ती है। वीर सेनिक की दशा तथा चरित्र का विश्ले- 
घणु एक ही गीत में सम्पूण एकत्र मिलता है । 
शत्रि के समय मातृ-ध्नेहानुरजित सुमधुर लोरी को मुदुलता भरनस श्राइृष्ट 
कर लेती है । 
“सोझ्रो सुख निंदिया प्यारे ललन । 
नैनन के तारे दुलारे मेरे वारे, 
सोश्रो सुख निदिया प्यारे ललन । 
भई आधी रात बन सन सनात, 
पथ पलछी कोउ आवत न जात | 
जग प्रकृति भई मनु थिर लखात | 
पातहु नहिं. पावव तरुन हलन ॥ 
नः न न 
सोए. जग के सब नींद घोर, 
जागत कामी चिन्तित चकोर, 
बिरहिन  बिरही पाहरू चोर, 
इन कहेुँ छुन रैनहुँ हाय कल न, 
करुणा विगलित सगीत के स्वरों में मानवीय दृदय हिला देने को क्षमता 
है। शब्द योजना और मावों का सुन्दर सगठन है, ब्रिरहिन, जिरही, पाहरू तथा 
चोर के जागरण में प्रथम तीन के विकल जीवन का दयनीय चित्र प्रस्तुत किया गया 
है। पात्र देवीसिंद की अन्तर की भावना का यह चित्र हृदय के कारुएय को साकार 
करता हुआ दिखाई देता है। 
सातवें दृश्य में भारत को मावी पतनोन्मुख दशा को रूपरेखा का वर्णन 
अदृश्य देवता द्वारा कराया गया है | कलाकार का हृदय पीड़ा और ज्ञोभ से आनन्‍्दो- 
लित हो उठता है, और वरबस वर्तमान लक्षुण देखकर पतन और विनाश की 
भूमिका उसे स्पष्ट दृष्टियोचर होने लगती हे। जब मानव करत॑व्यच्युत होता है, 
उसकी औनति अवश्यम्भावी है | 
हरि-विमुख, धरम बिनु, घन-बलहीन दुखारी | 
आलसी मन्द तन छीन छूथित ससारी ॥ 


( रछ४ ) 


सुख सो सह हूँ सिर यवन पादुका न्ञासा |! 
अमभ तजहु बीरवर भारत की सब्र आयसा।॥ 


देश की द्दीनावस्था देख नाख्यकार की करुणा पुनः साकार हो उठती है, 
और आठवें दृश्य में वह फिर कह उठता है | 


कृहों गए सव॒ शात्र कद्दी जिन भारी मद्दिमा गाई। 
भक्त चछुल करुनानिधि तुम कह गायो बहुत बनाई ॥। 
हाय सुनत नहिं निद्धुर भए क्‍यों परम दयाल कहाई। 
सब विधि वृढ़त लखि निज देसहि लेहु न अचहु बचाई ॥ 


पति के विग्द में नीलदेवी की विकल बेदना साकार उमड़ती सो प्रतीत 
होती दे । 


प्यारे क्‍यों सुधि हाय बिसारी १ 

दीन भई पदिड़री दस डोलत हा हा दहोय तुमारी ॥ 
कवहुँ कियो आदर जातन को तुम निज हाथ पियारे। 
ताही की अब दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे ॥ 
आदर के धन सम जा तन कह निज अंकम तुम घारयौ | 
ताहदी कई अब परयो धूर में केसे नाथ निद्वार्यौ ॥ 


इसी दृश्य में राजकुमार सोमदेव अपने सहयोगियों को एकत्र कर यवनों से 
युद्ध का आमंत्रण देता है । 


चलहु बीर उठि तुरत सन्नै जय-ध्वजहि उड़ाओ। 
लेहु म्यान सों खड़ग खींचि रन रंग जमाओ। 
परिकर ऊसि कंटि उठो धनुष पै घरि सर साथौ ॥| 
जौ आरजगन एक होइ निज रूप सम्दारें। 
तजि णह कलह॒हिं अपनी कुल-मरजाद विचारें ॥ 


सैनिकों का सामूहिक गान तथा रण ललकार रगमचीय विधान को सौंदर्य 
प्रदान करता है | दसवें दृश्य का प्रारम्भ ही कसीदा ( एक प्रकार का छुद ) से किया 
गया है, गवैए अमीर के दरवार में मुबारकब्ाठ गाते हैं | 


आज यह फतद का दरबार मुबारक होए। 
मुल्क यह तमकों शहरवार मुबारक होए॥ 
शुक्र सद शुक्र कि पकड़ा गया वह दुश्मने दीन । 
फतद अब हमऊो हरेक बार मुआ्गारक दोए ॥ 


( २७४ ) 


दूर देश में लड़ने के लिये आये हुए राजपूत सैनिक के हृदय के उद्गार 
कितने सत्य और स्वाभाविक दें, और साथ द्वी समीचीन भी अतीत होते हैं । मानक 
हृदय के उद्‌गार सगीत के प्रवाह में उमड़े से पड़ते है, नादबकार को इसके बादन 
तो कोई भूमिका देने की आवश्यकता रद जाती है, और न सवादों के द्वारा कथा 
विस्तार की ही योजना देनी पड़ती है| वीर सेनिक की दशा तथा चरित्र का विश्ले- 
घण एक ही गीत में सम्पूर्ण एकत्र मिलता है | 
रात्रि के समय मातृ-ध्नेह्दनुरजित सुमधुर लोरी को मृदुलता बरबस श्राकृष्ट 
कर लेती दे । 
“सोझ सुख निदिया प्यारे ललन । 
नैनन के तारे दुलारे मेरे वारे, 
सोशझोो सुख निदिया प्यारे ललन । 
भई आधी रात बन सन सनात, 
पथ पछी कोड आवत न जात | 
जग प्रकृति भई मनु थिर लखात। 
पातहु नहिं. पावव तरुून इलन ॥ 
न न नः 
सोए जग के सब नींद घोर, 
जागत कामी चिन्तित चकोर, 
बिरहिन बिरही पाहरू चोर, 
इन कहेँ छन रैनहुँ हाय कल न, 
करुणा विगलित सगीत के ख्वरों में मानवीय हृदय हिला देने की क्षमता 
है | शब्द योजना और भावों का सुन्दर संगठन है, भिरहिन, बिरही, पाहरू तथा 
चोर के जागरण में प्रथम तीन के विकल जीवन का दयनीय चित्र प्रस्तुत किया गया 
है। पात्र देवीसिंह की अन्तर की भावना का यह चित्र हृदय के कारुण्य को साकार 
करता हुआ दिखाई देता है | 
सातवें दृश्य में भाग्त की भावी पतनोन्मुख दशा को रूपरेखा का वर्णन 
अ्रदृश्य देवता द्वारा कराया गया है। कलाकार का हृदय पीड़ा और ज्ञोम से आन्दो- 
लित हो उठता है, और वरत्रस वर्तमान लक्षण देखकर पतन और विनाश की 
भूमिका उसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती हे । जब मानव कतंव्यच्युत होता है, 
उसकी औनति अवश्यम्भावी है | 
हरि-विमुख, घरम बिनु, घन-बलह्दीन दुखारी | 
आलसी मन्द तन छीन छुवित ससारी ॥ 


( रछभ ) 


सुख सों सहिं हैं. सिर यवन पादुका त्रासा। 
अब तजहु बीरवर भारत की सब आसा॥ 


देश की हदीनावस्था देख नाव्यकार को करुणा पुनः साकार हो उठती है, 
आर आठवें दृश्य में वह फिर कह उठता है । 


कहाँ गए. सब शात्र कही जिन भारी महिमा गाई। 
मक्त चछल करुनानिधि तुम कह गायो बहुत बनाई |॥। 
हाय सुनत नहिं. निुर भए क्यों परम दयाल कहाई। 
सभ्र विधि बूड़त लखि निज देसहि लेहु न अ्रबहु बचाई ॥ 


पति के विरद में नौलदेवी की विकल वेदना साकार उमड़ती सी प्रतीत 
होती दै। 


प्यारे क्‍यों सुधि हाय विसारी ? 

दीन भई चिड़री हम डोलत हा हा होय तुमारी ॥ 
कन्रहुँ कियो आदर जातन को तुम निज हाथ पियारे | 
ताही की अब दीन दसा यह कैसे लंखत दुलारे॥ 
आदर के धन सम जा तन कहूँ निज अकम तुम घारयौ । 
ताही कई अन्न परयो धूर में केसे नाथ निद्वारयौ ॥ 


इसी दृश्य में राजकुमार सोमदेव अपने सहयोगियों को एकत्र कर यवनों से 
युद्ध का आमंत्रण देता है| 


चलहु बीर उठि तुरत सत्रै जय-ध्वजहि उड़ाओ। 
लेहु म्यान सों खड॒ग खींचि रन रग जमाओो। 
परिकर कसि कंटि उठो घनुष पे घरि पर साथौ | 
जौ आरजगन एक होइ निज रूप सम्हार। 
तजि यद कलइदिं अपनी कुल-मरजाद विचारें ॥ 


सैनिकों का सामूहिक गान तथा रण ललकार रगमचीय विधान को सौंदर्य 
प्रदान करता है| दसवें हृश्य का पारम्म दी कसीदा ( एक प्रकार का छुद ) से किया 
गया है, गवेए अमीर के दरबार में मुयारकबाद गाते है | 


आज यह फतह का दरार मुत्रारक दहोए। 
मुल्क यह तमको शहरयार मुबारक होए॥ 
शुक्र सद शुक्र कि पकड़ा गया वह दुश्मने दीन । 
फतह आअब हमको दरेक बार मुबारक दोए ॥ 


हक 


( २७६ ) 


इमको दिन रात मुबारक हो फतह ऐशोउरूज। 
काफिरों को सदा फिटकार मुबारक होए ॥ 
फतह पञ्ञाब से अब हिन्द की उम्मीद हुई। 
मोमिनों नेक य आसार मुत्रारक द्दोण ॥ 
नतेकी के वेष में नीलदेवी के गान में छिछलापन अवश्य है, परन्तु साम- 
यिक वातावरण के लिए. यह उपयुक्त प्रतीत होता है। गायिका डुमरी गाती है। 
सगीत की लहसी में सारा वातारण उन्मत्त हो जाता है। 
“हाँ मोसे सेजिया चढ़लि नहिं जाई हो। 
पिय बिनु सापिन सी डसे बिरह रैन ॥ 
छिन छिंन बढ़त विथा तन सजनी , 
कटत न कठिन वियोग की रजनी ॥ 
विनु हरि शअ्रति अकुलाई हो।” 
सगीत की सादक स्वर लहरियों ने नाथ्याकर्षण को द्विगुणित कर दिया है। 
गीत रगमचीय अभिनय के प्राण हैं, गीतों में निहित भाव प्रदर्शन कौ गरिमा श्रति 
ही उत्कृष्ट तथा द्ृदयग्राह्दी प्रतीत होती है । 


त्रियादश अध्याय 


भारतेन्दु की नाव्यकला का चर्मोत्कर्ष 
(सामाजिक तथा राजनीतिक नाटक) 


भारत-जननी 

भारत जननी नास्थकार भारतेन्दु जी की प्रतीक रचना है। कल्पित पात्रों के 
आधार पर राष्ट्रीय जागरण का सन्देश दिया गया दे। कथावस्तु का स्वरूप सुन्यवस्यित 
नहीं है | उसका विकास शिथिल सा दिखाई देता है। सम्पूर्ण कथावस्तु एक ही 
घटना विशेष में समाहित कही जा सकती है। जो नाठकोय दृष्टि से किसी नाठक 
विशेष का एक अग बन सकती है। अ्रतः इसे एकाकों दश्यगत घटना के रूप में 
मानना उपयुक्त होगा | कथावस्तु निम्नप्रकार से विकसित होती है। 


सर्व प्रथम नास्थकार सूत्रधार द्वारा भारत की दयनीय अवस्था पर दयाद्र हो 
उसके उद्धार के लिये ईश्वर का श्रावाइन करता हे । 


“जगत पिता जगजीवन जागो मंगल मुख दरसाओ | 
ठुव सोये सबह्दी मनु सोए तिन कहं जागि जागाश्ो । 
अब त्रिनु जागे काज सरत नहिं आलस दूरि बह्ाओ | 
है भारत भुवनाय भूमि निज बूड़त आनि बचाओ ॥”? 


सूत्रधार के वक्तव्य में नास्थकार का सन्देश है, कि “यदि उक्त नाथ्क से 
आज एक भी भारत जन-सेवी प्रेरणा पाकर देश और समाज का हित करता है, तो 
में अ्रपने उद्देश्य को सफल सममूँगा” | 

भारत जननी एक विस्तृत भग्न खण्ड के टूटे देवालय में जीणु॑-शीर्ण और 
मलिन वज्चों में चिन्तित ठी बैठी है। अ्र्ध॑ निमीलित नेत्रों से निद्वितावत्था का 
आमास मिलता है । झ्ास पास मारत सन्तान निद्रामग्न पड़े हैं। क्रमशः भारत के 
पूर्व वैभव में सम्मानित त्रिविध शक्तिया ( विद्या, शक्ति श्र घन ) सरस्वती, दुर्गा 
और लद्चमी के रूप में आती हैं | मारत जननी की मलिन दशा पर खेद प्रकट करती 
हूँ, और पुनः चेतना प्रदान करने की चेश करती हैं। विफलता और निराशा 
देखकर विवश हो जाती हूँ, और भारत में अपना स्थान न देखकर विदेश के लिये 
प्रस्थान करने के लिए विदा होती हैँ | लक्ष्मी के लोप होने के बाद भारत जननी की 
निद्रा भग होती है, और भारत की विद्या, शक्ति और वैभव के क्षुय पर पश्चाताप 
प्रकट करती हूं | 


( रेछ्प ) 


अज्ञान, विश्रम तथा मोहनिद्वा में पड़े अपने पुत्रों को सजग करने का प्रयास 
करती है। मारत जननी को अपने पुत्रों की दयनीय दशा से बढ़ा ही सताप होता हे । 
क्लुधा प्रताड़ित पुत्र श्रातं पुकार करते हैं। अपनी अकमंण्यता पर ज्ञोम प्रकट करते 
हुये किंकत॑व्यविमूर्द हो जाते हैं | वास्तविकता ज्ञात होते द्वी बढ़ी ही ग्लानि तथा 
क्ञोभ प्रदर्शित करते हैं | भारत जननी उन्हें भारत साम्राज्ञी महरानी विक्टोरिया से 
दया प्रार्थना करने को कहती है। सहसा एक गौराग पुरुष आकर उन्हें प्रार्थना 
करने से रोकता है, और उनके इस कार्य पर क्रोध प्रकट करता है। भारतवासी कष्ट 
पाकर भी कुछ कहने का अधिकार नहीं रखते, भारत जननी के लिये यह अत्यन्त 
विषमतापूर्ण समस्या है | दूसरा गौराग पुरुष आकर साधक सिद्धक का कार्य करता 
है ।चह प्रथम अग्रेज को फटठकारता है, और भारतजननी के साथ सवेदना प्रकट 
करता है तथा भारत पुन्नों को पुनः दया याचना के लिए: प्रोत्साहित करता है | 
सम्राशी की उदारता तथा अन्य अग्रेज शासकों की न्याय प्रियता की प्रशसा करता है | 


चैये श्राकर भारत जननी तथा पुत्रों को सात्वना प्रदान करता है। भारत 
पुत्रों को सजग रह कर कर्मठ बनने का सदेश देता है। भारतमाता पुनः अपने 
पुत्रों को प्रोत्साहित करती है कि “अब भी उठो और पघैय के उत्साह और एऐक्य के 
उपदेशों को मन में रख इस दुखिया के दुख दूर करने में तन मन से तत्पर हो' 
ईश्वर से प्रार्थना कर भरत वाक्य कहती है-- 


“बहु कला कौशल अमित विद्या वत्स मेरे नित लहें। 
पुनि हृदय ज्ञान-प्रकाश ते अज्ञान-तम ठुरतहिं दरहें। 
तजि द्वंष ईर्षा द्रोह निन्‍दा देश-उन्नति सब्न चहें। 
अमिलाख यह जिय पूर्बवत्‌ घन धन्य मोहि सब्ह्यी कहें ।? 


पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से फिसी भी पात्र के चरित्र का विश्लेषण 
करना दुष्कर प्रतीत होता है | नाटक के एकाफी होने के कारण चारिज्रिक निर्माण 
का अभाव दिखाई देता है | प्रतीक पात्रों के चरित्र का विश्लेषण नाग्कीय तत्वों के 
आधार पर सम्भव नहीं हे | कल्पित पात्रों की प्रतीक भावना में भारत-जननी, भारत 
सरस्वती, भारत दुर्गा, भारत लक्ष्मी, भारत पुत्र, दोनों विदेशी तथा घैर्य में सन्देश 
वाहिनी सज्ञा दी गई है। इन्हीं कल्पित पात्रों के आवार पर नाख्यकार अपनी देश-प्रेम 
की भावना साकार करना चाइता हे | 


उक्त एकाको में करण रस का परिपाक है। नाटक में पात्रों का अस्तित्व 
भावना प्रधान है। पतीकों द्वारा मनोभावना को साकार स्वरूप दिया गया है। कार्य 
रूप से पात्रों का कोई व्यक्तित्व नहीं बन पाया है। अतर्निहित भावना के उद्घाटन 





( २३5६ ) 


में रूपक प्रक्रिया का व्यवहार किया गया है | कलाकार अपनी भावाभिव्यन्जना का 
रूपक खड़ा कर देता है | 


नाख्यकार ने उक्त रूपक को औपेरा की सज्ञा दी है । औपेरा * मुक्त एकाकी 
रूपक है। सगीत की प्रधानता घटना विशेष से सम्बंधित रद्दती है ।गीतों के बाहुलय में 
प्रयोजन स्थिर किया जा सकता है। श्रौपेरा तथा गोौति रूपक में न्यूनतम भेद दृष्टिगोचर 
दोता दे,गीति रूपक प्रणाली में गीतों का प्रयोग सवादों में स्वच्छुदता से होता हे, परन्तु 
ओषपेरा के गीत सवादों का श्राधार लेकर उनके भावों की छाया के साथ चलते दृष्टि- 
गत होते हईँ। रगमचीय दृष्टि से औपेरा का विन्यास सकुचित नहीं रहता, इसका 
अभिनय मुक्त वातायन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है | फिर भी रगमचीय योजना 
से विलग नहीं रहता | हर अवस्था में औपेरा में सगीत की सवादों के साथ प्रधानता 
रहती है । 
भारत जननी, उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर औपेरा नाव्य भेद के अन्तर्गत 
आती है। मारतेन्दु जी ने नवीन शैली का अनुकरण कर दिन्दो नादय साहित्य को 
नवीन पथ-प्रदर्शन किया है | इस रूपक में गीति रूपक के लक्षुण भी समाहित 
पाये जाते हैं। भारतेन्दु जी के अन्य गीति रूपकों में तथा उक्त ओऔपेरा में कोई 
अधिक भेद नहीं दृष्टिगत होता। गद्यमय सवादों का बड़ा ही उन्समुक्त प्रयोग हुआ 
है। भारत सरस्वती तथा भारत दुर्गा मारत जननी से विदा लेते समय अपनी व्यथा 
थूर्श भावाभिव्यक्ति ग्रेव पदों द्वारा करती हैँ । उपर्युक्त रूपक गीति रूपक को शैली 
का अनुकरण लिये हुये चलता है । परन्तु रंगमचीय परिवर्तन तथा उन्मुक्त वातावरण 
ओर एकाकी रूपक के आधार पर ही नादयकार ने इसे औपेरा की सशा दी दे । नाख्य- 
कार ने नाख्य वातावरण को रगमचीय योजना दी है । स्थान स्थान पर पात्रों के लिए 
सूचक सकेतों द्वारा उनके अभिनय को रगमच के उपयुक्त बनाया है। समसामयिक 
विचारधारा से साम्य रहने के कारण यह नाटक अधिक लोकप्रिय बन गया। यह 
कई बार रगमचों पर अ्रभिनीत किया गया। भारतेन्दु की मौलिक रचनाओं भे जिन्हे 
जन-समाज में आदर प्राप्त है, भारत जननी प्रमुख स्थान रखती है। राष्ट्रीय भावों 
का प्रवाह तथा जन-जागरण्‌ के सदेश की नवीन प्रेरणा समाज में उचछ नास्याभिनय 
द्वारा प्रदान की गई है। यद्यपि प्रतीक एकाकी रूपक होने के कारण न तो कवावस्तु 
में गतिशीलता है, और न पानों का चरित्र-सगठन द्वो पाया दे। भाषा मे यन्न तत्र 
आलकारिकता तथा दुरूहता था गई है। परन्तु बहुत थोड़े परिवतंनों से यह रंग- 
मचीय सवादों के लिये अत्यन्त उपयुक्त नाटक बनाया ज्ञा सकता है। संगीत प्रधान 
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( ए८० ) 


होने के कारण मावों की छुटा सगीत की स्वर लदरी में बह उठती हे। कलात्मक 
विकास की दृष्टि गौण रूप धारण करती है, परन्तु नायक के मावों में नादयकार का 
राष्ट्रवादी व्यक्तित्व प्रधान रूप में दृष्टिगत होता है । 


नाटककार स्वयमेव कुशल अभिनेता था, उसने रगमच के निर्देशों में-अधिक 
सतकंता से काम लिया है। भारत जननी में नाव्यकार की उपयुक्त प्रवृत्ति का यथेष्ट 
परिचय मिलता है । रे 


 भाषागत दुरूहता ने रूपक में अरोचकता का समावेश कर दिया है। महा- 
रानी विक्टोरिया की स्तुति में आलकारिक विशेषणों का ताता सा बँंघा दिखाई देता 
है | भाषा यहाँ अनैसर्गिक तथा बोमिल सी प्रतीत होती है, यद्यपि सम्पूर्ण नाव्य- 
सम्बादों में भाषा नाठकीय प्रयोजन के अनुकूल ही दृष्टिगत होती है । परन्तु कह्दी-कहीं 
खग्कने वाले स्थल भी दिखाई देते हैं। 


भारत जननी सम्रोत प्रधान रूपक है | नाद्यकार की भावनायें विभिन्न राग- 
रागनियों में मुखरित स्पष्ट दष्टिगोचर होती हैं, समाज की अधोगति देखकर नादय- 
कार का छद॒य करुणा से कराह उठता है। भारत सरस्वती के रूप में नाख्यकार की 
वाणी विद्या-बुद्धि हास तथा मान प्रतिष्ठा भग होने पर क्षोम प्रकट करती है, तथः 
भारत जननी की हीन अ्रवस्था पर करुणा विगलित दुःख प्रकट करती है | 
“क्यों बोलत नहिं मुख माय बचन, 
जिय व्याकुल बिन तुव अमृत बचन। 
क्यों रूख रहो अपराध बिना, 
नहिं खोलत क्‍यों तुम जुगल नयन। 
नाटककार दुर्भाग्य और राष्ट्र के पराभव के कारण असीम बेदना का ज्वार 
असनन्‍्तोध की गरिमा अन्तस्तल में छिपाये सहसा उमड़ पड़ता है। जब उसकी 
करुणा तिलमिलाइट से मचल उठती है, और उसे जान पड़ता है कि भारत का 
पतन और विनाश की दावा में सवंस्व भस्मीभूत हुआ जा रहा हे । ऐसा प्रतीत होता 
है कि भाग्य और अभाग्य दोनों ही होड़ लगाकर चिर विजय चाहते हैँ | निम्न होली 
गीत में नाह्यकार की साकार भावनाओं का सम्यक चित्रण उपस्थित है। 
“भारत में मची है होरी | 
इक ओर भाग अमाग एक दिसि होय रही ऋकभोरी | 
अपनी अपनी जय सब चाहत होड़ परी दुह्ढुं ओरी ॥ 
दुद सखि बहुत बढोरी ॥१॥ 
सदेश वाहिनी सगीतमाला में राष्ट्रचेतना का मूलमन्त्र फूँकता हुआ कलाकार 
युग*नायक के समान निर्देशक बना दृष्टिगोचर होता है। सदियों से दासता के पक 


( रप१ ) 


में पड़े व्यथित समाज को पुनः ललकार कर सचेष्ट होने को प्रेरित करता है। निम्न 
भावों में प्राचीन गौरव का स्मरण कर देशवासियों को राम, युधिष्ठिर तथा विक्रम के: 
समान पराक्रमी बनने का सदेश देता है। 


४उठौ उठौ भैया क्‍यों हारों अपुन रूप सुमिरोरी। 
राम, युधिष्ठिर, विक्रम की तुम कटपट सुरत करोरी ॥। 
दीनता दूर घरोरी॥ 


भारतीय समाज के पतन की ऐेतिहासिक पृष्ठभूमि जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज 
की गह-कलइ के कारण बनी, जयचन्द्र ने भारत में विभीषण का कार्य कर देश को 
शताब्दियों तक दासता में पद्दलित होने का कलक अपने सर लिया | इतिद्वास के 
काले पृष्ठों में गुलामी के उत्तरदायी तथा आपसी चैमनस्थ के कारण सारे देश को 
उसका फलोपभोग कराने का क्लक आज तक जयचन्द पर पड़ रह्य है। ऐतिद्यातिक 
साक्ष्य के आधार पर बारबार उक्त भूलों की पुनराइचि न करने के लिये आपसो बैर 
छोड़कर एकमत स्वतन्त्रता सम्राम के लिये प्रयत्नशील होना और देश का जागरण की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट करना कलाकार का उद्देश्य रहा है | 


“वृध्वीराज, जैचन्द कलह करि जवन बुलायो | 
तिमिर लग, चगेज श्रादि वहु नरन मरायो ॥ 
अलादीन, औरगजेब्र मिलि घरम नसायो। 
विषय वासनादुसह मुहम्मद सह फेलायो | 
तब लों सोए बहु वत्त तुम, जागे नहीं कोऊ जतन | 
अब तौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत मय छाड़िमन ॥ 


न रन नः र्नः 


“कह गये विक्रम मोज, राम, चलि, कर्ण युधिष्ठिर | 
चन्द्रगुत, चाणक्य क्हों नासे करिके थिर ॥ 
कद क्षत्री सब मरे विनति सब गए. किते गिर । 
कहाँ राज को तौन साज जोहि जानत है चिर ॥ 
कहूँ दुर्ग सेन वन बल गयी, घूरहि घूर दिखात जग । 
उठि अजों न मेरे वत्सगन रक्त॒द्िं अपुनो आय मग ॥? 


भारत जननी के रूप में नाव्यकार उद्वोध देता दृष्टिगत होता है। इस 
सगीत प्रधान ओपेरा में नाख्यकार ने विभिन्न ग्रीति-श्रणाली का प्रयोग किया 
है | राग बसन्‍्त, छोली, राग चेती, सोरठ तथा मलार आदि राष्ट्र प्रेम 


( र८० ) 


गैेने के कारण भावों की छुटा संगीत की स्वर लहरी में बह उठती है। कलात्मक 
वेकास की दृष्टि गौण रूप धारण करती है, परन्तु नाक के भावों में नादयकार का 
ष्ट्रवादी व्यक्तित्व प्रधान रूप में दष्टिगत होता है। 


नाटककार स्वयमेव कुशल अभिनेता था, उसने रगमच के निर्देशों में-अधिक 
तुतर्कता से काम लिया है। भारत जननी में नाव्यकार की उपयुक्त प्रइ्त्ति का यथेष्ट 
परिचय मिलता है । सी 


भाषागत दुरूहता ने रूपक में अरोचकता का समावेश कर दिया है। महा- 
एनी विक्टोरिया की स्व॒ुति में आलकारिक विशेषणों का ताता सा बँंघा दिखाई देता 
है । भाषा यहाँ अनैसर्गिक तथा बोमिल सी प्रतीत होंती है, यद्यपि सम्पूर्ण नाव्य- 
पम्वादों में भाषा नायकीय प्रयोजन के अनुकूल ही दष्टिगत होती हे । परन्तु कहीं-कहीं 
खग्कने वाले स्थल भी दिखाई देते हैं। 
भारत जननी सगीत प्रधान रूपक है | नाद्यकार की भावनायें विभिन्न राग- 
रागनियों में मुखरित स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हूँ, समाज की अधोगति देखकर नादय- 
कार का हृदय करुणा से कराह उठता है। भारत सरस्वती के रूप में नाख्यकार की 
वाणी विद्या-बुद्धि ह्ास तथा मान प्रतिष्ठा भग होने पर ज्ञोम प्रकट करती है, तथा 
भारत जननी की हीन अवस्था पर करुणा विगलित दुःख प्रकट करती है। 
“क्यों बोलत नहिं मुख माय बचन, 
जिय व्याकुल बिन ठ॒ुव अम्गरत बचन। 
क्यों रूस रही अपराध बिना, 
नहिं. खोलत क्‍यों तुम जुगल नयन | 


नाटककार दुर्भाग्य और राष्ट्र के पराभव के कारण असीम वेदना का ज्वार 
असनन्‍्तोष की गरिमा अन्तस्तल में छिपाये सहसा उमड़ पड़ता है। जब उसकी 
करुणा तिलमिलाइट से मचल उठती हे, और उसे जान पड़ता है कि भारत का 
पतन और विनाश की दावा में सर्वस्व भस्मीभूत हुआ जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि माग्य और अभाग्य दोनों ही होड़ लगाकर चिर विजय चाहते हैं। निम्न होलीः 
गीत में नात्यकार की साकार भावनाओं का सम्यक चित्रण उपस्थित है | 
“भारत में मची है होरी । 
इक ओर भाग अमभाग एक दिसि होय रही ऋकभोरी | 
अपनी अपनी जय सत्र चाहत होड़ परी दुहुँ ओरी ॥ 
दुंद सखि बहुत बढ़ोरी ॥१॥ 
सदेश वाहिनी सगीतमाला में राष्ट्रचेतना का मूलमन्त्र फुँकता हुआ कलाकार 
झुग नायक के समान निदेशक बना दृष्टिगोचर होता है। सदियों से दासता के पक 


( रप१ ) 


में पडे व्यथित समाज को पुनः ललकार कर सचेष्ट होने को प्रेरित करता है। निम्न 
भावों में प्राचीन गौरव का स्मरण कर देशवासियों को राम, युधिष्ठिर तथा विक्रम के. 
समान पराक्रमी बनने का सदेश देता है । 


४उठ्ौ उठौ भैया क्‍यों हारों श्रपुन रूप सुमिरोरी। 
राम, युधिष्ठिर, विक्रम की तुम कटपट सुरत करोरी ॥| 
दीनता दूर घरोरी॥” 


भारतीय समाज के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज 
की गह-कलह के कारण बनी, जयचन्द्र ने मारत में विभीषण का कार्य कर देश को 
शताब्दियों तक दासता में पदूदलित होने का कलक अपने सर लिया। इतिहास के 
काले पुण्ठों में गुलामी के उत्तररायी तथा आपसी वेमनस्य के कारण सारे देश को 
उसका फलोपभोग कराने का क्लक आज तक जयचन्द पर पढ़ रद्द है। ऐतिहासिक 
साक्ष्य के आधार पर वारवार उक्त भूलों की पुनरावृत्ति न करने के लिये आपसी नैर 
छोड़कर एकमत स्वतन्त्रता सग्राम के लिये प्रयत्नशील होना ओर देश का जागरण की 
ओर व्यान श्राकृष्ट करना कलाकार का उद्देश्य रहा है | 


“पृथ्वीराज, जैचन्द कलह करि जबन बुलायो। 
तिमिर लंग, चगेज आदि तरहु नरन मरायो ॥ 
अलादीन, औरगजेब मिलि घरम नसायो। 
विषय वासनादुसह मुहम्मद सह फैलायो ॥ 
तब लों सोए बहु वत्स तुम, जागे नहीं कोऊ जतन। 
अब तौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छाड़िमन ॥ 


ना न न रन 


“कई गये विक्रम भोज, राम, वलि, करण युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुत, चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर ॥ 
कहे जछुत्रों सम मरे विनसि रब गए. किते गिर [ 
कहाँ राज को तोन उाज जोहि जानत है चिर ॥ 
कहँ दुर्ग सेन धन चल गयी, धूरहि धर दिखात जग | 
उठि श्रजों न मेरे वत्सगन रक्षद्दि अपुनो आर्य मग ॥” 


भारत जननी के रूप में नाव्यकार उदवोध देता दृष्टिगित होता है । इस 
समीत प्रधान ओऔपेरा में नाख्यकार ने विभिन्न गीति-प्रयाली का प्रयोग किया 
है । राग बसनन्‍्त, होलो, राग चैती, सोरठ तथा मलार आदि राष्ट्र प्रेम 


( रपट ) 


मंत्रणा करने के शआरोप में पकड़ लेती हे। कुछ प्रतिवाद करने के बाद सब उसके 
साथ चल देते हैं । 


अतिम अंक में भारत भाग्य भारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास 
करता है। भारत मूछित मोहनिद्रा में निमम्न हे | निराश भारत-मभाग्य अन्त में आत्म 
घात कर लेता हे | इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया है। कया का 
अन्त यथायंवाद की आधार शिला पर स्थिति है । तत्कालीन भारतीय जीवन के 
जर्जरित रूप का चित्रण करना ही नाट्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीर्षक से 
स्पष्ट व्वनित होता है। भावों के मानवीकरण से ही कथावस्वु का सगठित स्वरूप बनाया 
गया है | कथा प्रसग में रोचकता तथा प्रभावोत्पादक ढंग का समावेश होने के कारण 
कथावच्तु में सनीवता आ गई है। प्रारम्भ से अन्त तक कथा में शिथिलता का कहीं 
भी श्राभास नहीं प्रात होता है | समानगति से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोत्क्ष 
तक पहुँचता हे | किन्तु श्रन्त में कथा की नैतर्गिक समाप्ति नहीं दृष्टिगत होती । ऐसा 
प्रतीत होता है कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलात्‌ उसका अन्त कर 
दिया गया है। भारतेन्दु जी ने उपर्युक्त रूपक को नाट्यरासक की सज्ञा दी है, जो 
कि सदिग्ध प्रतीत द्योती है। मूलतः नायक पाश्चात्य शैली के प्रभाव से प्रेरित दृष्टिगत 
होता है | यद्यपि रचना का प्रारम्म मंगलाचरण से होता है, परन्तु बाद के सभी अव- 
यवों में पाश्चात्य प्रभाव का समावेश पाया जाता है, विषय चयन, वस्तुसगठन अन्त 
तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पाश्चात्य शैली सन्निद्तित है । 
भारत दुदंशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं । भारतेन्दु जी के 
समय में एक ओर तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों ओर विद्यमान थे, दूसरी, ओर 
भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिज्षित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त 
मार्ग का निर्माण करने में सलग्न थे ) भारत में अगरेजी साम्राज्यवादी और औप- 
निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्द 
सम्पर्क भी अनिवाय था | एक ओर भारतीय प्राचीन सस्कृति तथा अतीत के गौरव 
का विनाश देखकर अत्यन्त दुख और निराशा हो रही थी, दूसरी ओर पाश्चात्य की 
चकाचौंध से आकृष्ट शिक्षित समाज पथमश्रष्ट हो रहा था । 
भारत दुदंशा में प्रस्तुत पात्रों में अपने समय के भारतीय जीवन की स्थिति 
का सजीव चित्रण है। भारत दुर्देव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में 
भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है | भारत 
भाग्याकाश उस समय कुरटिकाच्छन्न द्वी या। किन्तु भारत दुर्देव से भारत का उद्धार 
कराने वाले नागरिकों के कथनों का अवलोकन करें तो आशा ज्योति की क्षीण रेखा 
के रूप में देश को उत्थान की ओर ले जाने की मनोजृत्ति का यथेष्ट परिचय प्रात्त 
होता है| स्वतन्त्रता सम्माम को प्रगति देने में बद्भाल का अत्यधिक सहयोग रहा हे | 


( रेप्र ) 


सम्पादक मी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में थे, जिनसे समाज 
के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है] काव समाज का निर्देशक 
तथा युग प्रबंधक कहलाता है । इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना 
सुछगत है, परन्तु भारतेन्दु जी ने कथित समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान 
पर व्यग्योक्तियों से आलोचना की है | समकालीन सम्पादकों, कवियों तथा अन्य सुधार- 
चादी नागरिकों की विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यञ्ञना- 
शक्ति का परिचय दिया है| प्रतीक चित्रों में व्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम- 
यिक दशा का यथार्थ चित्र अकित कर दिया हे । 


प्रतोक नादय होने के कारण पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो सका है। कई 
'पात्रों को तो एक से अधिक बार रंगमच पर आने का अवकाश नहीं प्राप्त हुआ,भारत, 
भारत दुर्देव, भारतभाग्य, मदिरा, श्रालस्थ, रोग आदि के व्यक्तित्व का निरूपण करना 
असम्भव सा है | इनका छाया रूप देकर भावनाओं की अभिव्यक्ति तो श्रवश्य हो 
सकती है, परन्तु इन प्रतीक संज्ञाओ्ं का चारिन्रिक चित्रण सम्मव नहीं है | 


नाटक दुखान्त होने के नाते इसमें करुणा रस का परिपाक है। भारतभाग्य 
भारत की दीन दशा तथा दैव की अ्रकृपा देखकर श्रात्मघात कर लेता है, प्रारम्भ से 
ही भारत हीन अवस्था में रज्ञा की आतं पुकार करता दे | 


धाट्य रासक में एकद्दी अक होता है, नायक उद्धात और उपानयक पीठमर्दा 
दोता है। यह हास्य रस प्रधान होता है। “इज्जार का भी इसमें समावेश पाया जाता 
है | नायिका वासकसजा होती हे | इसमें मुख ओर निवंदण सन्धियाँ तथा लास्प 
के दसों अगो की योजना होती है। कह्दी-कह्दीं इसमें प्रतिमुख-सन्धि को छोड़कर शेप 
चारों सचियों का होना मानते हई।”?* 


उपयुक्त लक्षणों के आधार पर भारतदुर्दशा को नादयरासक की सज्ञा देना 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | रूपक न तो एकाकी है, और न नायक ही उदात है, 
तथा न हास्य और >घज्ज्ञार को व्यज्ञना उपस्थित की गई है | हास्य में व्यग्य कटाक्ष 
का भाव केवल पॉचर्ते अक में प्रदर्शित किया गया है। अन्यथा सर्वाज्ञ रूपक कदणा 
विगलित भावधारा से प्लावित है। नायिका दृष्टिगत नहीं होती। उक्त रूपक में 
पाश्चात्य परम्परा का अनुसरण भी दृष्टिगत होता है | सर्व प्रथम सम्मिलित गान की 
योजना उपस्थित है, तथा नाठक दुखान्त दे । वस्तु निर्माण में भी द्वंद्वात्मक पश्चिमी 
शैली को ग्रहण किया गया है। 


रूपक का नायक मारत तथा अतिनायक भारत दुर्देव है । नान्‍्दी में नाटकीय 
प्रधंग का आमास!प्राप्त दोवा है । 


६---हपक रहस्य 4० श्यामसुसद्रशस ए० १७६ ) 





( र॑एंड ) 


मंत्रणा करने के श्रारोप में पकड़ लेती है | कुछ प्रतिवाद करने के बाद सब उसके 
साथ चल देते हैं | 


अतिम अक में भारत भाग्य भारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास 
करता है| भारत मूछित मोहनिद्वा में निमम्म है। निराश भारत-भाग्य अन्त में श्रात्म 
घात कर लेता हे। इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया है| कया का 
अन्त यथार्थवाद की आधार शिला पर स्थिति है। तत्कालीन भारतीय जीवन के 
जजरित रूप का चित्रण करना द्वी नाट्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीष॑क से 
स्पष्ट घ्वनित होता है। भाषों के मानवीकरण से ही कथावस्तु का सगठित स्वरूप बनाया 
गया है| कथा प्रसंग में रोचकता तथा प्रमावोत्पादक ढंग का समावेश होने के कारण 
कथावच्तु में सनीवता आ गई है। प्रारम्म से अन्त तक कथा में शिथिलता का कहीं 
भी आभास नहीं प्राप्त होता है | समानगति से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोत्कर्ष 
तक पहुँचता है । किन्तु श्रन्त में कथा की नैध्वार्गिक समाप्ति नहीं दृष्टिगत होती । ऐसा 
प्रतीत होता हे कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलात्‌ उसका अन्त कर 
दिया गया है। भारतेन्दु जी ने उपर्युक्त रूपक को नाद्यरासक की सज्ञा दी है, जो 
कि सदिग्घ प्रतीत होती है। मूलतः नाटक पाश्चात्य शैली के प्रभाव से प्रेरित दृष्टिगत 
होता है। यद्यपि रचना का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता हे, परन्तु बाद के समी अव- 
यवों में पाश्चात्य प्रभाव का समावेश पाया जाता है, विषय चयन, वस्तुसगठन अन्त 
तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पाश्चात्य शैली सन्निहित है । 
भारत दुर्दशा के पात्र नाठककार की भावधारा के प्रतीक हैं । भारतेन्दु जी के 
समय में एक ओर तो मारतीय पतन के चिन्ह चारों ओर विद्यमान थे, दूसरी, ओर 
भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिक्षित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त 
मार्ग का निर्माण करने में संलग्न थे । भारत में अगरेजी साम्राज्यवादी और औप- 
निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्ट 
सम्पर्क भी अनिवार्य था | एक ओर मारतीय प्राचीन सस्कृति तथा अश्रतीत के गौरव 
का विनाश देखकर अत्यन्त दुख और निराशा हो रही थी, दूसरी ओर पाश्चात्य की 
चकाचौंध से आकृष्ट शिक्षित समाज पथगश्रष्ट हो रहा था | 
भारत दुददशा में प्रस्तुत पात्रों में अपने समय के भारतीय जीवन की स्थिति 
का सजीव चित्रण है। भारत दुर्देव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में 
भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है | भारत 
भाग्याकाश उस समय कुरटिकाच्छुन्न द्वी या। किन्तु मारत दुर्देव से भारत का उद्धार 
कराने वाले नागरिकों के कथनों का अवलोकन करें तो आशा ज्योति की क्षीण॒ रेखा 
के रूप में देश को उत्थान की ओर ले जाने की मनोदत्ति का यथेष्ट परिचय प्राप्त 
होता है । स्वतन्त्रता सम्राम को प्रगति देने मे बद्भाल का अत्यधिक सहयोग रहा है । 


( रपभ ) 


सम्पादक भी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में थे, जिनसे समाज 
के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है। कवि समाज का निर्देशक 
तथा युग ग्रवंतक कहलाता है । इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना 
खुसंगत है, परन्तु भारतेन्दु जी ने कथित समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान 
पर व्यग्योक्तियों से आलोचना की है | समकालीन सम्पादकों, कवियों तथा अन्य सुधार- 
चादी नागरिकों की विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यञ्ञना- 
शक्ति का परिचय दिया है । प्रतीक चित्रों में व्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम- 
बिक दशा का यथाथे चित्र अकित कर दिया है | 


प्रतीक नायय होने के कारण पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो सका है | कई 
पात्रों को तो एक से अधिक वार रंगमच पर आने का अवकाश नहीं प्राप्त हुआ,मारत, 
भारत दुर्देव, भारतभाग्य, मदिरा, श्रा्स्य, रोग आदि के व्यक्तित्व का निरूपण करना 
असम्मव सा है । इनका छाया रूप देकर भावनाओं की अभिव्यक्ति तो अवश्य हो 
सकती है, परन्तु इन प्रतीक संज्ञाओं का चारिन्रिक चित्रण सम्भव नहीं है | 


नायक दुखान्त होने के नाते इसमें करुणा रस का परिपाक है। भारतभाग्य 
भारत की दीन दशा तथा देव की अकृपा देखकर श्रात्मघात कर लेता है, मारम्म से 
डी भारत हीन अवस्था में रक्षा की आंत पुकार करता है। 


“तादय रासक में एकह्ी ऋक होता है, नायक उद्धात और उपानयक पीठमर्दा 
दोता दै। यह हास्य रस प्रधान होता है| »ज्ञार का भी इसमें समावेश पाया जाता 
है । नायिका वासकसजा होती है । इसमें मुख और निर्वश्ण सन्धियोँ तथा लात्य 
के दर्सों अगो की योजना होती है । कहीं-कहीं इसमे प्रतिमुख-सन्धि को छोड़कर शेप 
चारों सधियों का होना मानते हैं।”?* 


उपयुक्त लक्षणों के आधार पर भारतदुर्दशा को नाद्यरासक की सज्ञा देना 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | रूपफ न तो एकाकी हे, और न नायक ही उदात हे, 
तथा न हास्य और श्यज्ञर की व्यज्ञना उपस्थित की गई दै। हास्य में व्यंग्य कटाक्ष 
का भाव केवल पॉचवें अक में प्रदर्शित किया गया है। अन्यथा सर्वाज्ञ रूपक कृदणा 
विगलित भावधारा से प्लाबवित है। नायिका दृष्टिगत नहीं होती। उक्त रूपक में 
पाश्नात्य परम्परा का अनुसरण भी दृष्टिगत होता है। सर्व प्रथम सम्मिलित गान की 


योजना उपस्थित दे, तथा नाटक दुखान्त दै। वस्तु निर्माण में भी द्वंद्वात्मक पश्चिमी 
शैली को अहण किया गया हे | 


रूपक का नायक भारत तया प्रतिनायक भारत दुर्देव है । नान्‍्दी मे नावकीय 
प्रतंग का आमास प्राप्त द्वोता है । 


१--हपक रहस्य व० स्वामसुन्दरशल ए० १७६ | 


( रैंप ) 


मत्रणा करने के आरोप में पकड़ लेती है । कुछ प्रतिबाद करने के बाद सब्र उसके 
साथ चल देते हैं। 


अतिम अंक में भारत माग्य भारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास 
करता है। भारत मूछित मोहनिद्रा में निममझ है। निराश मारत-भाग्य अन्त में आत्म 
घात कर लेता हे । इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया दे । कया का 
अन्त यथार्थवाद की आधार शिला पर स्थिति है। तत्कालीन भारतीय जीवन के 
जर्जरित रूप का चित्रण करना ही नाट्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीर्षक से 
स्पष्ट ध्वनित होता है। भार्वों के मानवीकरण से ही कथावस्तु का सगठित स्वरूप बनाया 
गया है। कथा प्रसंग में रोचकता तथा प्रभाबोत्पादक ढग का समावेश होने के कारण 
कथावस्तु में सजीवता आ गई है। प्रारम्भ से अन्त तक कथा में शियिलता का कहीं 
भी आभास नहीं ग्राप्त होता है । समानगति से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोस्कर्ष 
तक पहुँचता है। किन्तु श्रन्त में कथा की नैम्तर्गिक समाप्ति नहीं दृष्टिगत द्ोती । ऐसा 
प्रतीत होता है कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलातू उसका अन्त कर 
दिया गया है। भारतेन्दु जी ने उपर्युक्त रूपक को नादयरासक की सज्ञा दी है, जो 
कि सदिर्ध प्रतीत होती है। मूलतः नाठक पाश्चात्य शैली के प्रमाव से प्रेरित दृष्टिगत 
होता है। यद्यपि रचना का प्रारम्म मंगलाचरण से होता है, परन्तु बाद के सभी अव- 
यवों में पाश्चात्य प्रभाव का समावेश पाया जाता है, विषय चयन, वस्तुतगठन अन्त 
तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पाश्चात्य शैली सन्निहित है | 
भारत दुर्दशा के पात्र नाटककार की मावधारा के प्रतीक हैं । मारतेन्दु जी के 
समय में एक ओर तो भारतीय पतन के चिन्द्द चारों ओर विद्यमान थे, दूसरी, ओर 
भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिक्षित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त 
मार्ग का निर्माण करने में सलग्न थे। मारत में अगरेजी साम्राज्यवादी और औप- 
निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्द 
सम्पर्क भी अनिवार्य था। एक ओर भारतीय प्राचीन सस्कृति तथा अतीत के गौरव 
का विनाश देखकर अत्यन्त दुख और निराशा हो रही थी, दूसरी ओर पाश्चात्य कौ 
चकाचौंध से आक्ृष्ट शिक्षित समाज पथश्रष्ट हो रहा था | 
भारत दु्दशा में प्रस्तुत पात्रों में अपने समय के भारतीय जीवन की स्थिति 
का सजीव चित्रण है। भारत दुर्देव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में 
भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है | भारत 
भाग्याकाश उस समय कुकटिकाच्छन्न ह्वी था। किन्तु मारत दुर्देव से मारत का उद्धार 
कराने वाले नागरिकों के कथनों का अवलोकन करें तो आशा ज्योति की क्षीण रेखा 
के रूप में देश को उत्थान की ओर ले जाने की मनोद्नत्ति का यथेष्ट परिचय प्रात 
होता है। स्वतन्त्रता सम्राम को प्रगति देने में बज्धाल का अत्यधिक सहयोग रहा हे | 


( रब3 ) 


सम्पादक भी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में थे, जिनसे समाज 
के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है। कवि समाज का निर्देशक 
तथा युग प्रवंतक कहलाता है । इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना 
'सुसंगत है, परन्तु भारतेन्दु जी ने कथित समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान 
पर व्यग्योक्तियों से आलोचना की है | समकालीन सम्पादकों, कवियों तथा अन्य सुधार- 
चादी नागरिकों की विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यज्ञना- 
शक्ति का परिचय दिया है। प्रतीक चित्रों में व्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम- 
पयिक दशा का यथार्थ चित्र अकित कर दिया हे । 


प्रतीक नादय होने के कारण पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो सका है| कई 
पात्रों को तो एक से अधिक बार रगमच पर आने का अवकाश नहीं प्राप्त हुआ,मारत 
भारत दुर्देव, भारतभाग्य, मदिरा, श्रालस्य, रोग थ्रादि के व्यक्तित्व का निरूपण करना 
असम्भव सा है । इनका छाया रूप देकर भावनाओं की अभिव्यक्ति तो अवश्य हो 
सकती है, परन्तु इन प्रतीक सज्ञात्रों का चारिन्रिक चित्रण सम्भव नहीं है ) 


नाटक दुखान्त होने के नाते इसमें करुणा रख का परिपाक है | भारतमाग्य 
भारत की दीन दशा तथा दैव की अकृपा देखकर श्रात्मघात कर लेता है, प्रारम्म से 
हो भारत हीन अवस्था में रक्षा की थ्ार्त पुकार करता है। 


“नादय रासक में एकद्दी अक होता है, नायक उद्धात और उपानयक पीठमर्दा 
होता है। यह हास्य रस प्रधान होता है। झज्जार का भी इसमें समावेश पाया जाता 
है । नायिका वासकसजा होती है । इसमें मुख और निरवंहण सन्धियाँ तथा ल्ात्य 
के दसों अगो की योजना होती है । कहीं-कहीं इसमें प्रतिमुख-सन्धि को छोड़कर शेप 
चारों सचियों का होना मानते हैं।”?" 

उपयुक्त लक्षणों के आधार पर भारतदुर्दशा को नादयरासक की सज्ञा देना 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | रूपक न तो एकाकी है, और न नायक ही उदात है 
तथा न हास्य और ज्ञार की व्यज्ञना उपस्थित की गई हे। हास्य में व्यग्य कथक्ष 
का भाव केवल पाँच अ्रक में प्रदर्शित किया गया है | अन्यथा सर्वाज्ञ रूपक कदणा 
विगलित भावधारा से प्लाबित दे। नायिका दष्टिगत नहीं होती। उक्त रूपक में 
पाखात्य परम्परा का अनुतरण भी दृष्टिगत होता है | सर्व प्रथम सम्मिलित गान की 


योजना उपस्थित है, तथा नाटक दुखान्त है । वस्तु निर्माण में भी दवद्वात्मक पश्चिमी 
शैली को ग्रहण किया गया है | 


रूपक का नायक भारत तथा प्रतिनायक भारत दुर्देव,है | नान्‍्दी में नाटकीय 
प्रसग का आमास प्राप्त होता है| 





१--हपक रहस्य व० श्यामसुन्दरशास ए० १७६ । 


( शृ८६ ) 


“जय सतयुग थापन करन, नासन स्लेच्छ ।अचार । 
कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल्कि अवतार ॥” 


मगलाचरण में नादय प्रसण उपस्थित प्रतीत द्वोता है, अतः इसमे प्रसगोपात्‌ नान्‍दी 
मानी जा सकती है। प्रथम अक में बीथी स्थान में योगी का भारत की दुर्दशा का 
वर्णन है। प्रस्तुत गीत यहाँ कोरस ( सम्मिलित गान ) की शैली पर भ्रयुक्त 
प्रस्तावना के रूप में प्रतीत होता है। प्रथम ही अंक में हवा हा | भारत दुदशा न 
देखी जाई ?” यहो वाक्य ब्रीजोदय का द्योतक है । तीसरे अ्रक में भारत दुर्देव अपने 
सहयोगियों के द्वारा भारत को पतन के गत में ढकेलना चाहता है। भारत 
दुर्देव उसका पीछा करता हुआ आता है। और कहता हैं, “कहाँ गया मूर्ख ? 
जिसको अ्रत्र मी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है! देखो तो अ्रभी 
इसकी क्‍या क्‍या दुदशा होती है ।” यहाँ कया का विन्दु तथा बीज का 
विकास उपस्थित है। भारत दुदशा की योजना तथा उसकी दैन्य स्थिति 
दिखाना काये है | 

दूसरे अक में भारत प्रभु से प्रार्थना करता हे | इस पर नेपथ्य से कठोर स्वर 
सुनाई पड़ता है-- 

“अब भी ठुकको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी 
आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं” इस स्थज्न से आरम्म अ्रश माना 
जायगा | और बीज तथा आरम्भ के योग से इसी स्थल में मुखसन्धि होगी । तीसरे 
अक में भारत दुर्देंव का प्रवेश होता है । इस स्थल से यत्न प्रारम्भ होता हे, और 
यहीं प्रतिमुख सन्धि मी होगी | छठे अक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है। वह 
भारत के दुख से दुखी होकर श्रात्महत्या कर लेता है। यद्दी फलागम तथा निवंहण 
सन्धि का योग माना गया हे | 


भारत-जननी के समान भारत-दुद शा भी राष्ट्रप्रम की भावना लेकर लिखा 
गया नाटक है | नाट्यकार ने सामाजिक दैन्य का नग्न चित्र दिखाकर जन समाज 
में एक राष्ट्रीय लहर उत्पन्न करना चाहता है | भारत दुद शा रगमचौय कसौटी पर 
कसी गई भावनाश्रों के आधार पर राष्ट्र उद्धार के लिये प्रस्तुत भारत सेवियों को 
तत्पर रहने की खुली चेतावनी थी। अमभिनेय दृष्टिकोण से प्रौह रचना है। प्रतीकः 
पात्रों द्वारा सफलता पूर्वक अभिनय कराया जा सकता है| नाटयकार ने स्थान-स्थान 
पर रगमचीय निद्‌ श भी दिये हैं। पात्रों की वेशभूषा तथा रगमच का पट निर्देश 
देकर अभिनय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया गया है । यद्यपि नाटक रगमश्न 
तया अभिनय की दृष्टि से सवथा निर्दोष नहीं दृष्टिगत होता । काव्य का वाहुल्य 
दोने के कारण नाटक मे गतिशीलता की कमी हो गई है जो अमिनय में असफलता 


हि 3520 # 


का कारण होगा | लम्वे-लम्बे स्वगत कथनों की शैली में सवादों की प्रौढता नहीं रह 
जाती है| वह सवाद न रह कर वक्तव्य का रूप धारण कर लेते हैं, और उनमें 

अशभिनेय गरिमा का अ्रभाव दृष्टियत होने लगता है। लम्बे संवादों में काट छाटकर 

उनसे कलेवर को रगमश्ीय प्रयोजन के उपयुक्त बनाया जा सकता है। कथोपकथन में. 
घटनाशों के संघर्ष तथा घात-प्रतिघात की न्यूनता पाई जाती है | परन्तु मानप्तिक 

व्यापारों के संघर्ष की यथेष्ट अभिव्यक्ति मिलती है| कल्पित प्रतीक घरातल पर 

पात्रों का निर्माण तथा उनसे सफल अभिनय के निर्वाह को श्राशा करना कठिन है । 

प्रबोध-चन्द्रोदय की भाँति उक्त नाक में भी पात्रों में अभिनेय क्षमता अधिक 

सफल नहीं दृष्टिगत होती है। भावप्रधान पात्र पाठकों की कल्पना का मनो« 
रज्नन अधिक सफलता से कर सकते हैं, दर्शकों की मौलिक रुचि के अनुकूल उनका 

विकास नहों हो सका है | 


भाषा पात्रोचित तथा बोधगम्य दे । सवादों में भाषा का प्रवाह देश प्रेम की 
मावनाओं से प्रवाहित है। अ्रतीत के गौरव की उद्देतुक व्यजञ्ञना में विचारपूर्ण 
उक्तियोँ देना नाटूयकार की सजगता तथा भाषा सौछ्व की परिचायक है। द्वितीय 
अक में महाभारत काल का स्मरण करते हुये पूवजों की निर्मीकता तथा पौरुष की 
ओर इंगित करते हुये भारत द्वार कहलाया गया है । 

भारत :--“हो। यह वही भूमि है, जहाँ साज्ञात्‌ भगवान भ्रीक्षष्ण 
चन्द्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था--सूच्यग्र नैद 
दास्थामि विना युद्धन केशव; और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान 
दो रही है ।” 

नाठकीय मियोजन लिये हुये साकेतिक व्यज्ञना का स्पष्ट भाव कलाकार को 
भाषा का गुण है। भाषा के प्रयोगों में देशन तथा बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले 
मुहावरों की नेसर्गिक छूटा यत्न तत्र दिखाई देती है। उक्त प्रयोग भाषा की 
गति को स्फूर्तिमयी त्रना देते हैं, और भाषा में अदभुत सरलता विद्यमान दिखाई 
देती है। 

निर्लज्जता-- 'मिरे आछुत तुमको अपने ग्राण की फिक्र । छि छि । जीशओोगे- 
तो भीख मॉग खाओगे । प्राण देना तो कागरों का काम है ) क्या हुआ जो धन मान 
सय गया “एक जिंदगी हजार नेश्रामत दै |”! 

उक्त प्रयोग में व्यग्योक्ति की गरिमा लिये हुये भाषा का प्रवाह दृष्टिगत द्वोता 
है। लोकोक्तियों और मुहावरों से भाषा मे शक्ति और चमक उत्पन्न होती है, नादय 
कार ने इस प्रकार के प्रयोगों को बडे सुन्दर ठग से रखा है, इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा 
में दृष्टियत होता है, जो कि भाषा में सजीवनी ऊा सा कार्य करते हैं, शाहिदक प्रयोर्गों 


( रेपक ) 


में भाषा और भावों दोनों के ही स्थानीय मान बढ़ाने फी महान क्षमता है। उपर्युक्त 
्वमत्कार का प्रदर्शन कलाकार ने सत्यानाश फौजदार ने कथोपकथन में बड़ी ही सुन्दरता 
से व्यक्त किया है। सत्यानाश फौजदार अपने सेनापति भारतदुर्देंव को अपनी कार- 
गुजारी बताता दे । 


“सत्यानास फौजदार --फिर महाराज जो धन की सेना बची थी, उसको 
जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे । अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश 
इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर-बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट 
मचाई | श्रदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये | फैशन ने तो बिल और टोटल के 
इतने गोले मारे कि बटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब छुकाया। 
पूरत्र से पच्छुम और पर्छिम से पूरच तक पीछा करके खून्र भगाया। तुहफे 
घूस और चन्दे के ऐसे बम के गोले चलाये कि बम बोल गई बाबा की चारों 
दिसा' घूम निकल पड़ी । मोटा भाई बन्ा-बनाकर मुूँड़ लिया । एक तो ख़ुद द्वी सब 
पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुईं, डर दिखाया गया, बराबरी 
का झगड़ा उठा, धाय धाय गिनी गई, वर्शमाला कठ कराई बस हाथी के खाये कैथा 
हो गये। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में मीन बची, समुद्र के पार ही 
शरण मिली |”? 


ऊपर के उद्धरण में लक्षण मूलक 'प्रयोगों द्वारा भाषा का तरल प्रवाह दिखाई 
'पड़ता है । चथकीली भाषा में सद्देत॒क प्रयोगों में व्यग्योक्तियों की छुटा यत्र तन्र 
दिखाई देती है, 'धाय घाय ग्रिनी गई!, वर्णशमाला कठ कराई, साकेतिक माषा में 
लाक्षणिक प्रयोग है, जिनमें व्यक्तिगत कठाक्षों की भावना निद्धित इष्टिगोचरमें 
होती है | 


आलस्य के भार्वी में पलायनवादी मनोवृत्ति तथा अकप्ण्य विचारों का 
अच्छा समाहार है | देशज प्रयोगों की चपलता माघषा को स्फूर्ति प्रदान करती है| र ग- 
मच के अनुकूल शब्द विन्यास दशंकों की रोचकता को बढ़ाता है । हास्यजन भाषा 
और भावों का प्रवाह सुन्दर प्रतीत होता है | 


“काजी जी दुबले क्यों, कहें शहर के अन्देशे से | अरे कोड उप होउ हमें 
का हानी, चेरि छाड़ि नहिं होउब रानी | आनन्द से जन्म बिताना | अजगर करैन 
चाकरी पछी करे न काम । दास मलूका कहि गए. सबके दाता राम । “जो पढतव्य 
सो मरतव्यं, जो न पढ़तव्य सो भी मरतब्यं, तब फिर दन्त कठाकट किंकर्तव्य ?? 


यद्यपि उक्त प्रयोगों में पारस्परिक सूत्र नहीं प्रात्त होता फिर भी रंगमचीय रोच- 
१--छतीय अछ--मारत दुर्दशशा , एछ स ० ४६७ 


५ फल. 


कता वर्धन करने में सहायक अवश्य हैँ। भाषागत प्रयोगों में चमत्कारवादी मनोदृत्ति 
की चपलता दिखाई देती है | 


अंधकार के व्यक्तित्व का परिचय परिभाषित रूप में बड़ा ही उपयुक्त तथा 


यथार्थ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित किया गया है, कलाकार के शब्द्चयन तथा 
परिमार्जित भाषा का सुन्दर वर्णमव चित्र है। 


#हमारा सब्टि-सहार-कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म दै। चोर, उलूक 
आर लंपटों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। छृदय के और 
अ्त्यक्ष, चारों नेत्र हमारे, प्रताप से वेकाम हो जाते हैँ। हमारे दो स्वरूप ईं, 
'एक आध्यात्मिक और आधिभौतिक, जो लोक “में अशान और अंधेरे के नाम से 
प्रसिद्ध हैं |” 

अधकार शब्द की व्यापक मीमासा देकर अधकार के श्रव्यक्त स्वरूप को कला- 
कार ने उपस्थित किया है | मापा में स्वाभाविक्रता लाने का कलाकार ने विशेष ध्यान 
रक्ख़ा है| नाटकीय कथोपकयन में भाघागत सैसर्गिकता नाटकीय सवादों का ग्राण है, 
ओर कृति को रोचक बनाने में सहायक होती है। पात्रों के अनुकूल भाषा का ग्रयोग 
प्रायः सभी नाटकों में स््वच्छुन्दता से हुआ दे | पॉचवें अद्भ में बगाली नागरिक द्वारा 
पदिन्दी के उच्चारणों में बगभापी वातावरण का समावेश उपस्थित करना भाषागत 
स्वामाविकता लाने का अच्छा प्रयास है । 


बगाली--(खड़े होकर) समापति साइबर जो बात बोला सो बहुत ठीक हे | 
इसका पेश्तर कि भारतदुर्देव हम लोगों का सिर पर आ पड़े कोई उसके परिद्वार का 
उपाय शोचना अत्यन्त आवश्यक है| किन्तु प्रश्न एई है, जो हम लोग उसका दमन 
करने शाकता कि मारा वोज्जविल के बाइर का बात है| क्यों नहों शाकता ! अल- 
अत्त शकैगा, परन्तु जो शत्र लोग एकमत होगा ।?? 

नाययकार ने यत्र तन्र स्वभावोक्तियों का कम प्रयोग देकर प्रभावोत्पादक भाषा 
का निर्माण करने का सफल प्रयत्न किया है, जो कि नाटकीय सवादों के महत्व को 
वढाती है, और दर्शकों की दचि का वर्धन भी करती है। 


भारतेन्दु जी के गीत नाटकों के घाण हूँ | कहीं कहीं सम्बादों से श्रधिकऊ 
सजीवता गीतों में इप्टिगत होती है। भारत दुर्दशा में राष्ट्रीय गौतों की आदि से अत 
सक अधिकता दृष्यिगोचर होती है। प्रथम ही अ्रक में योगी द्वारा लावनी गौत में 
भारत की दुदंशा का कादण्य चित्रित है। 


“रोग्रहु सत्र मिलि के आवहु भारत भाई । 


हा हवा भारत दु्दशा न देसी जाई॥ 
7६ 


( २६० ) 


सबके पह्चिले जेहि ईश्वर घनबल दीनो। 
सबके पहिले जेहि समय विधाता कीनो। 
सबके 'पहिले जो रूप रग रस भीनो। 
सबके पहले विद्या फल जिन गह्ठि लीनो | 
अच सबके पीछे सोई परत लखाई। रो अहु० ॥ 


गातों के सहारे ही नादय कथानक का विकास क्रमश. चलता हे, परन्तु कहीं 

कहीं गीत नादय प्रसगों से अलग नादयकार की व्यक्तिगत भावनाओं का प्रकाशन 
करते दिखाई देते हैं | सामान्यतः उनका उपयोग नादय कथानक में किया जा सकता 
है. फिर भी नादयकार की व्यक्तिगत अभिरुचि की अभिव्यक्ति अ्रधिकंता से दिखाई 


देती है। 


“श्ग्नेज राज सुख साज सजे सब भारी | 
पैधन विदेस चलि जात इहे अ्रति ख्वारी || 
ताहू पे महँगी काल, रोग विस्तारी । 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हवा री ॥ 
सबके ऊपर टिक्कंस की आफत आई, 
हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई |” 


१६ वीं शताब्दी का राजनीतिक वांतावरण सरकार के प्रति खुले विद्रोह का 
वातावरण नहीं था| नादयकार देश के उत्थान के लिये अग्रेजी राज्य की छ्नछाया: 
में बने रहकर सुधारवादी नीति का अनुसरण करना चाहता है । अग्रेजी राज्य के व्यव- 
स्थित शासन की प्रशसा किये बिना नहीं रहता, फिर भी उनके शोषण की नीत की. 
आलोचना बड़ी ही निर्माकृता से की गईं हे । 


द्वितीय अक में विपत्ति से घिरे भारत की दीन गोहार का बड़ा ह्वी मार्मिकः 
चित्रण है । असहाय का कोई सहायक नहीं होता । देश की हीन अवस्था पर दुखित 
नाव्यकार का देशवासियों को साकेतिक उलहना सा है | 


“कोऊ नहिं पकरत मेरो ह्वाथ | 

बीस कोटि सुत होत फिरत मैं ह्व दवा होय अनाथ | 

जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनतन कोउ दुख गाथ। 

दीन बन्यौ इत सों उत डोलत टकरावत निज माथ | 

ढिन दिन विपत बढ़त सुख छीजत देत कोऊ नहिं साथ | 
सब विधि दुख सागर में ड्बत धाइ उबारो नाथ | 


विपत्ति में असह्ाय मानव की करुण भावनाश्रों का सापेक्षिक वर्णन है | 


( रह१ ) 


नाव्थकार के अन्तस से निकली वेदना मारतीय विपन्नता का प्रतीक मालूम देती है । 
उसने देश की वास्तविक अवस्पा खुली तथा सजग आॉर्खों से देखी है। 


तृतीय अक में भारतदुर्देव का उल्लसित गीत अमिनेय गरिमा के आकर्षण 
को अत्यविक रोचक बना देता है, रगमंच के परिचय के लिये गाये गये निम्न प्रकार 
के गीतों की प्रणाली अभिनय को रोचक बनाती हे । मुख्यतः म्चों में पात्रों के 


परिचय देने को प्रणाली इसी प्रकार की थी। जिसका प्रयोग नाय्यकार ने यहाँ पर 
किया है | 


( मारतदुर्देव नाचता और गाता हुआ आता है ) 
अरे-.- 


“उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच | 
छार-खार सब दिंद करूँ में, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 

मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी | 
कौड़ी-कौड़ी को करूँ, में सत्रको मुह॒ताज | 

भूखे प्रान निकालूँ इनका, तो में सच्चा राज । मुके० 
काल भी लाऊऊँ महँगी लाऊँ और:बुलाऊँ रोग | 

पानी उलगा कर तरसाऊँ, छा्ऊँ जग में सोग | मुझ्े० 
फूट बैर औ कलइ बुलाऊँ, ल्याऊं सुत्ती जोर | 

घर घर में आलस फेलाऊँ, छार्ऊ दुख घनघोर | मुक्ले० 


प्रतिनायक की ऋ,र भावनाओं तथा भारत पर आने वाली भावी विपत्तियो 
का सकेतात्मक विवरण है) नाट्यकार इतिहास के धृष्ठों को पलटता हुआ सहेव॒ुक 
व्यजना में देश की दासता के मूल कारणों का सकेत करता है । सत्यानाश फौजदार 
अपनी विजय का बड़े ही मनोयोग से वर्णन देता है, और अपने कुशल. कार्या से 
सत्रको भ्रष्ट करने का दम भरता है । 


“हमारा नाम दे सत्वानास | आये हैं राजा के हम पास। 
घर के हम लाखों द्वी भेस | किया चौपट वह सारा देंस ॥ 
बहुत हमने फ़ैलाए धर्म | बढ़ाया छुआ छूत का कर्म । 
हो के जयचन्द इमने इकब्ार | खोलडी दिया हिंद का द्वार ॥ 
इलाकू.. चगेजो. तैमूर | हमारे अदना अदना सूर। 
बुरानी अहमद नादिरसाह । फौज के मेरे तुच्छ तिपाई। 
हूं हममें तीनों कल चल छुल । इठी से कुछ न्दिं उऊत्ती चल । 
पिलाबैगे दम खत शरात्र | करेंगे सत्रफ़ो आज ख़राब । 


( रघहर ) 


पतन के कारणों की क्रमिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन प्रतिनायक के 
सहयोगी सत्यानाश फौजदार के कथोपकथन में मिलता है, नाद्यकार पुनः सामाजिक 
कुरीतियों द्वारा फैले भ्रष्टाचार का वर्णन उक्त पात्र के कथन में करता है। सामाजिक 
रूढिवादी परम्पराओं ने देश की प्रगति रोक दी, सत्यानाश की यह गर्वोक्ति, कि 
सामाजिक प्रतिबन्धों तथा रूढिवादी परम्पराओ्रों द्वारा भारत के ,विनाश की रूपरेखा 
तैयार हुई है, तत्कालीन सामाजिक स्थिति के सिंहावलोकन से यथेष्ट परिचय भ्रात्त 
होता था | निश्चय है जब तक निम्न कुरीतियाँ समाज और देश में विद्यमान रहेंगी, 
देश की अवस्था द्यनीय बनी रहेगी । 


“रचि बहु-विधि के वाक्य पुरानन माहि घुसाए। 
शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए. ॥ 
जाति अनेकन करी नीच अर ऊँच बनायो। 
खान पान सम्बन्ध सबन सों वरज्ञि छुड़ायो ॥ 
जन्म-पत्र विधि मिले व्याह नहि होन देत अ्रब | 
बालक पन में व्याहि प्रीति-बल नास कियो सब। 
करि कुलीन के बहुत व्याह बल वीरज माग्यो। 
विधवा व्याह निगैध कियो विभिचार प्रचारयो ॥ 
रोक विलायत-गमन  कूप मण्डूक बनायो। 
श्लौरन को सहर्ग छुड़टाइ प्रचार घटायो॥ 
बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुज्ञाई। 
ईश्वर से सच्च॒ विमुख किए हिन्दू घचराई |?” 


सामाजिक दुव्यंवस्थायें समान को पतन की ओर ठकेलने में उत्तरदायी थीं । 
प्रगति और विकास का प्रवर्तंक नाद्रयकार रूढिगत विचारों में परिष्कार चाहता था 
अतः प्रगति के मार्ग में रोड़ा अगकाने वाली परम्पराओश्रों के प्रति उसका विरोध प्रका- 
शन यहाँ प्रदर्शित किया गया हे । 


भारत के सर्वनाश की विभीषिका चतुर्थ अक में वैतालिक के शब्दों में 
चित्रित की गई है। भारत दुर्दशा में भावों का मूलाधार मारत की दैन्य दशा का 
उल्लेख और भारतीय नवोत्थान के लिये समाज में शखनाद करना है। राष्ट्रीय 
गीतों में भावों की पुनराइत्ति अधिकता से दिखाई देती दे | उन्नति-शील ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि, पतन के कारण, वर्तमान दैन्यदशा तथा परम्परागत रूद्धिवादी सामाजिक 
कुरीतियों की अलोचना विभिन्‍न कलेवरों में बदल कर बार-बार गीतों के रूप में 
रखी गई है। 


( २६३ ) 


“निदचे भारत को अब नाश । 

जब महाराज विमुख उनसों तुम निज मति करी ग्रकास ॥ 
अब कहेँ सरन तिन्हें नहिं मिलिददे हो है सत्र बल पूर। 
बुधि-विद्या धन धान सब अब तिनको मिलि है धूर॥ 
अच नहिं राम धर्म अजुन नहिं शाक्यर्सिह अर व्यास । 
करि है कोन पराक्रम इनमें को दे है अब श्रास॥ 
सेवाजी रनजीतर्सिद हू अब नहिं बाकी जौन॥ 
करिदं कछू नाम भारत को अब तो सब रूप मौन ॥ 
वही उदयपुर, जैपुर, रीवा, पन्‍ना आदिक राज | 
परवस भए न सॉंच सकहिं कछु करि निज बल वेकाज ॥ 
अगरेजहु को राज पाइके रहे कूढ के कूढ़। 
स्वारथ पर विभिन्‍न-मति भूले हिन्दू सब हो मूढ ॥” 


नास्यकार को भारत के पतन में “विनाश काले विपरीत बुद्धि” कासा 
आभास मिलता है। कलाकार हतप्रम और निराश सा प्रतीत होता हे और भारत की 
सामाजिक दुव्यंवस्था को चिरकाल के लिये आई हुई विपत्ति समझता है । उसे ऐसा 
भाषित होता है कि देशवासियों में अपने को उत्थान की ओर अग्नतर करने 
की क्षमता नहीं रह गई | देशी राजाओं से कुछ आशा थी, वह भी विलासिता 
के .वशीभूत हो रहे हैं और उन्हें इस ओर देखने का अवकाश भी नहीं मिल 
रहा है | 
छुठे अड्ढ में भारत भाग्य भारत को जगाने का प्रयास करता है | 
“जागो जागो रे भाई । 
सोञ्रत निसि वैस गेंवाई, जागो जागो रे भाई॥ 
निसि की कौन कद्दे दिन ब्रीत्यो काल राति चलि आई। 
देखि परत नहिं द्वित-अनद्वित कुछ परे बेरि-वश जाई ॥ 
निजञ्ञ उद्धार पथ नहिं सूकत सीस घुनत पछिताई | 
अबहूँ चेति, पकरि राखो कनि जो क्छु बची बड़ाई ॥ 
फिर पछिताए क्छु नि हैँ है रहि जैद्दी मुंद बाई। 
जागो जागो रे भाई |” 


भारत भाग्य अज्ञान तथा मोहनिद्रा में पड़े भारत को पुनः सचेत करने या 
असफल ग्रयास करता है । यहाँ नाव्यकार की अन्तर वेदना देश को सजग दोने फे 
लिये युकार रद्दी हं। भारत जो अपने गौसरवमय अतीत में जगत गुद दोने का 
दावा करता था, अब अ्रधों गति मपड़ा है| विश्व के प्रमुख सन्‍्यता और उंल्कृति 


( रह ) 


के केन्द्रों का अग्रणी आज युग की सास्क्ृतिक होड़ में सबसे पीछे पड़ा -हुआ है। 
विधि की विडतना है | भारत भाग्य भारत पर ईश्वरीय कोप का प्रभाव देखकर विगत 
गौरव का स्मरण करता है| 


“भफ्रेनिक मिसिर सीरीय युनाना | 

भे पडित लद्ढि भारतक-दाना ॥ 
रह्मो रेधिर जब आरज सीसा। 

ज्वलित श्रनल समान अवनीसा | 
साहस बल इन सम कोउ नाहीं। 

तबे रह्यो महि मण्डल माहीं ॥ 
कहा करी तकसीर तिहारी । 

रे विधि रुष्ट याहि की बारी ॥ 
सबे॑ सुखी जग के नर-नारी। 

रे विघना भारतहि दुखारी ॥” 


आत्म सम्मान की रक्षा हेतु स्वाभिमानी कलाकार इस प्रकार के दैन्य तथा 
दासता में व्यतीत होने वाले जीवन से अस्तित्वहीन रहकर सारे कलक के पक को 
धो देना श्रेष्ठतर समझता है। वह कामना करता है जिस दिन इस भारतभूमि का 
वैमव तथा पौरुष लुट गया था, दासता के उपेक्षित अपमान से अधिक श्रेयस्कार था 
कि भारत का अस्तित्व ही लुप्त हो गया होता | तब यह उपेक्षापूर्ण जीवन न व्यतीत 
करने को मिलता । निम्नाकित पक्तियों में कलाकार का स्वाभिमान उमड़ पढ़ा है। 
भारतीय वैमव के ऐतिहासिक प्रतीकों को वह बार-बार धिक्‍्कार कर अपने क्ञोम की 
परितुष्टि करता है । 


“हाय पन्चनद हा पानीपत । 
आजहेुँ रदे तुम धरनि विराजत ॥ 
हाय चितौर निलज तू भारी। 
आजहूँ खरो भारतहिं मकरारी ॥ 
जादिन त॒व अधिकार नसोया । 
सो दिन क्यों नहिं घरनि समायो | 
नास्वान्तरगत गीतों का महत्व राष्ट्रवादी विचार धारा की ग्रचारात्मक मनो- 
वृत्ति से पूर्ण दष्टिगत होता है, गीतों की योजना अभिनय तथा रगमश्च की दृष्टि से 
पूर्णतः सफल नहीं कद्दी जा सकती । गीतों की »ह्लला नाटकीय प्रयोजन से कहीं-कहीं 
बाइर आकर नाद्यकार के राष्ट्रीय सदेश और उसके अकाशन में प्रचारात्मक मनो- 
बत्ति लेकर चलती हुई प्रतीत होती है | 


( २९६५४ ») 


भारतीय स्वतन्त्रता की ग्रथम क्राति भारतेन्दु जी के शैशवकाल में ही 
(१८५७) हो चुकी थी | अ्सन्तोपष की लहर से उत्तेजित विभिन्न क्रान्तिकारी शक्तियों 
ने सबल अग्रेजी साम्राज्य से मोर्चा लिया । यह्ट विभिन्‍न शक्तियों के सामूहिक रूप 
का विदेशों साम्राज्य को पलट देने का प्रथम प्रयास था। यह विद्रोह तथा असतोष 
फो आग सम्मवतः कभी न बुकाई जा सकी | क्रान्तिकारी विद्रोह की योजना सफली- 
भूत न होने पर सिपाही विद्रोद से प्रेरणा पाये हुये राष्ट्रवादी कमंठों ने देश और 
समाज के पुनर्निर्माण की ओर अपना ध्यान आकर्मित किया। खुला विद्रोह देश की 
परिस्थिति देखते हुये नितान्त असम्मव था | इधर भारत का शासन ईस्ट इंस्डिया 
कम्पनी के हाथ में न रहकर ब्रिटिश साम्राज्य का एक अज्ध बन गया था। ब्रिटिश 
सम्राशी महारानी विक्टोरिया ने कम्पनी के शासन की अपेच्षा उदारता और सदानु- 
भूति से कार्य. लिया । अब ब्रिटिश शासन की छुत्र-छाया में भारतीय जनता की 
मागरिकता रचित थी, किसी के धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों पर हस्तक्तेप 
न करने की घोषणा भारतीय शासन विधान का एक अज्ञ मान ली गई थी। 
अतः धार्मिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता का उपयोग देश प्रेम की लद्दर में ड्वब राष्ट्र- 
उन्नायकों ने किया | 


राष्ट्रमावनाओं का ब्रीआारोपण तात्कालिक प्रभाव ही नहीं था, शनेः शनेः 
पश्चिमी शिक्षा तथा योरोपीय साहित्य तथा इतिहास के स्वतन्त्र आन्दोलनों ने समाज 
को अत्यधिक प्रभावित किया | गत दो शताब्दियों से विदेशी मिशनरी दक्षिण भारत- 
वर्ष में ईसाई धर्म का श्रचार कर रद्दे ये। विक्टोरिया की घोषणा ने उन्हें अपने 
धार्मिक प्रचार के लिये स्वतन्त्रता दे दी। विभिन्न मतों तथा सम्पदायों के आक्रमण 
हिन्दू समाज पर दी केन्द्रित दृष्टिगत होते थे | इस सधर्प युग में इसी विस्तृत समाज 
को ही हानि उठानी पड़ी । समाज तथा धर्म की इस हिलती हुई नींव को दृढ़ करने 
के लिये राजाराममोदन राय तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुख्य रूप से सामाजिक 
आन्दोलन की रूपरेखा ब्रह्म-समाज तथा आर्य-समाज के रूप में दी । इस सक्रातिकाल 
में केवल सामाजिक कुरीतियों का परिष्कार द्वी ध्येय था, तथा सकुचित समाज के 
चन्धन दीजशे कर समाज को सुनगठित रूप में निर्माण करने की आवश्यर्ता थी। 
श्य६६ ई० में केशवचन्द्रसेन ने ब्रह्मसमाव की नवीन शाखा स्थापित की, तथा 
स्वामी दयाननद्‌ के प्रवत्नों से श्झ३० ई० में थ्रार्य-समाज की स्थापना हुईं। 
आर्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनों को रूपरेखा पूर्णरूपेय बन चुको थी, जिसका 
देशव्यापी प्रभाव पड़ा। शर्नेंः शनेंः धार्मिक तथा जागरूकता को एक प्रकार का उल 
सा मिला । 

धानिक चेतना ने सामाजिक चेतना को आगे बहाने में अधिऊ सद्दायता दी । 
आरतवर्ष में चिभिन ग्रान्तों में सामाजिक संगठन स्थापित होना प्रारम्भ हो चुका या | 


( र६६ ) 


सवंप्रथम दादाभाई नौरोजी द्वारा सन्‌ १८४२ ई० में “बाम्बे असोसियेशन” की 
स्थापना हुईं | इसके पश्चात्‌ बंगाल में त्रिटिश-इश्डिया एसोसियेशन की नींव पड़ी # 
क्रमश, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसियेशन तथा पूना में डक्कन एसोसियेशन की 
स्थापना की गई । इस समय समग्र देश में जाग्रति की लहर फैल रद्दी थी। जनता 
के सामने नवीन घार्मिक तथा सामाजिक समस्‍यायें उपस्थित थीं | आयं-समाज 
आन्दोलन ने हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों की कढ्ु आलोचना की, 
तथा नवीन प्रगतिशील विचारधारा के पोषकवर्ग ने इसे प्रोत्साहन दिया | क्रमशः यह 
परिवतेन होना प्रारम्म हुआ, धार्मिक परिष्कार के बाद सुधारवादियों का ध्यान समाज 
की स्थिति पर आक्ृष्ट हुआ, फिर शनैः शनेः यह सामाजिक विचार घारा राजनीतिक: 
मनोजृत्ति में परिवर्तित हो गई । 


भारतीय इतिहास की यह अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण घटना है कि राजनीतिक 
आन्दोलन सदा धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का अ्नुगामी रहा है । सामाजिक 
एवं धार्मिक पुनरुत्थान से ही भारत के विगत राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रादुर्भाव 
हुआ है । इस प्रकार के सामाजिक आन्दोलन ही जनता की राजनीतिक चेतना के अग्र- 
दूत थे | सुवार और व्यवस्था की मावना एक बार जाण्त होते ही अपने आप जीवन 
के सभोी प्रश्नों पर छा गई। सामाजिक अभाव तथा दुरावस्था की चेतना ने आ्थिक 
कठिनाई की ओर बरबस ध्यान आकृष्ट किया तो आथिक परवशता ने विदेशी, 
शासन की ओर सकेत किया | 


उपर्यक्त सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप देशव्यापी संगठन का जन्म हुआ, 
जो केबल एक ही वर्ग तथा समाज की समस्याओं का परिद्दार न कर प्रत्युत समस्त 
देश की समस्याश्रों को लेकर सगठित रूप में श्रपनी प्रगतिशील विचारधारा सम्पूर्ण 
देश के सामने रखने मे सफल हुआ। प्रारम्मिककाल में उक्त सस्था का उद्देश्य 
समस्त भारतीय समाज की कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आक्ृप्ट करना था, 
आर यथाशक्ति सुधारवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना या | अतः 
सन्‌ १८८५ ई० में इस्डियन नेशनल कॉंग्रेस के नाम से देशव्यापी सुब्ढ़ सस्था की 
स्थापना की गई। 


भारतेन्दु जी ने राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन 
की सामाजिक महत्ता स्वीकार की । जहाँ तक सामाजिक रूढिगत परम्परा के विरोध 
का प्रश्न उठता है, भारतेन्दु जी ने उनके स्वर में स्वर सबसे पहिले 'मिलाया । परन्तु 
जहाँ उनकी विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का गरश्न उठता है, वे सदैव मौन रहे 
हूँ । आर्यतमाज तथा ब्रह्मसमाज से मतमेद रखते हुये मी उन्होंने उनकी आलोचना 
नही की है। भारतेन्दु जी एक उदार श्र विकासोन्मुख धार्मिक परम्परा में सारीः 


( र६७ ) 


जनता को संगठित करना चाइते ये । वे वेष्णव थे, पर उनके वैष्णव घर्म की 
रूपरेखा एक भिन्‍न प्रकार की थी। उनके व्यापक दृष्टिकोण में विश्वनरन्धुत्व 
की प्रेरणा ध्वनित होती थी। सामाजिक संगठन, मतैक्य द्वी सबसे वल्याणकारी 
धर्म हैं। 


अंग्रेजी पथप्रदर्शकों से प्रेरणा प्राप्त कर मारतेन्दु जी ने अपने युग की 
सामाजिक और घामिक क्रान्ति में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया | उन्होंने समस्त 
सुधारवादी आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेकर अपनी वाणी, लेखनी तथा कर्ृत्व के 
सहयोग से उक्त श्रान्दोलन को आगे बढने में सहायता पहुँचाई | युगसन्धि पर खड़ा 
हुआ कलाकार इस नवीन युग का वेतालिक था । उसने प्राचीन युग की परिधि 
पारकर नये युग प्रागण में प्रवेश किया और पुराने कलेवर को परिष्कृत कर नया 
आवरण ग्रहण किया था। परम्परा से सकुचित समाज की प्रचिलित रूढ़ियों 
के प्रति उनका विरोध था। उन्होंने वर्णाश्रम, अशिक्षा निवारण, बाल-विवाह 
निपैध, विधवा-विवाह, समुद्र यात्रा, गोरक्ञा आदि के आन्‍्ढोलनों में सम्पूण 
सहयोग टिया, तथा सामप्राज्यवादी अग्नेजी शासन के शोपण की नीति का 
विरोव किया | 


साहित्य समाज का दर्पण है, कलाकार की सदेशवादनी मावना कलाइृतिय 
के रूप मे प्रस्तुत जन-समाज में शंखनाद करती हे । भारतेन्दु जी की असन्तोपमय 
राष्ट्रीय विचारधारा उनके नाटकों में विशेषतः दृष्टिगत होती है | नाटकीय व्यग्यात्मक 
चित्रों मे नाटयकार ने खुलकर सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं की आलोचना की है | भारत 
दुर्दशा नाठक में राष्ट्रीय पतन के उत्मन्न वेदना की अभिव्यक्ति का कादणिक समा- 
द्वार मिलता है | इस बेदना में तत्मलीन भारतीय जीवन का यथार्थ स्वरूप चित्रित 
है | युगान्तकारी कलाकार भारतीय समाज की रूढिवादी परम्पराश्ों म॒ आमूल परि- 
वर्तन चाहता है, वह देश और समाज के त्तर को अपनी गौरवमय प्राचीन स्थिति 
पर पुनः देसना चाइता है | 


नाट्यकार उपदेशक के रूप में सास्कृतिक चेतना के नवनिर्माण की योजना 
प्रस्तुत करता है| सप्ठ आलोचक की भाँति सामाजिक ल्वतन्त्रता में बाधक शक्तियों 
का खुलकर विरोव करता हुआ दृष्यिगित होता हैं। नाट्यकार ज्ान्तिकारी विचारों 
द्वारा देश और समाज में नया प्रवर्तन करना चाइता है। भारतेन्दु जी के विचार 
से सामाजिक पुननिर्माण के लिये सभो प्रजार के भेदभाव द्योड़कर एक मत द्वोना 
आवश्यक है। नवनिर्माय कार्य मे कव्बिद द्ोबर कार्य क्या जाय, तो देश की 
घ्थिति मे परिवर्तन हो सकता है। नादउ्क्ार के विदारों में सामाजिक उगठन को 
सुदृद बनाऊर पारतरिक सद्भावनायें श्रजित कर लोक रज़नऊकारों व्यापक उमाज 


( रृध्प ) 


की स्थापना की जा सकती है। मैत्री के क्रमिक सूत्र में चेंधा समाज “बसुधैव 
कुठम्बकम? की कल्पना करे तो कोई आश्चर्य नहीं है । संगठित प्रयास पुन अपनी 
खोई हुई शक्ति तथा आत्मगौरव सुगमता से हृस्तगत कर सकता है। उस युग की 
समस्याओं ने कलाकार का व्यक्तित्व पूर्ण मानववादी ( 7ण्ण्ाशजंआा ) बना दिया 
है, और अपने सेवा कार्य में सपूर्ण मानव समाज का हित देखना चाहता है। 
नादयकार का सन्देश जनसमाज को सामूहिक रूप से प्रगति की और प्रेरित करने 
का है! सगठन में शक्ति होती है ( से शक्ति: कलयुगे ) और यह सचित शक्ति 
उत्थान की ओर समाज अ्रथवा वर्ग विशेष को ग्रेरित कर सकती है। इसी प्रकार 
के संगठन तथा सभी प्रकार के भेदभाव छोड़कर एकमत होने की प्रेरणा नाट्रयकार 
आरतेन्दु ने श्रपनी कृतियों में दी है। भारत दुर्दशा नादयकार की उक्त भावनाश्रों 
का प्रतीक है । 


हादस अध्याय 


मौलिक नाटकों में भाषा, संवाद ओर गीत 

आभापा 

भारतेन्दु युग के पूर्व हिन्दी नाद्य साहित्य में भाषा का स्वरूप मनितात अब्य- 
यस्थित था| संस्कृत नाट्य शैली के अनुरूप ही नाटकों की भाषा में पद्मयमय सवादों 
तथा ब्रजमाषा का बाहुल्य चला थ्रा रह था। भारतेन्दु युग-सन्धि पर खड़े कलाकार 
ये | रीतिकाल का झ्ालकारिक प्रभाव तथा, ब्रजभाषा की लालित्यपूर्ण श्रभिव्यजना 
अब भी अवशेष थी । हिन्दी गद्य में खड़ी बोली के परिष्कार में नवीन प्रयोग चल 
रहे थे । इसके पूर्व भी राजा लच्मणसिद् तथा राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द ने 
भाषा को भिन्न भिन्न दिशाश्रों में मोड़ा था | राजा लच्मण सिंह जी द्विन्दी का अस्तित्व 
उदूं से अलग समभते थे, परन्तु राजा शिवप्रसाद जी की हिन्दी गद्य शैली में उददृवी- 
पन था ) इन दोनों विचारधाराश्रों में मतभेद रहा । भारतेन्दु युग में भी शिवप्रसाद 
जी तथा मारतेन्दु जी में भाषा की शुद्धता तया गद्य के व्यवस्थित रूप के विषय में 
मत-मिन्नता थी | 


लक्ष्मणसिंह और सितारेहिन्द की शैलियों के उयोग से भारतेन्दु ने भाषा का 
नवनिर्माय किया । दोनों है विचारधाराओों के उपयोगी सस्कारों को मध्यस्थ शैली 
के रूप में रखकर एक सुदृद गद्य भाषा को नींव डाली, जो कि वर्बमान्य भाषा के 
रूप में प्रध्तुत हुई | यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा का यह निश्षरा हुआ शिष्ट 
सामान्य रूप भारतेन्दु की ही कला के साथ प्रकट हुआ था | इसी मध्यम-मार्ग का 
सिद्धान्त उन्होंने अपनी सभी रचनाश्रों में रखा है । जिस कारण इन्हें आरधुमिक 
हिन्दी गद्य रैली के आदि प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। काशी 
से शिवप्रसाद जी का बनारस गजट मिकल रहा था। उस पत्न को भाषा के विपय में 
अधिक अध्तोप था | 

“कबि वचन सुधा” नामक पत्र भारतेन्दु जी द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसने 
गद्य शेली को नवीन रूपरेखा दी | बनारस-गजट तथा कवि-वचन सुधा में भाषागत 
विचारों पर अधिककाल तक सथधर्प चलता रहा, वनारत गज़ट की अपेत्ता कवि-वचन 
सुधा को अ्रधिक लोक-प्रियता प्राप्त हुई । 


वत्तुतः यह पूर्व ही कद्दा जा चुका है कि भारतेन्दु जी ने भाषा को वोधगम्य 
चथा लोकप्रिय बनाने का अधिक प्रयास किया । भाषा में व्यापक शब्द-विन्याठ का 
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प्रयोग प्रचुरता से इष्टिगत होता है | माषागत देशज प्रयोग गद्य तथा पद्म दोनों दी 
भाषाओं को रोचक तथा आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं। शब्दवययन समान रूप से 
सभी वर्ग के लोकप्रिय शब्दों का आकलन है | यह कहना नितान्त आवश्यक है 
कि भारतेन्दु दोनों ही शैली तथा भाषाओं के मर्मज थे। 'रसा! उपनाम से उदूँ 
कविता भी लिखा करते थे, तथा सत्क्ृत छुंदों की भी रचना उन्होंने जीवनकाल में 
की थी। 


भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा का स्वरूप परम्परागत गद्य साहित्य से बिलकुल 
भिन्न है । स्फुट गद्य लेखों में भी नाटकीय अभिव्यजञना वर्णुनात्मक शैली लिये हुये 
दृष्टिगोचर होती है | कलाकार भारतेन्दु कवि, नाट्यकार, गद्य लेखक तथा वक्ता थे | 
उनके सम्पूर्ण साहित्य में परिष्कार की भावना की छाप दृष्टिगत होती है | तत्कालीन 
रगमच पारसीक व्यावसायिक कम्पनियों के हाथ में था। उस रगमच ने नाटकीय 
भाषा के ज्षेत्र में अराजकता फैला रखी थी। अ्धिकाश फारसी मिश्रित उदूं का 
प्रयोग नाट्याभिनयों में पाया जाता था। हिन्दी नाग्रय भाषा के लिये सक्रान्ति 
काल था, भारतेन्दु जी ने स्वयम्‌ अपने नाटक निबन्ध में इस प्रकार की स्थिति का 
उल्लेख किया है। काशी में अभिनीत पारतीक रगमच के शकुन्तला से उन्हें बड़ी 
निराशा हुई । 


“इन्द्र सभा” को आदर्श प्रतीक मानने वाले शैदा, जौहर, आगा हृश्रकाश्मीरी, 
जेबा, तथा वेताब आदि नाटू्यकारों ढ/रा तत्कालीन पारसीक रगमसच आच्छादित था 
यह हिन्दी रगमच की भाषा को विकृत करने में तले थे | शनै. शनैः भाषा में उदूंवी- 
पन के साथ साथ श्रश्लीलत्व का आधिक्य बढ़ गया था | जन-समाज का नैतिक स्तर 
बडे ही वेग से गिरता हुआ प्रतीत होता था । सारे कुसस्कारों का दायित्व उक्त 
नाटकीय भाषा को था । 


नाटकों की भाषा में असाहित्यिक प्रभाव देखकर असीम वेदना होती थी | 
भारतेन्दु जी के नाठक पारसीक रगमच की कुरुचि पूर्ण भाषा शैली के विरोध में 
अपना नवीन अ्रस्तित्व स्थापित करते हुये दिखाई देते हैं। वर्तमान हिन्दी भाषा के 
जनक नाद्यकार ने हिन्दी नादुय साहित्य को एक विशिष्ट प्रकार की भाषा प्रदान को 
जो कि आरम्मिक नाट्य परम्परा से अपना अलग अट्तित्व रखती है। पात्रगत 
कथोपकथर्नों में स्वाभाविकता लाने के प्रयोजन से भाषा में नैसर्गिकता का अधत्यधिक 
ध्यान रखा गया है। भाषा में शब्दों का निर्भीक प्रयोग है । नाटकीय सवादों की 
भाषा में अरबी, फारसी, अग्रेजी तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग पात्रोचित कथर्नों में 
मिलता है। भाषा का सर्वतवाधारण धरातल बवोधगम्य है, तथा भाषागत प्रयोग जन- 


7. इचि से दूर नहीं इष्टिगत होते, भाषा को लोक प्रियता प्रदान करने के प्रयोजन से 
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देशज्ञ शब्दों का प्रयोग अधिकता से मिलता है | यदि शब्दों की तालिका तैयार की 
लाय तो अपभ्र श देशज शब्द जो आमीण उच्चारणों द्वारा विकृृत कर दिये गये हैं, 
स्वच्छन्दता से प्रयुक्त पाये जाते हैं । जिस प्रकार उनकी भाषा सें प्रयुक्त शब्दों की 
निम्न सूची में खुरमा, चासनी, खबगी, जादे, बरखास्त, अधरी-मजिस्टर, फमेटी, 
किरिस्तानी, पतलून आदि शब्दों को बोधगम्य तथा व्यापक बने रहने के ही दृष्टिकोण 
से रखा है । 

नायकीय भाषा में प्रान्तीय तथा अन्तर प्रान्तीय भाषाओं के अ्रयोगों को बढ़ी 
ही स्वच्छुदता से लाकर रखा गया है। नैसर्मिक प्रयोगों में अ्रस्थाभाविकता तथा खट- 
कने वाली बातें नहीं इष्टिगत होती हैं, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मराठी तथा अन्य 
आन्‍्तीय नागरिकों का विकृृत शब्द प्रयोग मनोरज्ञक प्रतीत होता दे । मुहावरों के 
प्रयोगों ने भाषा में सनलता ला दी है जिसके कारण लोकोक्तियों में भाव-व्यगना 
अड़ी ही सुगम और चातुर्यपूर्ण प्रतीत होती है। कहीं कहीं यह लोकोक्तियाँ गागर मे 
सागर भरने का सा काम करती हैँ | कौशलपूर्ण यक्तियों में चापल्य और चमत्कार 
देखने को मिलता है | गम्भीरता की गहन और मन्थरगति मी भाषा मे यत्र-तत्र 
दिखाई देती हे, परन्‍्ठ ऐसे गम्भीर भावविनिमय के स्थल बहुत कम दृष्टिगत होते 
हैं। भारतेन्दु जो की नाटकीय भाषा नाट्य सफलता में प्रतिष्ठित मेरुदरड का 
कार्य करती है । भारतेन्दु जी ने नाद्रय भाषा को नवीन श्रालोक देकर हिन्दी नाट्य 
साहित्य में चेतना प्रदान की, जिसका पथानुगमन युग के प्रतिनिधि कलाकारों 
चे किया। 


विभिन्न नाठकों की भाषा को यदि समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाय तो मापा 
यथास्थान अपना कलेवर बदलती दृष्टिगत होती है। सामान्यतः शब्द शाख्रियों 
द्वारा शब्द शक्ति को तीन रूपों में विभक्त किया गया है । अविधा, लच्षणा और 
व्यजना शक्तियों में क्रमशः शब्दों के मूल सकेत, आरोपित श्रर्थ और चमत्कारपूर्य 
व्यग्यार्थ का ग्रहण होता है । इनमें श्रविधा मूलक वक्तव्य अत्यधिक चमत्कार रहित 
और व्यजना मूलक प्रयोग अत्यधिक चमत्कारपूर्ण और दुरूह होने के कारण नाट- 
कीय प्रयोजन के अधिक उपयुक्त नहीं होते । अतएव प्रतिभाशाली नाटककार प्रायः 
लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग नाटकों में अधिकता से करते हैं। भारतेन्दु जी के 
आधा ग्रवाह में तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का ग्रासगिक समावेश पाया जाता है । 
परन्तु मूलतः नाटकों में भाषागत प्रवाह लाज्षणिक शब्दावली को लेकर चलता प्रतीत 
होता है। ऐसे प्रयोग शिष्ट और चमत्कारयुक्त शैली में सामाजिक नीति की कट 
आलोचना करते दष्टिगत होते हैं। अतः यह निविवाद रूप से माना जा सकता है 
कि तीनों शब्द शक्तियों में से मारतेन्दु जी की नाटकीय भाषा में लाकज्षणिक प्रयोगों 
की अधिकता है। 


( र०२ ) 


विभिन्न स्थानों पर भाषा शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से हुआ हे, 
स्थान स्थान पर ययातथ्य परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। मूलतः भाषा की मनोदइत्ति 
के निम्न विभाजन किये जा सकते हैं :--(१) भाव प्रधान, (२) विवेचना प्रधान 
तथा (३) व्यग्य मूलक । 


प्रथम कोटि की विचारधारा में भाषा चित्र प्रधान तथा प्रवाहमयी शैली 
लेकर चलती दै। भाषा और भाव समानान्तर चलते प्रतीत होते हैं भावों के 
रामात्मक प्रवाह का क्रमिक विकास भारतेन्दु की नाट्यगत भाषा में यथेष्ट मिलता 
है| शैली का विशेषग्ुण भावानुकूल तथा विषयानुकूल परिवर्तन करना है। आवेश- 
पूर्ण स्थलों में भारतेन्दु की भाषा में अधिक सरलता दृष्टिगत होती है । यद्यपि भाषा 
बोलचाल के अति निकट है, परन्तु कष्टी-कह्दी सम्पूर्ण पद की गति क्षिप्र दृष्टिगत 
होती है | साधारण वर्णुनात्मक भाषा में प्रश्नाचक अथवा विस्मयादि-बोधक 
वाक्यों का प्रयोग अवश्य रहता हे। जहाँ इस प्रकार के वाक्य नहीं भी होते, वहाँ 
प्रश्न सूचक अथवा विस्मयादि बोधक शब्दों का स्थान अवश्य रहता है। ऐसे स्थानों 
पर भारतेन्दु जी नवीन सब्ोधनों का निर्माण करते हैं, और मुहावरों एवं अलकारों 
से काम लेते हैं | जहाँ लम्बे वाकयों का प्रयोग पाया जाता है, वहाँ उनके सम्बोधन 
प्रयोग शियिल से प्रतीत होते हैं, और वाक्यों में एक ही प्रकार की लय निकलती 
सी प्रतीत होती है । कुछ ऐसे विशेष शब्द अवश्य प्रयुक्त होते हैं, जो पात्रों के 
मनोभावों को दद्धमता एवं सुन्दरता से प्रगठ करते हैं । 

भाषा की दृष्टि से भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों में जहाँ-जहाँ भावात्मक 
अभिव्यश्वना का प्रयोग किया है, वहाँ-वहाँ पूर्णयीति से मानव द्वदय के राग्रात्मक 
प्रवाह और अन्तरिक सघष को व्यज्ञित किया है| भावात्मक शैली का सफल प्रयोग 
निम्न उदाइरणों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है | 


चन्द्रावली--“(घबड़ाई हुईं आती है, अचल केश इत्यादि खुल जाते हैं) 
कहाँ गया, कहाँ गया * बोल | उलण रूसना, भला अपराध मैंने किया कि तुमने १ 
अच्छा मेने किया सही, क्षमा करो आओ, प्रगट दो, मुद दिखाओ भई, बहुत भई 
गदगुदाना वहाँ तक जहाँ तक रलाई न आये | (कुछ सोचकर) हा ! भगवान किसी 
को किसी की कनौड़ी न करें, देखो मुझको इसकी कैसी वातें सहनी पड़ती हैँ | आप ही 
नहीं भी आता, उलया आप ही रूसता है, पर क्‍या करूँ, अब तो फँस गई, अच्छा 
ही सद्दी (अद्दो श्रह्ो बन के रूख, इत्यादि गाती हुई वृक्षों से पूछती हे ) हाय ! 
कोई नहीं बतलाता )१ 

हे रन त्रि न 


१-दितोय अझु पृष्ठ सम ० २१६ । 


है. जि 


“अह! |” इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है, इसका अनुभव और कौन 
कर सकता है। जो आनन्द चन्द्रावली को हुआ है, वही अनुमव मुझे भी 
होता है। सच है, युगल के अनुग्रह त्रिना इस अकथ आनन्द का अनुमव और 
किसको है ।” 

>< >८ >< 


“प्यारे, अपने कनौड़े को जगत की कनौड़ी मत बनाओ | नाथ, जहाँ इतने 
शुन सीखे वहाँ प्रीति मिवाहना क्‍यों न सीखा ! हाय समृधार में डुवाकर, ऊपर से 
उतराई मोँगते हो। प्यारे, ठो भी दे चुकी, अब तो पार लगाओ। प्यारे, सबकी: 
हद होती है | हाय ! हम तड़पें, और तुम तमाशा देखो । जन कुठम्ब से छुड़ा- 
कर यों छितर-बितरकर के वेकाम कर देना यह कौन सी बात है ? हाय सबकी 
आखों में हलकी हो गई । जहाँ जाओ, वहाँ दूर-दूर, उस पर यह गति | हाय ।! 
“आमिनी ते भौड़ी करो मामिनी ते मौदड़ी करी, कौड़ी करी हीरा ते, कनौड़ी 
कर कुल तें ।”,” _ 

“क्या सारे ससार के लोग सुखी रहें, और हम लोगों का परम बन्धु, पिता, 
मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भक्ति, प्रम की एक मात्र मूर्ति, सत्य का एक मात्र 
आश्रय, सौजन्य का एक मात्र पात्र; भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र 
जनक भाषा नाटकों का एक मान्न जीवन दाता, हरिश्चन्द्र दु,खी हो। ( नेत्रों में 
जल भरकर ) हवा सज्नन शिरोमणे ! कुछ चिन्ता नहीं, तेरा तो दाना है कि” 
कितना भी दुःख हो, उसे खुख मानना, लोभ के परित्याग के समय नाम और 
कीर्वि तक का परित्याग कर दिया, और जगत के विपरीत ग्रति चल के तो प्रेम की 
टकसाल खड़ी की है--* 

ऊपर के गद्याशों में मानवीय द्वदय व्यापारों का छ्ोभ, हर्ष, रति तथा शोक, 
आदि पूर्ण आवेश के साथ व्यजित हैँ । काव्यात्मक एवं चित्रात्मक शैली में यह माव: 
व्यज्षना प्रलाप दशा तक का सफल उद्घाटन करती है । 

तथ्य निरूपण अथवा वस्तु वर्णन में भाषा के श्रन्तर्गत प्राजलता तथा 
विशुद्ध भाषा का समावेश तो अवश्य रहता है, परन्तु दुरूहता नहीं आ्राने पाती, 
नादुयकार की भाषा का यही चमत्कार प्रतीत होता है| पद विन्याद आवश्यकता 
से अधिक लम्बा प्रतीत होता हे। निम्न उदाइरण में उपर्युक्त लक्षों का समावेश 
पाया जाता है-- 

सुधा ० ।-- सुनिए, काशी का नामातर वाराणसी हे, जहाँ भगवती जाइनु- 
नन्दिनी उत्तर-वाहिनी होकर धनुधघाकार तीन ओर से ऐसी लिपटी हैं, मानों इसको- 


१--प्रेम योगिनी ए० ७पै८ | 


( रे०४ ) 


शिव की प्यारी जानकर गोद में लेकर आलिंगन कर रही हैं, और अपने पवित्र 
जलकगण के स्पर्श से ताप भय दूर करती हुई मनुष्य मात्र को पवित्र करती हैँ | उसी 
गा के तट पर पुण्यात्माओं के बनाये बडे-बड़े घाटों के ऊपर दो मजिले, पद्रम जिले 
आर सात मजिले, ऊँचे-ऊँचे घर आकाश से बाते कर रहे हैं, मानो द्विमालय के 
श्वेतश्ज्ञ सब गगा सेवन को एकत्र हुए हैं ।”? 
भाषा का चित्रयुक्त प्रवाह चन्द्रावली नाटिका के वर्षा वर्णन में अत्यन्त 
उत्कृष्ट प्रतीत होता है । 
कामिनी -- सखी देख बरसात भी अब की किस धूमधाम्न से आई है, मानों 
कामदेव ने अवलाओं को निर्बल जानकर इनके जीतने को अपनी सेना भिजवाई 
है। धूम से चारों ओर से घूम घूम कर बादल परे के परे जमाये वगपगति का 
निशान उड़ाये लपल़पाती नगी तलवार सी त्रिजलली चमकाते गरज गरज कर डराते, 
बान के समान पानी बरसा रहे हैं, और इन दुष्टों का जी बढाने को मोर करखा 
सा कुछ अलग पुकार पुकार गा रहे हैं | कुल की मरजाद ही पर इन निगोड़ों की 
चढ़ाई दे । मनोरथों से कलेजा उमगा आता है, ओर जो काम की उमग जो अग- 
अग में भरी है, उनके निकले बिना जी तिलमिलाता है। ऐसे बादलों को देखकर 
कौन लाज की च॒द्दर रख सकती है, और कैसे पतित्रत पाल सकती है। 
भाषा के उपयुक्त प्रयोग नाटकीय दृष्टि से अधिक सफल नहीं प्रतीत होते 
हैं, इनमें लस्बे कथोपकथनों की गरिमा है, जो उनके नावकीय प्रयोजन को महत्व- 
हीन चनाकर उन्हें केवल वक्तव्य रूप में ही प्रस्तुत करती है, नाव्य अमिनेयता का 
का हास सा दिखाई देता हे, केवल वर्णनों की चित्रात्मक प्रशा का विकास अवश्य 
दृष्टिगोचर होता है । 
नाठकों में कुछ स्थल गम्भीर चिन्तन की धरा पर गवेषणापूर्णु प्रस्तुत किये 
गये ईं, जो नाटकौय भाषा को सास्क्ृतिक व्यजना प्रदान करते हैं । भाषा की सहेतुक 
भआाव-व्यज्ञना के चित्र भारतेन्दु जी की नायकौय भाषा में यत्र तन्न दृष्टिगत होते 
हैं | निम्न अवतरणों में उनकी अवतारणा की गई है, जिसमें भाषा की विश्लेषणा- 
त्मक दृष्टि का भली विधि अनुशीलन किया जा सकता है। 
हमारा सृष्टि-सहारकारक भगवान तमोशुण जी के जन्म है। चोर, उलूक 
और लपटों के हम एक मात्र जीवन हैं| प॑तों की गुह्य, शोकितों के नेत्र, मूर्खों 
के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास हे | छृदय के और प्रत्यक्ष, चारों 
नेत्र हमारे प्रताप से वेकाम हो जाते हैं | हमारे दो स्वरूप हैँ, अध्यात्मिक, और एक 
आधिभौतिक जो लोक में अज्ञान और अधेर के नाम से प्रसिद्ध हैँ | * 
१- प्रेम योंगिना ७२३६ । 
२-.अन्धकार, चौथा अड्ड भारत दुर्दशा, पृ० स ० ४७६ 


( रे०५ ) 


2 हर न्‍ < 


८“हप्मारी प्रवृत्ति के देतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं | मनु पुका- 
रते हैं, 'प्रदत्तिरेषा भूताना,' और भागवत में कहा है, लोके व्यवायामिप मयसेवा 
नित्यास्ति जतोः । उस पर भी वर्तमान समय की सम्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र 
हूँ। पच विषर्येद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं | सगीत साहित्य 
की तो एक मात्र जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है , जो मुझसे विमुख है ।? * 

८५भारत माता -वत्स | कब्र तक इस प्रकार से तुम सब निंद्वित रहोगे, अब 
सोने का समय नहीं, एक वेर आँख खोलकर भली भाँति पृथ्वी की दशा तो 
देखो। ठम्हें कुछ नहीं मालूम ठम्दारे चारों ओर क्या हो रहा है, यह तो ठम लोग 
देखो कि तुम्हारी अत्र क्या अवस्था हो रही हे, कया ये और क्या हो गये ? एक 
ब्ैर तो भला अपने मन में विचारों, निरवलबा शोक-सागरमग्ना, श्रभागिनी अपनी 
जननी की दुरवस्था को एक वार तो ओऑंखें खोलकर देखो । बेटा ! हमारा घन, आभू- 
पण, वसन इत्यादि लुटेरे बलात्कार हर लेगये, अब हम निराघार हो रही हैं। * 

सद्देत॒क प्रज्ञा में विचारपूर्ण तथ्यों का निरूपण करने में माथघा का साकेतिक 
नियोजन कलाकार की कलापडुता को लक्षित करता है | 

भारतेन्दु जी ने नाटकों में व्यग्यात्मक उक्तियों का प्रयोग किया है, व्यग्यों 
तथा हास्ययुक्त कठाक्षों की भाषा अधिक मेंजी हुई है | प्रहसनों की माघा में व्यग्य 
के पुथ के साथ साथ कठांज्ञ और आलोचनात्मक मनोदृत्ति का श्राधिक्य अधिक 
डष्टिगत होता है। भारतेन्दु जी के नायकीय व्यग्यों की शैली का एक निज का 
व्यक्तित्व है, युग प्रतिनिधि कलाकार की भाषाशैली का अनुकरणय समकालीन 
सादित्यकों में विद्यमान मिलता है। हास्यपूर्य प्रहसनों में व्यग्यात्मक भाषा की छुण 
निम्न गद्याश्ों में दष्टिगत होती हे । 

विवुघक--”हे भगवान, इस अकवादी राजा का नित्य कल्याण हो जिससे 
हमारा नित्य पेट मरता है। दे ब्राह्मण लोगों | तुम्हारे मुख में सरस्वती इस सहित 
चास करें, और उसकी पूछ मुख में न अठके |” 

उपर्युक्त गद्याश में विनोदपूर्य व्यक्षना लिए हुये भाषा का तरल प्रवाह है। 
व्यग्यात्मक व्यज़ना में शाव्दिक चमत्कार योजना का अनुपम उदाइरण निम्न पक्तियों 
में उपस्थित है | 

“अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश इन चारों ने सारी दुश्मन की 
फौज तितर ब्रितर करदी । अ्रपव्यव ने खूब लूट मचाई । अदालत ने मी अच्छे हाथ 
साफ किये | फैशन ने तो विल और टोटल के इतने गोले मारे कि बटठाधार कर 


१-..चतुर्थ भ्रु-मदिरा, मारत दुर्दशा । ३-...भारत जननी,एृष्ठ २३८ वैदिकी दिसा दिसा न 
अवत्ति, एछ ११२ 


जा वन 
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देया, और सिफारिश ने भी खूब ही छुकाया | पूरत्र से पश्चिम और पश्चिम से 
यूरच॒ तक पीछा करके खूब भगाया। तुहफे, घूम और चन्दे के ऐसे बम के गोले 
वलाये कि 'बम बोल गई, बात्ा की चारों दिसा! धूम निकल पड़ी | मोटा भाई बना 
बनाकर मूड़ लिया | एक तो खुद ही सब पढ़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, 
खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, घाय घाय गिनी गई, 
बरण माला कठ कराई, बस हाथी के खाये कैथा हो गए.। घन की सेना ऐसी भागी. 
कि कत्रो में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली ।” * 


>बोधगम्य भापा में देशज प्रयोगों का आकर्घक चयन भाषा की चटकीली' 
रैली को तरलता प्रदान करता है, लोक-प्रिय मुहावरों में साकेतिक व्यग्य इज्धित 
करना कलाकार की मेंजी हुईं भाषा का ही कार्य है। गतिवान मुहावरों के तारतम्य 
से युक्त शैली का वेग निम्न गद्याश में नादयकार ने देकर अपनी भाषा सुष्ठुता का 
परिचय दिया है। 

“और क्‍या | काज़ी जी दुबले क्‍यों, कहें शहर के अन्देशे से। अरे कोउ 
हप होठ हमें का द्वानी, चेरि छाड़ि नहिं होउब रानी ।” आनन्द से जन्म- बिताना |, 
अजगर करे न चाकरी पद्छी करे न काम । दास मलूका कह गए. सबके दाता राम | 
जो पढतव्य सो मरतब्य, जो न पढ़तबव्य सो भी मरतब्य, तब फिर दत कटठाकट कि 
कर्तव्य ? भई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोज़गार में सूद और दिल्लगी में 
गप सबसे अच्छी ।”” 

यहाँ माषा का प्रयोजन केवल चमत्कार प्रदर्शन दिखाई देता है। भाषा 
में लोकोक्तियों का प्रयोग रखकर रोचक बनाने का प्रयास किया गया है | यह लाक्ष- 
णिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 


जहाँ भारतेन्दु जी ने प्रगतिशील नादय भाषा का निर्माण किया वहीं उन्होंने 
कुछ स्थानों में विशुद्ध तत्सम पदावली का प्रयोग कर चमत्कार प्रदर्शित करने का 
उद्योग किया है । मद्दारानी विक्टोरिया के लिये प्रयुक्त श्रलकृत सम्बोघनों में शब्द्‌ 
चमत्कार का अच्छा सयोग दृष्टिगत होता है | 


भारत माता---“बेटा तुम लोग क्या कट्ट रद्दे हो ? हाय मैं ऐसी वशज़द्द॒दया 

हूँ कि यह सत्र सुनकर भी छुखपूर्वक अपना प्राण धारण किये हूँ, अब तो यह दुसह दुख 

सहा नहीं जाता । (दीर्घ श्वास लेकर) बेटा ठुम लोग अत्र क्या कर सकते हो, तुम्हारे 

पास अब दे क्‍या! तुम लोग अब एक बेर जगत्‌ विख्यात, ललनाकुलकमल- 

कलिकाप्रकाशिका, राजनिचयपूजितपादपीठा, सरलहृदया, आद्द्र-चित्ता, रजन- 

कारिणी एवम्‌ दयाशीला श्रार्य स्वामिनी राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण- 
१--भारा दुदरा, १०४६७ 
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कप्लों में अपने इस ठुःख का निवेदन करो, अतीव कारुएयमय दयाशालिनी और 
प्रजा-शोकनाशिनी हैं, निस्सन्देह तुम लोगों की ओर कृपा क्यक्ष से देखेंगी, 
और अगस्त की भाति भटित हो ठम लोगों के शोक-सागर का शोपण कर लेंगी |! 


भाषा में तत्तम शब्दों का क्लिष्ट वाक्यविन्यास प्राजलता की सृष्टि करता 
है, जो प्रसगानुकूल है । इसके पर्व कहा जा चुका है, कि भारतेन्दु की भाषा ने यथा- 
स्थान विभिन्न रूप से अपने कलेवर बदले हैं, सम्मवतः मारतेन्दु युग गद्य भाषा 
शैली का निर्माण युग रहा है | युगप्रवर्तक कलाकार ने भमाषागत विभिन्न शैलियों 
को भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप में लिया है और व्यापक तथा साहित्य समाज के 
लिये हितकर शैली का निर्माण इन्हीं सब प्रेरणाओं के सयोग से किया है | 


नाग्यकार भारतेन्दु जी ने नाइ्यगत भाषा का व्यापक तथा लोकप्रिय स्वरूप 
अपने नाटकों में रखा है, नाठकों में देशज, प्रान्तीय तथा अर्न्ताप्रान्तीय भाषाओं के 
प्रयोग साधारण वाक्यविन्यास से गठित दिखाई देते हैं। ऐसी भाषा के रूप पत्रि- 
गत सवादों की नेसर्मिकता पर आधारित हैं, निम्न उद्धरणों में विभिन्न प्रान्तीय 
भाषाओं का प्रतिनिधित्व मिलता है । 


भपटिया--श्राज अभी तक कोई दरसनी-परसनी नाहीं आये, और कहाँ 
तक अमद्िन तक मिसरो नहीं आए, अभहीं तक नींद न खुली होइ है। खुले कहाँ 
से ! आधी रात तक बाबू किहाँ बैठके ही-ही ठी-ठी करा चाहें, फिर खबरे नींद कैसे 
खुले”? । 
नाठफों में श्रधिकाश स्थानों पर मोजपुरी तथा मिर्जापुर के आस-पास बोली 
जाने वाली देशज भाषा का पात्रोचित प्रयोग किया गया है, प्राय. काशी की देशज 
भाषा का उक्त भाषा से अधिक साम्य है| 


काशी में! परिडतों में दक्षिणी मद्दाराष्ट्र वर्ग के लोगों का श्रधिकाश स्थान 
है, निमन्त्रण तथा अन्य कर्म-कारुडों में इन्हीं लोगों को प्रायः बुलाते थे, ऐसे व्यव- 
सायिक वृत्ति वालों का रहन-सहन का वर्णन उन्हीं की भाषा में है । 


“बुभुक्षित--कोय आदि ? वाह मद्दाशतु आदेश काय ? काय वात्रा आज किती 
ब्रह्मण आ्रामच्या तडात देतोस ? सरदारानी किसी सामीतलेल १ कायरे ठोक्याच्या 
कमयात सइल भोजन कुण्याच्या यजमानाचे चाल्लेशआादे | 


मभारतेन्दु युग में अभी ब्रज भाषा की मान प्रतिष्ठा विद्यमान थी, यह युग 
सघिकाल या, यद्यपि श्रज को छोड़कर गद्य को मापा खड़ी बोली की ओर अधिक 
भुक रही थी, परन्ठ भारतेन्दु जी की चन्द्रावली में त्ज के कथोपकथन का श्रयोग 
मिलता है। 


६ क%०छ: ) 


“अ्रगवान-तौ प्यारी मैं तोहि छोड़ि के कहाँ जाऊँगो, तू तौ मेरी स्वरूप ही 
है। यह सत्र प्रेम की शिक्षा करिवे को तेरी लीला है | ” 


कलाकार में शब्द निर्माण की अलौकिक प्रतिमा है, निम्न गद्याशों में प्रयुक्त 
कुकुर भों भौं, हुज्जते बगाल, कुटीचर आदि शब्द निज का मौलिक व्यक्तित्व लिये 
हुये दृष्टिगत होते हैं। 


“रामचन्द्र--जाते हैं, कभी-कभी जी नही लगता मुफत की वेगार-और फिर 
हमारा हरिदास बाबू के साथ कुकुर-मों-मों, हुज्जते बगाल, माथा खाली कर 
डालते हैं ।” 


नाटयकार के शब्दों के व्यक्तित्व में ही अर्थ की अभिव्यञ्ञना निहित इृष्टिगत 
होती है, उनके प्रयोगों में न तो विचारों का गुफत और न भाषा की दुरूहता ही 
होती है। वोधगम्य वाक्य-खणड भावों का सानचित्र उपस्थित कर देते हें, 
इसीलिये भाषा और भाव साथ साथ चलते दृष्टि गत होते हैं । 


नाथ्कों की भाषा में निज का व्यक्तित्व है, रगमंच में प्रयुक्त होने वाली 
भाषा तत्कालीन पारसीक रगमच के सस्कारों के विरोध में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु 
उक्त भाषा के मौलिक सस्कार अभिनेय उत्कृष्टता की दृष्टि से ग्रहण किये गये हैं। 
स्मरण रहे कि भाषा में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं दृष्टियत होता जो कि कला- 
कार की देन के रूप में निज का अस्तित्व रखती है । नाटकीय प्रयोजन की दृष्टि से 
भारतेन्दु जी की भाषा में गतिशीलता अवश्य है, परन्तु किन्हीं स्थानों में नावकोय 
संवादों के उपयुक्त सतुलित तथा सयमित भाषा नहीं प्रतीत होती । 


नाटककार भारतेन्दु जी हिन्दी गद्य भाषा के जनक थे | उन्होंने हिन्दी नाख्य 
साहित्य में चली आने वाली श्रव्यवस्थित गद्य भाषा के ठाचे में आमूल परिवततेन 
किया, तथा युग की भाषा को नवीन स्वरूप देकर नादय साहित्य में अपना व्यक्तित्व 
प्रतिष्ठित कर गये । १६ वीं शताब्दी के पूर्व गथ भाषा का कोई निश्चित मानदर्ड 
नहीं दष्टिगोचार होता था। ब्रज भाषा के गद्य प्रवाह की शिथिलता प्राय खटकने 
वाली वस्तु थी | नाटकों को भाषा का नवीन कलेवर देकर अपने वर्ग के साहित्यकारों 
को नवीन पथ-प्रदर्शित किया, नाट्यकार की भाषा में अभिनयमूलक गुण विद्यमान 
थे | साघारण गद्य की भाषा से नाटकीय मापा का स्वरूप कुछ अलग प्रतीत होता 
है। भारतेन्दु जी की अन्य गद्य कृतियों में भी नाटकीय भाषा का सा भाव-प्रवाह 
मिलता दे । 

नाटयकार ने अपनी भाया शैली को सबलता प्रदान करने के लिये चैद्भी, 
गौरी, पाचाली आदि रीतियों, ओज, माधुर्य और प्रसाद आदि गुणों, अभिघा, लक्षणा 


६ कह, 


और व्यञ्ञना आदि शब्द शक्तियों, उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक, यमक, श्लेषादि अलं- 
कारों, मुद्गवरों एवं लोकोक्तियों का यथास्थान प्रयोग किया है 


कहा गया है “शैली ही मनुष्य का व्यक्तित्व है? (5७6 45 ध& 7970) | 
व्यक्तित्व की छाप शैली में निहित रहती है, इस सिद्धान्त के आधार पर हम नादय- 
कार भारतेन्दु जी की माषा में गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा 
भावषात्मक प्रव्त्तियों के दर्शन पाते हैं। साथ ही खाथ उनकी शब्द सम्बन्धी तत्सम- 
तदभव-प्रियता एवं अन्य माषाओं के शब्दों के प्रति अ्रनुरक्ति-विरक्ति का भी यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त दोता हे, विषयानुसार शैली के स्वरूपों का परिवर्तित देना स्वाभाविक 
है | इसीलिये कहीं सरण शैली, कहीं अलकृत शैली, कहीं गुम्फित वाक्य विन्यास, 
कहीं उक्ति प्रधान और कहीं गूढ विवेचन शैली के स्वरूप दिखाई देते हैं। 


विषयानुसार माया का प्रयोग नादयकार की भाषा का विशेष गुण है। भाषा 
का सहज एवं अक्ृषत्रिम रूप ही सर्वसाधघारण के बीच प्रतिष्ठित हो सकता है। यह 
कहना नितात उपयुक्त है कि श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास काल में भारतेन्दु 
जी का सर्वप्रथम ध्यान भाषा की ओर गया | उन्होंने सर्वच्च साधारण बोलचाल की 
भाषा को ही अपने मावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। वैसे यथास्थान कितने ही 
स्थल उपस्थित हैं, जहाँ ग्रापकी भाषा में परिडताऊपन दृष्टिगत द्वोता है। भाषा 
का परिडताऊपन इस काल की भाषा सम्बन्धी प्रमुख विशेषता यी । परन्तु भारतेन्दु 
जी ने उक्त शैली में परिष्कार किया तथा भाषा की जटिलता और दुरूहता से हटकर 
एक नवीन शब्दावली के साथ भाषा का निर्माण किया, नवीन निर्मित भाषा का 
यह अपरिपक्क स्वरूप था, प्रारम्भिक काल में रूप एवं व्याकरण सम्बन्धी भूलें अवश्य 
प्रतीत होती हैं, जिनसे कदापि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा 
सम्बन्धी उक्त भूलें प्रारम्मिक निर्माण काल में होना स्वाभाविक थीं | 
संचाद-> 


नाटकों में कथावस्तु तथा पात्रों का समस्त कार्यव्यापार संवादों में निहित 
रहता है। सवादों की गतिविधि ही नाटकीय सफलता की निर्णायक होती है। सवादों 
के ही क्रमिक सगठन से नाटकीय कथावस्तु का निर्माण हो सकता है। सवाद 
नाख्य कथा के मेददरुड का कार्य करते हैं, जिनके आधार पर वर्शित कथा अथवा 
घटना का निर्माण सम्मव है। भाषा का कलेवर सवादों को चित्रमयता प्रदान करता 
है, इनकी सफलता का भ्रेय मूलत, भाषा को ही प्रास होती है। संवादों में भाषा के 
अतिरिक्त चरित्र-चित्रण, अमिनय तथा रसानुभूति आदि तत्वों का स्माह्मर रद्दता हे । 
इन अमुख तत्वों में से एक भी तत्व का अभाव सवादों में खटकने की वस्तु हे । 
सफल नायक के संवादों में वोषगम्य भापा, स्पष्ट चरित्र विकास, अभिनय मेशक 


६: के!) 


व्यज्ञना तथा रस-परिपाक का द्वोना नितान्त आवश्यक है ) सवादों के सकेत स्पष्ट 
होने चाहिये, ध्वनि में अभिनेय गरिमा तथा भाषा विन्यास संतुलित होना चाहिये | 
नपा-तुला शब्दविन्यास, प्रासशिक प्रयोग जिनमें कथोपकथन विम्तार का प्रयोजन 
मिलता है, कथावस्तु के आधार पर ही चलने वाले होना चाहिये । मापा की 


दुरूहता सवादों के स्तर को न्‍्यून कर देती है। अतः बोघगम्य भाषा नितात 
आवश्यक है। 


एरिस्टाटिल ( 0त३०ध८४ ) ने सवार्दों की गरिमा मूल-रूप से पात्रों तथा 
उनके भाव विकास में विभक्त की है । पात्रों का व्यक्तित्व सवादों में ही निहित दृष्टि- 
गत होता है, सवाद ही उनकी सफलता तथा विफलता के निर्णायक हैं। सवादों की 
अभिनयमूलक भावाभिव्यजना के सफल चित्रणों में उनकी श्रेष्ठता निर्भर है। 
सवादों में पात्रगत व्यक्तित्व तथा अमिनयमूलक भाव प्रदर्शन दोनों ही का भाव 
निहित रहता है। सवादों में उपर्यक्त शुणों का सामणजस्य सापेक्षिक प्रतीत 


होता है। 


रूपक में सवादों का आवश्यकता से अधिक विन्यास बढ़ जाने से व्यावह्वारिक 
ययार्थता का ह्वास हो जाता है, तथा न्यूनतम साकेतिक वाक्य भी अपने मन्तब्य को 
स्पष्ट प्रदर्शित नहीं कर पाता | सवादों की भाषा का स्वरूप न अधिक बड़ा होना 
चाहिये न बिलकुल छोटा ही, यदि किसी प्रकार सवाद में कथन की अधिकता है 
तो उपका प्रासंगिक तथा कथावस्तु से सम्बन्ध स्थिर रखना आवश्यक है । 


वर्तमान समीक्षकों ने स्वगत-भाषण नाटकों के लिये अनुपयुक्त वस्तु सिद्ध 
की है। स्वगत भाषण नाटकीय घटना प्रवाद्द के विकास का पूर्व परिचय देता हे, 
स्वगत कयन नाटकीय घटनाश्रों का साकेतिक निर्देश है, जो भावी घटनाचक्र की रूप- 
रेखा बताता हे | इस उद्देश्य से सवादों में स्वगत चित्रण को अपनाया जाता है पर 
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( ११ ) 


स्मरण रहे स्वग॒त केवल सकेत मात्र ही रहे, इसके आकार की अधिकता संवादों की 
पशियिलता का दोतक है| 


हा 
सवाद कार्यगति प्रेरक तथा रोघक दोनों अवस्थाओं में प्रयुक्त होते ईं। संवादों 
में परिस्थिति का उद्घाटन करते हुये कार्य व्यापार में नियोजित करने की क्षमता 
होती है | किसी स्थल विशेष के सवाद से ही यह प्रकट हो जाता है कि विषय और 
परिस्थिति में गति है अथवा नहीं | समीप भविष्य का सम्भावित रूप भी उसके द्वारा 
सममत में आने लगता है, वस्त॒स्थिति किस ओर अग्रसर है, और कहाँ तक बढ़ 
सकती है, इसका अनुमान सवाद के वर्तमान रूप को ही देखकर लगाया जा सकता 
है | किसी कार्य में प्रदत्त करने वाले सवादों में नई नई बातों, नये नये भावों, सक्रि- 
यता के रूपों और परिणार्मों का निरन्तर प्रकाशन होता चलता है। इसी उपादेयता 
के कारण साधारणत सब्न प्रकार की रचनाश्रों में और मुख्यतः नाटकों में सवादों के 
आधार पर कथा का प्रसार तथा चरित्राकन होता है। कथा का प्रसार करने वाले 
सवाद गति प्रेरक कहलायेंगे जहाँ कयावस्ठु के शैथिल्य में सवादों का दवथ रहता है 
वहाँ वह गति प्रधाह में रोधक का कार्य करते दिखाई देते हैं । 


रस तथा अभिनय मूलक अभिव्यजना संवादों का प्रमुख अग है। सवाद में 
रस विशेष का परिपाक मितान्त आवश्यक है| अभिनय में रस की निष्पत्ति होती है, 
दोनों ही सवादों में आलबन और आश्रय का कार्य करते हैं। नाटकीय सवादों में रस 
और अमिनेय गरिमा की श्रतीव आवश्यकता है। विशेषत. रगमचीय नाटकों में 
सवादों के समी मौलिक गुण विद्यमान होना चाहिये। यद्यपि अमिनेय तथा पठित 
दो विभिन्न नाद्ूय प्रकारों में सवादों की अचस्था में परिवर्तन आरा सकता हैं 


उपरयक्त लक्षणों के आधार पर भारतेन्दु जी के नाठकों में सवादों का समीक्षा- 
स्मक अव्ययन किया जा सकता है, नाटकों में सवाद पात्रोचित मापा का कलेवर घारण 
किये हुये दिखाई देते हैं। सवादों की दृष्टि से नाटक अत्यधिक शियिल प्रतीत होते हैं । 
कथावस्तु का लोप और अप्रासगिक चर्चा दष्टिगत होती है। जहाँ संवादों के ही 
आधार पर पात्रों का प्रौढ़ चारित्रिक विकास उपलब्ध है, वहाँ सवाद कथावस्तु के 
मेरुटण्ड का कार्य करते हैं, कथावस्तु का प्रवाह इन्हीं में सन्निहित दृष्टिगत होता है । 
परन्तु जहाँ स्वगत भाषण तथा आ्राकाश-भाषित तथ्यों के बाहुल्य में अप्राउगिकता का 
समावेश है, सवादों की प्रौदता का हास दिखाई देता है| गीति, रूपकों में सवादगत 
गीतों का बाहुल्य पात्रों की अमिनेयता को स्पष्ट नहीं कर पाता है। अविकसित अभि- 
नेयता के कारण सवाद शियिल जान पढ़ते हैं । 


पात्रों के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर सवादों की मापा भिन्न भिन्न कलेवर 
में दृष्टिगत होती है। भाषा के वर्गिक विभाजन के श्राधार पर सवादों को विभिन्न 


( रे१२ ) 


कोटि भें रखा जा सकता है। कहीं सवाद भावात्मक प्रज्ञा को लेकर चलते 
हूँ, तो कहीं उनमें सकेतात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, और कहीं पर व्यग्यमूलकः 
स्वाद हैं । 


रस के आधार पर सवादों की सफलता और विफलता का मानदड आवश्यक 

है, नाटकों में जहाँ जहाँ करुणा, क्ञोम, ग्रेमातिरेक, अमर, उन्‍्माद तथा प्रलाप आदि 
दृष्टिगत होता है, सवादों ने अपने मौलिक नियमों का उल्लधन किया है | जब सवाद 
प्रतिपाद्य विषय को छोड़कर भावात्मक इतितवृत्ति के प्रवाह में बह जाते हैं, सवादों की 
गति में शियिलता आ जाती है, सवादों के अप्रासगिक तथ्य सामान्य घटना सूत्र तथा 
कथोपकथन प्रणाली से असबद्ध दिखाई देते हैं । ऐसे सवाद अरुचिकर तथा निरर्थक 
कहे जा सकते हैं । सम्बोधनों की पुनराबत्ति तथा निरर्थक शब्दावली का तारतम्य भी 
सवादों में खयकने वाली वस्तु प्रतीत होती है। 


सवादों का अ्रभिनेय वातावरण पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। इतिन४ 

वृत्तात्मक प्रवाह के कथोपकथनों में प्राय, अ्रभिनेयता का हास पाया जाता है, ऐसे 
कथन कभी-कभी कथाप्रसंग से अप्तबद्ध भी हो जाते हैं । भारतेन्दु जी की चन्द्रावली 
नाठिका में प्रेम प्रधान भावधारा का बाहुल्य है। ग्रेप और विरह की ऊद्दात्मक 
प्रश्ञा का प्रवाइ अति वेगवान दृष्यिगत होता हे | सवादों की दृष्टि से उक्त नाटिका 
को आयिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है । भावुकता के आवेश में सवाद अपनी 
, मर्यादा छोड़कर वक्तव्यों तथा प्रलापपूर्ण कथरनों के रूप में दिखाई देते हैं। कथा- 
- वस्त॒ की न्‍्यूनता होते हुये मी अप्रासंगिक सवादों का बाहुल्‍य दृष्टिगत द्ोता है। 
कभी-कभी घटनाक्रम और संवादों में कोई मूल प्रयोजन नहीं होता । उत्तर प्रत्युत्तर 
की भावना न रहते हुये भी सवादों का सिलसिला जारी रहता है, रस विशेष का 
परिपाक अवश्य रहता है, परन्तु कयोपकथन प्रणाली की सफलता नहीं प्रात होती 
है। " सब्ादों की यह प्रणाली इमें नाटयकार के कई नाटकों में देखने को मिलती 
है। ऐसा जान पड़ता है कि जत्र नाट्यकार मावुक प्रज्ञा में बह जाता है, तो वह 


१....चन्द्रावली ,-.( आप ही आप ) 'हाय प्यारे हमारी यह दशा दोती है प्यारे क्षमा 
करो । भरे अपराथों की ओर न देखो, अपना ओर देखो” | 


(चन्द्रावली नाटिका-तासरा अब, ए० स ० २३३-२३७) 
सुधाकर--“झुनिए काशी का नामातर वाराणसी है आप दे|सयेगा तभी जानियेगा, 
बहुत कइना व्यर्थ है” ( प्रेमयोगिनी, तासरा गर्भाद्ल, ए० रा० १५०-१६४, भा० ना० ) 


भारतभाग्य ,--दहाय मारत को आज क्या हो गया है ? « तो ऐसे अमागे जीवन ही 

से क्या वम यद लो।” (कर का दाता में आवात ) (सा० दुल छठा अहू, ए० ४फ८६-४प८ 
भा० ना० ) 

भारतमाता--( श्रार्सें खोलकर ) हाय क्‍या ? अच्छा तो एक वार उद्योग करें ।!” 


€ भारत जननी, ए० २३५-२३०, भा० ना० 


( रेश्३ ) 


अपने भावों की #ज्लला पर संयम नहीं रख पाता, उसकी मनोदृत्ति एक साथ एक 
ही पात्र द्वारा सत कुछ कहला देने की रहती है, ऐसे स्थल दर्म ययास्थान चन्द्रा- 
बली, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, मारत-जननी आदि में मिलते हैं । यद्यपि सिद्धान्त 
को दृष्टि से नाट्यकार स्वयम्‌ उक्त प्रणाली को नाटूयकला के उपयुक्त नहीं स्वीकार 
करता जैसा नाटक निबन्ध में आप सवादों के विषय में अपने विचार प्रकट करते 
हुये कहते हैं कि “पात्रगण आपस में जो वार्ता करें, उसको कवि निरे काव्य की 
भाँति न ग्रथित करें | यथा नायिका से नायक साधारण काव्य की भाति “तम्ददारे 
नेत्र कमल हैं, कुच कलश हैं, इत्यादि न कद्दे! | परस्पर वार्ता हृदय के माव वोघक 
वाक्य ही कहने योग्य हैं | किसी मनुष्य व स्थानादि के वर्णन में लम्बी-चौड़ी काव्य 
रचना नाटक के उपयोगी नहीं है! | 


सवादों में कलात्मक शियिलता के स्थल वहीं दिखाई पड़ते हैं, जहाँ कला- 
कार भावमय प्रज्ञा का प्रयोग कर अपने निज के प्रचारात्मक विचारों का उद्घादन 
करता है। जहाँ कहीं भी कलाकार ने किसी समस्या विशेष को लेरूर निज के व्यक्तित्व 
को ढालने की कोशिश की है, वद्दी सवादों का स्तर गिर जाता है, और वस्तु प्रधग- 
की सामान्य परिधि के बाहर दृष्टियोचर होने लगते हैं। भारतेन्दु जी के प्रहसनों 
के सवाद सामान्यतः उत्द्ृष्ठ हैं, प्रहसनों में सवादों की कलात्मक व्यजना औद़ तथा 
हृदयगाही है | सुन्दर शब्द चयन के साथ सह्देतुक व्यजना का सुन्दर सामजस्य है। 


भाषा की चपलता और सवादों को विनोदपूर्ण सद्वेतुक व्यजना का चमत्कार 
निम्न कथोपकथनों में ग्रति आकर्षक प्रतीत होता है । 


/विवृूषक :--बक बक किये ही जायगी तो तेरा दाहिना और बाया युधिष्ठिर 
का बंड़ा भाई उखाड़ लेंगे” | 


विचच्षणा :-- “और तुम भी जो टे टे किये ही जाशओगे तो तुम्हारी भी 
स्वग कायकर के एक ओर के पोंछ की अनुप्रास मद़ देंगे, श्रौर लिखने की सामग्री 
सु में पोत के पान के मसाले का टीका लगा देंगे [? ९ 


“विदूषक :--क्यों वेदान्ती जी, आप मास खाते हैं कि नही ? 

वेदान्ती :--तुमको इससे कुछ प्रयोजन है ? 

विदृूषक ४- नहीं कुछ प्रयोजन तो नही है, हमने इस वास्ते पूछा कि आप 
वे-दाती हैं, अर्थात्‌ बिना दात के हैं, सो आप सक्तण कैसे करते होंगे |/?3 


१--नाटक चिवन्ध पृ० ४६२ परिशिष्ट भा० ना० 
२--कपूर मंजरी--४० १५४, भा० ना० 
३--बैदिकी दित्ता दिसा न मवति, द्वितीय झद्ब, पृ० ११३ भा० ना० 


( ३१४ ) 


सवादों में यथार्थ निरूपण का प्रयास किया गया है, नाठकों में पात्रोचित 
साषा का ध्यान इतना रकखा गया है, कि नाटकों की भाषा कहीं कहीं पाठकों तथा 
दशकों दोनों ही के लिए दुरूह हो गई है, ऐसे स्थल नीलदेवी तथा प्रेमयोगिनी में 
देखने को मिलते हैं। नीलदेवी में नाट्यकार यवन पात्रों के द्वारा फारसी मित्रित उद्दूँ 
बोलवाता है, और प्रेमयोगिनी हिन्दी भाषा की नाठिका होते हुये भी उसमे मराठी 
आपषा का प्रयोग किया गया है | उन समन्‍्वादों से रगमचीय प्रयोजन घिद्ध होता नहीं 
इृष्टिगत होता, कारण कि दर्शक अथवा पाठकों की बुद्धि के परे प्रतीत होते हैं। 
परन्तु देशज भाषा में बोलने वाले यथाथवादी पात्रों के सम्बाद रोचक प्रतीत होते 
हैँ, कद्दी कह्टीं उनमें ग्रश्लीलत्व दोष अवश्य विद्यमान है, परन्तु सम्बाद अत्यधिक 
स्फूर्तिवान प्रतीत होते हैं | 
“मूरी--कद्दोई सरवा अपने शहर की एतनी निन्‍्दा कर गया तू लोग 
योल्यौ नाहीं ! 
गगा०-मैया, अपना तो जिजमान है, अपने न बोलेंगे, चाहे दस 
गारो दे ले | 
मडोरिया--अपनौ जिज्ञमानै ठहरा। 
दलाल -और अपना भी गाइके है । 
दुकानदार और भाई हमहूँ चार पैठा एके बदौलत पावा है| 
सूरी०--“तू सब्॒का बोलबो, तू सब निरे दब्बू चप्पू हो, हम बोलने ' 
(परदेशी से) ए. चिड़िया बावली के परदेशी फरदेसी | कासी की बहुत निनन्‍्दा मत 
करो। मुँह बस्सैये, का कहें के साहिब मजिस्टर है, नाहीं तो 'निन्दा करना 
'निकास देते | 
परदेशी--निकास क्‍यों देते ? तुमने क्या किसी का ठीका लिया है ! 
भूरी०--”हाँ हाँ ठीका लिया हे मटियाबुर्ज ।”? 
पर०--तो क्या हम मूठ कहते हैं ? 
भूरी०---राम राम तू भला कबत्रौ क्रूठ बोलबो, तू तो निरे पोथी के 
चेठन हौ।” 
पर०--बेठन क्‍या ? 
भूरी ०--“वे ते मत करो गप्पो के, नाहीं तो तोरी अरबी फारसी घुसेड़ 
देवे ।?१ 
यहाँ सवादों में फर्तीलापन तथा देशज चुइल का चमत्कार देखने को ग्राप्त होता 
है । यद्यपि सवादों में अश्लीलत्व अवश्य विद्यमान है, यदि उस पर ध्यान न दिया 


१-प्रेम योगिनो-दूसरा गर्भाइ-मा० ना० 


€ बइ१५ ) 


जाय तो सवादों की शैली के गतिशील सस्फारों का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है । 
चचल तथा फुर्तीले सवादों की दृष्टि से अन्धेर नगरी तथा बेंदिकी हिन्सा हिन्सा न॑ 
भवति दोनों ही प्रहसनों में गतिशीलता है। संवादों का तारतम्य कथावम्तु का प्रेरक 
प्रतीत होता है| नाटकों के कलात्मक निर्माण में खबादों का अधिक सहयोग ई। 
सवाद कयावस्तु के विकास में सहायक का सा कार्य करते हुये प्रतीत होते हैं । नीलदेवी 
के सवाद पात्रोचित व्यक्तित्व लेकर चलते दृष्टिगत होते हैं, बद्यपि कहीं-कह्दी भाषा- 
गत दुरूदता दिखाई देती है, परन्तु संवादों का संगठन सुब्यवस्थित है, खवादों का 
क्रम प्रवाह भावी घटनाओं का रहस्योद्घाटन करता चलता हे। स्वगत कथमनों में 
मानसिक अन्‍्तद्व॑न्द्र का निदश्शन अत्यधिक उत्कृष्ट है, राजपूत सैनिक शिविर मे 
पहरा देने वाले सैनिक की कल्पना तथा मानसिक व्यापारों का स्वगत-कथन तथा 
सवादों का प्रदर्शन कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि का है । 


नाटकों का प्राण अभिनय है, जो पात्रों के विना सम्भव नहीं होता । पात्र 
अपने कार्य कलाप एवं सवादों द्वारा नाटकीय श्राख्यान को आगे बढ़ाते तथा पार- 
स्परिक चरित्राकन करते चलते हैं। नाटकीय रचना प्रणाली में स्वाभाविकता की 
रक्षा के लिये इन पात्रों के खवादों में स्वाभाविक भाषा का होना नितान्त श्रावश्वक 
है | कतिपय नाटककारों ने पात्रोचित संवादों में नैसगिक भाषा का नियम पालन 
वाछुनीय नहीं सममा है, परन्तु भारतन्दु जी ने पात्रों के सवादों में माघा की स्वा- 
भाविकता का सदैव ध्यान रखा है। अपने नियम का पालन ययासाध्य किया है | 
भारत दुर्दशा में बगाली के सवाद में हिन्दी भाषा के प्रयोग में उच्चारण मेद तथा 
व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ आाना आवश्यक हैं, अन्यथा उक्त संवाद में पात्र के 
व्यक्तित्व की साथकता नहीं रहती | निम्म सवाद में नाद्यकार ने उपयुक्त कथन की 
पुष्टि की है ;-- 


“बंगाली :--[ खड़े होकर ) सभापति साइब जो बात बोला सो बहुत ठीक 
है | इसका पेशतर कि भारतदुर्देव इम लोगों का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार 
का उपाय सोचना अत्यन्त आवश्यक है | किन्तु पश्न एई है जे हम लोग उसका 
दमन करने शाकता कि हमारा वोज्जॉच्रल के बाहर का वात है। क्‍यों नहीं शाकता ? 
अलवबत सकेगा, परन्तु जो सव लोग एक मत होगा [7१ 

सवादों की शैली में लोकोक्तियों, मुहावरों के भी प्रयोग विशिष्ट स्थान रखते 
हैं| कथन में विस्तार न करके लोकोक्ति प्रयोगों द्वारा सवादों में सजीवता लाई 
गई है [ इस प्रकार के सवादों में भारतेन्दु जी की भाषा में फड़कते हुये प्रयोग पाये 
जते हैं | 





१--भारत दुढंशा-पाचवों अड । 


( १३१६ ) 


“विचक्षुणा--त॒म्हारे काव्य की उपमा तो ठीक ऐसी है, जैसे लम्बस्तनीः 
के गले में मोती की माला, बड़े पेटवाली को कामदार कुरती, सिर मुएडी को फूल 
को चोटी और कानी को काजल । 


विदूषक--सच है, और तुम्हारी कविता ऐसी है, जैसे सफेद फर्श पर 
गोत्र का छोथ, सोने की सिकड़ी में लोहे की घन्टी और दरियाई की अगिया में मूँज 
को बखिया ।”* 


सवादों में यत्र तत्न खयकने वाले प्रयोग भी हैं, जो सवादों को शिथिल तथा' 
अरोचक बना देते हैं। सबोधन की पुनराबृत्ति तथा अनावश्यक शाब्दिक प्रयोग 
सवादों के सौन्दर्य को बिगाड़ देता है, उक्त प्रयोगों द्वारा पात्रगत अभिनेयता 
की न्यूनता दृष्टिगत होती है। 


सवादों की भाषा की दृष्टि से भारतेन्दु जी के नाटकों को सन्‍्तोषजनक सफलता 
नहीं प्राप्त हुई हे, भाषागत त्रुटियों ने सवादों के मानदश्ड को साधारण कोटि में 
रखा है। मारतेन्दु युग समस्त हिन्दी गद्य साहित्य का नवनिर्माण युग रहा है, 
नाठकीय भाषा में नवीन गद्य शैली के प्रयोग हुये, नाटकीय माषा और सवाद 
मिन्‍न भिन्‍न आकार में अ्रपने सामान्य रूप को बदलते दिखाई देते हैं । 
नवीन प्रयोगों का थुग था, नादय विकास में भी नवीन शैलियों का अनुसरण 
किया गया | 


इसके पूर्व का नादूय साहित्य अधिकाश पद्मात्मक रूप में विद्यमान था। 
गद्य केवल टीकाकारों की भाषा समझी जाती थी, गद्यात्मक भाषा का स्वरूप भारतेन्दु 
जी द्वारा सुधारा गया । रीतिकालीन अलकारप्रियता तथा चमत्कारवादी साहित्य 
का अधिक प्रचार था तथा गद्य की सुनिश्चित भाषा नहीं थी । नाठकों की भाषा पद्य 
मिश्रित ब्रज भाषा थी | खड़ी बोली में दो वर्गों * की परम्परा में सघर्ष था। भारतेन्दु 
जी ने मध्यवर्गीय मार्ग का अनुसरण किया। विशेष रूप से नाटकों की माषा 
में बोधगम्यता का अत्यभिक ध्यान रखा गया है। उक्त नवीन भाषा के सस्कारों में 
अुटि अवशेष रह सकती हे, सम्बादों में व्याकरण की भूलें जो यत्र तत्र दिखाई देती 
हैं, वद भाषा की आरम्मिक अवस्था ही के कारण हूँ, तत्कालीन भाषा के अविकसित 
स्वरूप को देखते हुये नाटकीय सवादों की यह त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं, और क्षम्य भी 
हैं। मारतेन्दु युग में गद्य भाषा के परिमाजंन का प्रथम प्रयास हुआ |) भाषा 
की उसी प्रारम्मिक श्रवस्था के अनुरूप ही नाटकों की भाषा के सस्कार दृष्टिगत 
होते हैं । 


१--कर्षए मजता-अवम अड्ड । 
२-राज़ा लक्ष्मणमिद्द तथा राजा शिवप्रसाद की गद्य शौली । 


( ३१७ ) 


समस्त युग के नाटकों की विचारधारा तथा शैली पर यदि एक विहृगम दृष्टि 
डाली जाय तो यह कहा जा सकता है कि उस युग में नाख््य लेखन की भाषा शैली 
तथा सवादों का जो स्वरूप भारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, समसामयिक 
नाटुयकारों ने बड़े ही आदर से उसको अपनाया । वस्तुतः यह कहना अनुपयुक्त न 
होगा कि नाख्यकार भारतेन्दु जी की भाषा शैली तथा सवादों के छुन्दर सघात ने 
नाटकीय अ्रवयवों को निखार दिया है। नाटकों में सवादों का प्रमुख स्थान होता है, 
और भारतेन्दु जी के सवाद प्रारम्भिक युग की भाषा के वातावरण में रहकर भी 
उत्कृष्ट सवादों की कोटि में रखे जा सकते हैं । 


गीत--- 


नाठक दृश्य काव्य है, प्राचीन भारतीय नाट्य परम्परा में छुद्बद्ध नाटकों ० 
का उल्लेख मिलता है, तथा ग्रीक नाव्य की भी उत्पत्ति गेय अमिनय अणाली से 
है। संगीत की ध्वनि अ्रमिनय तथा नाटकों में आदिकाल से विद्यमान है। गीत 
नाटकीय घटना विकास क्रम को प्रगति देने में सहायक होते हैं। अभिनय में जहाँ , 
चाह्म स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ मानसिक दब के भी व्यक्तीकरण 
की आवश्यकता पड़ती है, उस स्थान पर गीतों की उपयोगिता का अनुभव द्ोता है । 
भावोद्रेक के परिणामस्वरूप जब हृदय में रस का सचार द्वोता हे, वत्र गीतात्मक 
भावना की सृष्टि होती है। मानव ्ृदय की श्रनुभूति मावमयी अभिव्यक्ति बनकर 
गेय प्रवाह में वरवस बाहर मिकलना चाहती है। कलाकार की भावात्मक सत्ता राग 
आर कल्पना का मनोरम योग पाकर मूर्तिमती-सी हो उठती हे । गीतों में एक विशेष 
प्रकार की गत्यात्मकता एवं कोमलता विद्यमान रहती है. जिसके प्रभाव से हृदय में 
च्याप्त समस्त भाव मुखरित हो उठते हैं। गीतों में सक्षितता एवं क्षिम्ता के साथ- 
साथ उच्चकोटि की संगीतात्मकता का होना अनिवार्य माना गया हे। शब्द और स्वर 
गीत के चरम अ्रवयव माने जाते हैं । इसीलिए गीतों में शब्दों और स्वरों की ही 
साघना मुख्यतः पाई जाती है। 


आचार्यो ने गीत रचना के लिये आवश्यक गुण संगीतात्मकता, सक्तित्ता 
आपान्तर्गत सरलता तथा सुकुमार व्यंजना के द्वी विचार से ःडड्भार, शान्त, वात्सल्य 
तथा करुण रस को उपयुक्त माना है। नाटकों में गीतों का समावेश कई प्रयोजनों से 
होना आवश्यक है | सर्वप्रथम गीत कथावस्तु के विकास में सहायक रहते हैं | गीत 
साकेतिक निर्देशों का भी कार्य करते हैं, और घटना प्रवाइ को आगे बढाने मे सहा- 
यक होते हैं, भावी घटनाओं पर प्रकाश डालते हुये सक्षिप्त टिप्पणी का सा कार्य 
'करते हैं, कथोपकथन के बीच में प्रयुक्त गीत माव व्यज्ञना में सह्दायक होता है। 
सटना सकुलता के बीच दर्शक का मस्तिष्क जब एक प्रकार की जटिलता एवं भार 





( दरेश्णड ) 


का अनुमव करने लगता है, तब्र नाटकों की गीत योजना उस स्थिति में द्दयानुरजन 
करके मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती है । 

कलाकार भारतेन्दु के नाठकों में गीतों का प्रमुख स्थान है, गीतों में मुखरित 
आत्माभिव्यक्ति नाटकों को गति प्रदान करती है। 

नाटकों में गीतों की सार्थकता घटना प्रवाह के साथ साथ चलने तथा 
प्रासगिक भावनाओं को व्यक्त करने में है, जहाँ गीत नाटक की कथावस्तु तथा पाज्नों: 
के सवाद कथन से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, वहाँ गीतों की यह महत्ता कम दिखाई 
पड़ती है । गीतों का प्रयोजन केवल नाटकीय कलेवर में विस्तार उपस्थित करने का 
नहीं हे, प्रत्युत शुष्क प्रसगों में सरस अमिव्यजना का सचार करना है। 


मारतेन्दु जी की चन्द्रावली, भारत दुर्दशा तथा भारत जननी में घटनाश्रों 
की अत्यधिक न्यूनता है, पर नाटक का आकार गीतों के सयोग से विस्तृत किया गयाः 
है। घटना क्रम के विकास में गीतों तथा अन्य कविताओं की कोई भी उपादेयता 
नहीं प्रतीत होती है । घटना सकुलता के अ्रभाव से जटिलता एवं मानसिक श्लथता 
के दूर करने का प्रश्न नहीं उठ पाता कि स्थान स्थान पर गीत योजना गीतों के प्रवाह 
को अरुचिकर बना देती हे । 
परन्तु चन्द्रावली की विरह वेदना, भारत तथा भारतमाग्य की आतंपुकार 
मुखरित हो उठी दे | चन्द्रावली नाटिका के गीतों में तथा छुन्दों में अभिव्यजना शक्ति: 
तीत्र हे | विरह व्यजक गीतों में अभिनेय व्यजना है | निम्न छुन्दों में करण रस कर 
अच्छा परिपाक है :--- 
मन की कार्सों पीर सुनाऊं, 
बकनो बथा और पत खोनी सबै चबाई गाऊँ। 
कठिन दरद कोऊ नहिं हरिददे घरिददे उलटो नाऊँ॥" 
>८ ८ भर 
कोऊ नहिं पकरत मेरो हाथ | 
बीस कोटि सुत होत फिरत मैं हा हा होय अनाथ | 
जाकी सरन गद्दत सोइ मारत सुनत न कोउ दुखगाथ । 
दीन बन्यो इत सों उत डोलत टकरावत निज माथ || 
दिन दिन विपति बढ़त सुख छीजत देत कोउ नहिं साथ। 
सब विधि दुख सागर में ड्रबत घाई उब्ारौ नाथ ॥* 
>< थ्ट >८ 





१--चनद्धावली-चौवा अड्ठ । २--मारत दुलंशा-डितोय अइ 


( रेश६ ) 


भारत में मची है होरी । 
इक और भाग अ्भाग एक दिसि होय रही रूकभोरी | 
अपनी अपनी जय सब चाहत होड़ परी दुह्-ुं ओरी ॥ 
दुठ सखि बहुत बढ़ोरी ॥१॥* 
भारत दुर्दशा तथा भारत जननी का अवसाद पूर्ण देन कथावस्तु के सघात 
से प्रवाहित है, नाट्य प्रवाह में उपर्युक्त साकेतिक प्रयोग दृष्टिगत होते हैँ | प्रासगिक 
उल्लेखों का यथास्थान प्रवाद मिलता है । 
गोतों में खटकने वाला वर्णुनात्मक शेली का काव्य दिखाई देता है, चद्रावली 
मे चौथे अक में चोवन पक्तियों में यमुना छवि का वर्णन नाटकीय गीत के आधार 
पर नादय सौन्दर्य विकृत कर देता है, यद्यपि कलाकार ने काज्यमय चमत्कार प्रदर्शन 
प्रचुर मात्रा में दिखाया हे | कथा-प्रसग से पृथक काव्यमय पक्तियों के अब्घ तारतम्य 
में नाटककार भारत दुर्दशा में सम्पूर्ण भारतीय इतिहास की रूपरेखा वर्णित कर देता 
है, यथार्थत काव्यमय वर्णन सक्षिप में देने चाहिये, लेकिन भावुक प्रज्ञा के आवेश 
में अपने कथनों पर सतुलन नहीं रख पाता | ऐसे गोत तथा काव्य नाटकों में खटकने 
वाली वस्तु होती हैं । 
पूर्व ही बताया जा चुका है कि गीत नाटकों के घटना प्रवाह को गति प्रदान 
करते हैँ, तथा दर्शकों में गम्भीरता तथा नीरस वातावरण में रस का सचार करते हैं, 
नाटकों मे कुछ गीतों की आवश्यकता होती है, जिनमें रगमचीय विशेषता होती है, 
रज्ञमचोय गीतों का महत्व अभिनय मूलक स्वर और लय लिये हुये नाटक की रड्ढ- 
मचीय प्रतिमा को बढाना है। ऐसे गीत पाश्चात्य वैलेड के समान गति प्रवाह रखते 
हैं| भारतेन्दु ने इस प्रकार के गीतों का उपयोग अपने नाटकों में किया है, इन 
गीतों की परपरा में पारतीक आभा विद्यमान जान पड़ती हे। ऐसे गीत भारत 
दुर्दशा, वेढिकी हिंसा हिंसा न मव॒ति तथा सत्य हरिश्चन्द्र में दृष्टिगत होते है .-- 
(नाचता श्रौर गाता हुआ) 
मारत दुर्देव-अरे ! 
उपजा ईश्वर कोप से, और आया भारत बीच | 
छार खार सब हिन्द करूँ, मे, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 
मुके तुम सहज न जानों जी, मुझे इक राक्षस मानो जी। 
कौड़ी-कौढ़ी को करूँ, मैं सब को मुहताज । 
भूखे प्रान निकाले इनका, तो मैं सच्चा राज ॥ 
मुझे इक राह्य मानो जी ॥ 





१--भारत जनत्वा--५8 २३० भा० ना» २--भारत दुदंशा, तीसरा अझू 


( ३२० 9) 


(मन्त्री उठकर राजा का हाथ पकड़कर गिरता पड़ता नाचता और गाता हे) 
“पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम इरी रस कारे। 
तननु तननुं में गाने का है, चसका रे ॥ 
मिनि धध पप मम गग रिरि सासा भरले सुर श्रपने बस का रे। 
विधिकर घिघिकर घिघिकर धाधा बजे मुदग थाप कंसका रे ॥ 
पीले अ्रवधू के मतवारे-* 


>< >८ >८ >८ 
(पिशाच आर डाकिनीगण परस्पर आमोद करते और गाते बजाते हुये 
आते हैं) 
पि०॥और डा०--. हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं, छमाछम, 
हम सेवें मसान शिव को भजै बोलें बम बम बम | 
पि०-- हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड्डी को तोड़ेंगे | 
हम भड़ भड़ धड़ धड़ पड़ पड़ सिर सभका फोड़ गे। 
डा०- हम घुट घुट घुट घुठ घुट घुट लहू पिलावेंगी । 
हम चट चट चट चट चट चद ताली बजावेंगी । 
सब०-- हम नाचें मिलकर येई थेई थेई थेई कूदें धम धम घम * 


उपर्यक्त अवतरणों में रगमचीय गरिमा है । गीत अभिनयमूलक वाताइरुर 
उपस्थित करते प्रतौत होते हैं। प्राय पारसीक रगमच में पात्र विशेष अथवा सामू: 
'हिंक गान के रूप में हास्य व्यजना उपस्थित करने के अ्रयोजन से उक्त गीतों की 
अवतारणा भ्रस्तुत की गई थी | नाद्यकार ने रगमचीय प्रयोजन के ही लिये उक्त 
गीतों का निर्माण किया है, यद्यपि गीतों में चुलबुलापन तथा अभिनेय उपादेयता 
के अतिरिक्त सार्थकता का अभाव है। परन्तु रगमच के दशकों को आनन्ददायक 
अवश्य प्रतीत ढोते हैं । 
भारतेन्दु जी के नाटकीय गातों में देशकाल समस्या, समसामयिक सामाजिक 
वातावरण का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है | नाटकीय राजनीतिक तथा सामाजिक 
समस्याओं की अभिव्यक्ति काव्यमय चित्रों में अधिकता से दष्टिगत होती हे, यहाँ 
गति नादयकार की निज की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत दुदंशा के 
आरम्भ में ही नाट्यकार की करुणा भारतवासियों को दुर्दशा पर तड़प उठती हे, 
भावुक कलाकार अपने को नहीं रोक पाता, और कह बैठता है । 
“रोझहु सब मिलिके आवहु भारत माई। 
हा हा भारत दुर्दशाान देखी जाई॥ 
सत्रके पहिले जेद्दि ईश्वर धनबद्य दीनो। 


१--जैदिकी दिसा दिंसाज भवति, ५० १३७। ६--तत्य इस्स्चिस्ध, पृ० ६८ भा० ना० 


( ३२१ ) 


सन्नके पहिले जेहि सम्य विधाता कौनो। ' 
सभके पहिले जो रूप रग रस भीनो। 
सबके पहिले विद्याफल्त जिन गहि लीनो ॥ 
अब सबके पाछे सोई परत दिखाई। 
हाहा भारत दु्दंशा न देखी जाई।॥" 


भारतेन्दु युग-प्रवर्तक कलाकार ये । इस काल में राष्ट्रीयता का लोप सा हो 
गया था। युग-पुरुष अपनी विचार-घारा में जन-जागरण का शखनाद करता दृष्टिगत 
ड्ोता है। सजग राष्ट्रवादी कलाकार यत्र तत्र अपने भावपूर्ण गीतों में सामाज्िक-चेतना 
का सदेश फुंकता दिखाई देता है। 


“जागो जागो रे भाई | 

सोश्रत निसि बैस गँवाई, जागो जागो रे भाई | 

निसि की कौन कह्दे दिन बीत्यो काल राति चलिआई । 
देखि परत नहिं द्वित अनदित कछु परै बैरि-वस जाई । 
निज उद्धार पंथ नहिं सूकत सीस घुनत पछिताई। 
अबहू चेति, पकरि, राखो किन जो कछु बची बढ़ाई । 
फिर पछिताए, कछु नहीं हो है, रहि जैहौ मुँह बाई ।”?* 


भारतीय पतन के मूल कारणों को इगित करते हुये अत्यन्त क्ञोभपूर्ण शब्दों 
मे जनसमाज की उदासीनता, असगठन, अध-परम्परा आदि को देख बड़ी पीड़ा का 
अनुभव कलाकार को होता है। भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही उन्हें 
अपने समय के मारत की दीन द्वीन अवस्था याद आ जाती है, और अपने उद्गारों को 
रोक न सकने के कारण वे विचलित और निराश से प्रतीत होते हैं। नीलदेवी के 
सातवें अक में देवता द्वारा वर्णन किया गया भारत की सामान्य दशा का चित्र उनकी 
निराशाजन्य भावनाओं का प्रतीक मात्र है। निम्न लावनी-गीत में कलाकार के म्म- 
स्पर्श उद्गार स्पष्ट हैं। कलाकार के व्यक्तित्व की छाप का परिचय इसमें मिलता है, 
कि राष्ट्रवेतना की रणभेरी बजानेवाली कुशल सैनिक है, देश को जिस दिशा में 
यह ले जाना चाहता है, वातावरण अनुकूल न बनने के कारण नैराश्य की आमा 
झऋलकने लगती है, कलाकार का अद॒म्य उत्साह नैराश्य-पूर्ण भावों में मी निहित जान 
पढ़ता है। भारतेन्दु के गीत उनकी अतरात्मा की अभिव्यक्ति हैं, कलाकार चेतन- 
आखणी है, देश और समाज को सजग करना उसके जीवन की साध जान पड़ती दे | 


१--.सारत दुद्शा 
२--भारत दुदशा--छठा अक्ू 


( रेर२ ) 


उसे अपने स्वप्नों में व्यवधान उपस्थित देखकर उसकी श्रात्मा कचोट उठती है, वष्द 
कद्द उठता है ;-- 
“सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा । 
अब तजहु वीर-वर भारत की सब्च आशा || 
अच्र सुख सूरज को उदय नहीं इत हो है। 
सो दिन फिर इल अब सपनेहेूँ नहिं ऐड ॥ 
स्वाघीन-पनो वल धीरज सब॒हि नसैहे। 
मगलमय भारत भुव मसान हो जैहे ॥” 
समस्त गीतों की विचारधारा राष्ट्रवादी समाज की चेतना प्रेरक तथा भावा- 
त्मक उद्दा को पोषित करने वाली है परन्तु कहीं-कहीं गीत नाथकों की कथावस्तु को 
साथ लेकर चलते हूँ पर अधिकाश नादुयकार के विचारों के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व 
करते दृष्टिगत होते हैं । 
काव्य में दो पक्तों का निरूपण मिलता है, कलापक्ष तथा भावपक्ष । भारतेन्दुः 
के गीतों में काव्य प्रतिमा प्रचुरता से पाई जाती है। कलात्मक अभिव्यजन तथा 
काव्य चमत्कार प्रदर्शन भी उक्त गीतों में दृष्टिगत होता हे | ऐसे गीतों को कलापक्ष 
के अन्तर्गत रखा गया है । गीतों में जहाँ भावात्मक उद्मा की परितुष्टि होती है, वह 
भावपक्ष के अन्तर्गत आते हैं । 
कलात्मक दृष्टि से नाट्यकार ने अधिकाश छुदों को योजना केवल चमत्कार 
तथा अलकारिकता का प्रदर्शन करने के लिये दी हे। रीतिकालीन छाया लिये हुये 
छन्दों का प्रयोग नाद्ययोजना में भी अधिकता से मिलता है | कह्दी-कहीं पर सेनापति' 
तथा देव के उत्कृष्ट छन्द उद्धुत किये गये हैं। कलात्मक चमत्कार में अनुप्रासों की 
मजुल छुटा पर विश्राम करने वाले वर्णन में काव्य-कौशल देखिये -- 
“तरनि तनूजा-तट-तमाल तझ्वर बहु छाये। 
ऊकुके कूल सों जल-परसन-हित मनहुँ सुहाये ॥ 
किधों मुकुर में लखत उभ्रकि सब निज निन सोभा। 
के ग्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥” 
मनु आतप वारन तीर को सिमिट-सबै छाये रहत। 
के दरि-सेवा-हित ने रहे निरखि नैन मन सुख लद्दत ॥|”* 
निम्न अवतरण में रपकालकार की छुटणा बहुत दी लालित्यपूर्ण प्रतीत 
होती है ,-- 
“पीरो तन परयो फूली सरसों सरस सोई, 
मन मुरमान्यो पतककार मनो लाई हैं। 


<६__चन्द्रायली-....० २४४८ भा० ना० 


( रेश्रे ) 


सीरी स्वास चिविध समीर सी बद॒ति सदा, 

अखियाँ बरसि मधुकरिं सी लगाई है ॥ 
“हरीचन्द” फूले मन मैन के मसूसन सों, 

ताहीं सों रताल बाल वदिके बौराई है। 
तेरे बिछुरे तें प्राभ कत के हिमन्त अन्त, 

तेरी प्रेम-योगिनी बसन्त बनि आई है ॥१ 


रीतिकालीन युग की परम्परा इस काज्ञ तक समाप्त प्राय नही हुई यी। नाट्यकार 
अभिनय प्रसग से अलग भी अपने काव्य-चमत्कार-प्रदर्शन की प्रचल इच्छा को नहीं 
रोक पाता है । ऐसे गीत काव्यछुण का आनन्द तो प्रदान कर सकते हैं, परन्तु नाद्य 
विकास में कोई सहयोग नहीं दे सकते | 


इन गीतों को भावात्मक प्रशा में कलाकार की भावमय घारा प्रस्फुटित होकर 

निकली है, भावपूर्ण सुन्दर गान दर्शकों की रसात्मकता की परितुष्टि करते हैं, रागात्मक 
भावधारा मानव द्वुदय पर तात्कालिक प्रभाव डालती है । अभिनय में विशेष प्रकार 
की रसनिष्पत्ति दशकों को चित्र-लिखित तथा स्तब्ध तक कर देती है। नादय- 
कार ने उक्त प्रणाली के ग्रोतों को अपने नाटकों में यत्र तन्र देने का प्रयास 
किया है। 

“प्यारे क्‍यों सुधि हाय विसारी १ 

दीन भई बिड़री हम डोलत हा हा होय तुम्हारी ॥ 

कत्रहुँ कियो आदर जा तन को तुम निज हाथ पियारे | 

ठाह्दी की श्रत्र दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे ॥ 

आदर के धन सम जा तन कह निज अ्रकम तुम धारयो ॥ 

ताही कहे अब परयौ धूर में कैसे नाथ निहारयौ |” * 

अर ८ ८ >ट 

#पिय तोहि कैसे हिये राखों छिंपाय ? 

सुन्दर रूप लखत सब्र कोऊ यह कसक जिय आय ॥ 

मैनन में पुतरी करि राखों पल्कन झट दुराय। 

हियरे में मनहें के अन्तर कैसे लेउ लुकाय॥ 

मेरो मांग रूप पिय तुमरों छीनत सौतें हाय। 

“#हरीचन्द जीवनघन मेरे छिपत न क्‍यों इत घाय [3 





१. सती प्रताप--तीसरा दृश्य । 
२-नीलदेवी--नवा दृश्य । 
३--चद्भावलो-.-प० ९०८, भा० ना० 


( ३२४ ) 


इन गीरों में करण रस का सुन्दर परिपाक है और नादयकार की काव्य- 
कला का परिचय ययेष्ट प्राप्त होता है। भावात्मक वर्णमय-चित्रों में कल्लाकार का 
मार्भिक सन्देश निहित है। 

मारतेन्दु जी ने उक्त गीतों में भाव-प्रदर्शन के लिये परम्परा से चले आने 
वाले छुन्दों का ह्वी उपयोग किया है। इनमें छुन्द सौन्दर्य का नवीन उपक्रम नहीं 
लक्षित द्वोातो। भक्ति तथा रीतिकाल के कवित्त, सवैया, रोला, दोह्द आदि 
का प्रचुरता से प्रयोग दृष्टिगत होता है। सवैया तथा रोला अधिक प्रिय जान 
पढ़ते हैं | प्रेम तथा छजत्बार के अधिकाश भाव, सवैया छुद और कहीं कवित्त 
में लिखे गये हैं । 

तत्कालीन लोक-साहित्य की भावधारा लिये हुये नास्यकार ने भिन्‍न-भिन्‍न 
छुन्दों में काव्य निर्माण किया है। इनके सर्वप्रिय लोक-साहित्य के छुन्द लावनी 
तथा कजली दृष्टिगत होते दे | नाव्य रचनाश्रों में उक्त छुन्दों का बड़ी स्वतन्त्रता से 
प्रयोग पाया जाता दे । 


छुन्द शैली में पद, मात्रिक छुन्द, वार्रिक छुन्द, और जन-गीतों की शैली के 
आधार पर लिखे गये हूँ । पद-शैली और छुन्द-विन्यास में सूर की छाप का आधिक्य 
मिलता है । पदों के छुन्दों में विविध टेकों के साथ विष्णुपद (१६, १० मात्रा ) 
सरसी ( १६, ११ मात्राें और अन्त में 5 ), सार ( १६,१२ अन्त में सम ) 
मरहठा माधवी (१६, १३ अन्त में 55 ), ताटक ( १६, १४ अन्त में सस ) 
वीर, ( १६, १५ अन्त में 3 ), और सवाई ( १६, १६ मात्रा अन्त में सम ) 
का प्रयोग हुआ है। छुन्दों में सूर के पदों की पद्धति का अनुसरण करते 
प्रतीत होते हैं । 

गीतों की भाषा यथास्थान परिवर्तित की गई है । युग-सधिकाल के कला- 
कार होने के नाते ब्रज और खड़ी बोली दोनों द्वी का पुट छुन्द-योजना में मिलता 
है । ब्रजभाषा के परिपक्व तथा सफल प्रयोग सवैया और घनाक्षुरी में स्पष्ट दृष्टि- 
गत होते हैं । 

संगीत शाजञ्न के अनुसार पद-रचना पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। सूर 
तथा तुलसी की भाँति राग-रागनियों का भारतेन्दु जी को अच्छा ज्ञान प्रतीत होता 
है । पात्रों के सामयिक वातावरण के अ्रनुसार गीत-योजना प्रस्तुत की गई है। नाटकों 
के प्रसगानुकूल स्थान-त्थान पर ठमरी, गजल, अआवपढ, विभिन्न राग-रागनियों 
में समाहित दिखाई देते हैं। नाव्य गीतों का समगीत-शासत्रानुसार विश्लेषण भी 
भारतेन्दु जी ने दिया है। उनके गीतों के प्रयोगों में राग सोरठ, राग कलिंगड़ा, 
राग विहाग, राग काफी, राग मिंक्ौटी, राग पीलू , रागनी वहार, पीलू तथा धमार, 
मिश्वित रागिनी, चैती गौरी-तिताला, राग मैरब, राग मलार, होली, रागवसन्त आदि 


सती ससिरो्मर्नि चर्म 
र < 


कप 


( ३२६ ) 


लुबक्लौ उतहि फिरत मडरान्यौ जात कहूँ नहिं और-- 
भौंरा रे बौरान्यों . .। 


>< >< >< >< 
फूलन लागे राम वन नवल गुलबवा । 


फूलन लागे राम--महुआ फले आम बौराने डारहिडार । 
भेंवरवा कूलन लागे राम । 


ग व 
पवन लगि डोलत बन की पतियोाँ | 
मानहुँ पथिकन निकट बुलावहि कहन ग्रेम की बतियाँ॥ 
अलक हिलत फहरत तन सारी होत हूँ सीतल छतियाँ। 
यह छुबि लखि ऐसी जिय आवत इतहि बितैये रतियों ॥* 
गीतों की प्रक्रिया अभिनय के साथ-साथ चलती दृष्टिगत होती है। गान करती 
हुई सखीगण मच पर प्रवेश करती हैं, ध्यानावस्यित सावित्री बैठी हे । 


( उमरी ) 
सखीत्रय ६--- 


“देखो मेरी नई जोगिनियों आई हो--जोगी पियमन भाई हो । 
खुले केस गोरे मुख सोहत जोहत दग सुखदाई हो ॥ 
नव छाती गाती कसि बाँधी कर जयमाल सुदहाई हो ॥ 
तन कचन दुति वसन गेरुआ दूनी छुबि उपजाई हो ॥ 
देखो मेरी नई जोगिनियाँ आई हो ।॥ 
गीतों में मंचीय वातावरण की व्यजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। सम्मव है 
भारतेन्दु जी के उक्त गीतों में अश्लोलत्व दोष आ गया हो, परन्तु यथार्थ चित्रण की 
दृष्टि से सम्पूर्ण दृश्य का ज्ञान गीतों की गरिमा में निहित है । स्मरण रहे कि मारतेन्दु 
जी ने पारसीक मच का विरोध किया था। पारसीक रगमच की युग पर छाप थी, 
भारतेन्दु जी रगमच के कुसस्कारों का मूलोच्छेदन करना चाहते ये। जनता की रुचि 
को अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिये पारसीक नादय शैली में परिष्कार कर अपने 
रगमचीय नाटकों में अपनाया, फिर शनेः शनैः साहित्यिक तथा राष्ट्रीय गीतों को 
देकर जनता की रुचि में परिष्कार कर सके | समाज की बिगड़ी हुई रुचि की धीरे- 
घीरे ही बदलना सम्मव था । 
गीतों की भाषा में शब्दवयन व्यापक तथा लोकप्रिय शब्दावली को लेकर 
चलता है। वस्ठ॒तः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि गीतों की दृष्टि से भारतेन्दु जी 


के ह अधिऊ लोक प्रिय सिद्ध हुये हैं, जिनके द्वारा सामाजिक उत्थान सम्मव हो 
सकता है । 


दि 


१-सप्तता स्ताप 


उपसंहार 


भारतेन्दु का साहित्यिक-कतित्व 

भारतेन्दु का उदय समाज के एक विशेष सक्रान्तिकाल में हुआ था। सामा- 
जिक सक्रान्ति की प्रतिच्छाया साहित्य पर भी पड़ी | हिन्दी गद्य-साहित्य का व्यवस्थित 
रूप निश्चित नहीं हो सका था । भाषा ने ब्रज का केंचुल छोड़कर खड़ी-बोली की ओर 
करवट बदली थी । हिन्दी गय साहित्य को दिग्श्रम सा हुआ प्रतीत होता था, एक 
ओर राजा शिवप्रसाद हिन्दी गद्य को फसीह उदूँ की ओर घसीट रहे ये, और दूसरी 
ओर राजा लक्ष्मणर्सिह ने पूर्ण परिमार्जित हिन्दी को लोक-भाषा से अ्रधिक दूर कर 
दिया था। ऐसी अ्रवस्था में लोक-भापा की अभिव्यक्ति का कोई निश्चित माध्यम 
नहीं दृष्टिगत हो रह था । भारतेन्दु ने मापामूलक दिगश्नम को एक निश्चित मार्ग- 
अदर्शन किया । मारतेन्दु ने दोनों शैलियों को सीमा के बीच से एक नवीन मार्ग का 
निर्माण किया | यह मध्यवर्ती मार्ग युग की भाषा और राहित्य के लिये नितात उप- 
योगी सिद्ध हुआ । साहित्य को मुखरित वाणी वरदान स्वरूप प्राप्त हुई, जिसके माध्यम 
से विभिन्न निश्चित साहित्यिक आधारों का निर्माण हो सका । 

भाषा के निर्माण-कार्य तथा गद्य के रूप को निश्चित आधार देने का कार्य 
सारतेन्दु के ही ह्वाथों सम्पन्न हुआ है। इन्हें हिन्दी गधसाहित्य का प्रथम युग-निर्माता 
कहा गया है ) भारतेन्दु जी साहित्यिक सगठनकर्ता के रूप में साहित्य समाज में अ्व- 
तरित हुए। निर्माण-युग में मारतेन्दु द्वारा सम्पादित कार्यों का श्रोचित्यपूर्ण विवेचन 
डा० जगन्नाथ शर्मा ने निम्न शब्दों में किया है । 

“आधुनिक गद्य-साहित्य के प्रवतन और उसकी अपनी परम्परा के संगठन में 
जो योग उन्होंने दिया है, वह सामान्यतः अ्रलौकिक सा दिखाई पड़ता दे | दलादली 
से पूर्ण हिन्दी-उ्दूं का जो सघर्ष उनके समय तक बढ़ता चला आया था, उसकी श्रोर 
उनका ध्यान पहिले गया और उन्होंने अ्रपने सक्रिय प्रयोगों से हिन्दी भापा की एक 
रूपरेखा स्थिर की, साहित्य की विविध रचनाओं में स्वयम्‌ प्रयोग करके उसके स्वरूप 
का पूरा परिष्कार कर दिया, तत्कालीन लेखकों का जो एक मडल साहित्य उुजन में 
सलग्न या, वह हरिश्चन्द्र को आदर्श मानता है ।”?* 

वस्तुतः यह कहना अत्युक्ति न होगी कि भारतेन्दु का साहित्य जगत को प्रथम 
देन के रूप में भाषा का निर्माण तथा गद्य शैली का परिमार्जन तथा परिष्कृत रूप 
अस्तुत करना है। जिसके आधार पर युग के प्रौढ़ नित्रन्धों की स्वना सम्मव हो 
सकी । गद्य निर्माण तथा नित्रन्ध-रचना के साथ ही हिन्दी आलोचना को उदय हुआ। 


डी 


१-- एिन्दी गय साहित्य के युग निर्माता-...हा० जगन्नाथ असाद शर्मा 





( रेर८ ) 


समय-समय पर कवि-वचन सुधा तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में भारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत 
समकालीन साहित्यकारों की रचनाओं की संज्ञषित आलाचनायें टिप्पणियों के रूप में 
प्रकाशित को जाती थी | 

भारतेन्दु के निबन्धों का महत्व उनके काव्य अथवा नाठकों से कम नहीं है। 
उनको रुचि, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व के अध्ययन में ये निबन्ध विशेष 
रूप से सहायक होते हैं | इनमें काव्य की अति-रजना की न्यूनता है, और यथार्थ के 
अति निकट दृष्टिगत होते हैं, लेखक को बन्धन-विहीन निबन्धों में माव प्रकाशन, 
विचाराभिव्यक्ति और मन की तरगों में बहने का पूरा-पूरा अवकाश मिलता है। 
ये निबन्ध उस युग की सवंतोमुखो उन्नति और जन-जाणति के सवाहक थे। हिन्दी 
गद्य भी इन्ही निबन्धों के द्वारा परिमाजित और पुष्ट हुआ और उसमें भाव-वहन 
की क्षमता आई । इस प्रकार इन निब्रन्धों का भाषा-शैली के विकास की दृष्टि से भी 
अपना महत्वपूर्ण स्थान है । इन नित्रन्धों की विविधता और अनेक रूपता उनकी 
बहुमुखी प्रतिभा के अनुरूप ही है | इसी प्रकार उनके लिखने का प्रयोजन भी श्रनेक 
रूपात्मक है | कुछ निब्रन्ध उपादेयता को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, कुछ श्ञान- 
व्धन और शिक्षा के लिए और कुछ शुद्ध श्रनुरञज्ञषन के लिए. | इसके अतिरिक्त कुछ 
में धर्म, समाज और राजनीति की आलोचना तथा उन पर व्यग्य दृष्टि है । 

इन निबन्धों का वर्गीकरण कई दृष्टि से किया जा सकता है । वस्तु विषय की 
दृष्टि से ऐतिह[|सिक, गवेष्णात्मक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, यात्रा 
सम्बन्धी, प्रकृति सम्बन्धी, व्यग्य तथा हास्य एवं आत्म-कथा प्रधान निबन्धों की 
कोटि में रखा जा सकता है। कथन की शैली तथा निरूपण की दृष्टि से इन्ही निवन्धों 
को हम तथ्यातथ्य निरूपक, सूचनात्मक या शिक्षा-प्रद, वर्णुनात्मक तथा कद्यना-तथ्य 
से पूर्ण कह सकते हैं। भाषा और शैली की दृष्टि से ये निवन्ध भारतेन्दु की प्राजल 
शैली, अलकारिक शैली, प्रदर्शन शैली, प्रवाह शैली तथा वार्तालाप शैली के द्योतक 
या दर्शक ऊहे जा सकते हैं| अधिकाश निब्रन्ध पत्र-पत्रिकाओं के लिए, लिखे गए 
थे। समय की गति तथा सामयिक परिस्थिति और उद्देश्य का इन नित्रन्धों के वस्तु- 
चयन और शैली-निरूपण में बहुत बड़ा सहयोग है। उपर्यक्त तथ्यों के आधार पर 
निनन्धों का विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है | हे 

भारतेन्दु के ऐतिहासिक नित्रन्ध इतिहास-समुच्चय के नाम से खडगविलास 
प्रेस से प्रकाशित हुये थे | जिनमें काश्मीर-कुसुम, उदयपुरोदय, वादशाह दर्पण, मह्दा- 
राष्ट्र का इतिहास, बृद्ी का राजवश, कालचक्र आदि लेख प्रमुख हैं। पुरावृत्त-सग्रह 
में भी प्रशस्ति, पुराने शिलालेख आदि की ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन किया गया 


है। वास्तव में ये इतिदास-अथ न होकर इतिहास के ढाँचे हैं, जिनमें उनकी स्थूल 
-_. ख्यपरेखा मात्र दो गई हं। 


( बेर६ह ) 


ऐतिहासिक निबन्धों के साथ द्वी जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेखों का 
सक्तिति विवेचन समीचोन होगा। क्योंकि दोनों के मूल में एक ही प्रकार 
की भावना काम बर रही है। चरितावली, पचपविद्नात्मा में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
के जीवन-चरित सग्रहीत हैं। इनके लेखन में मी उन्नीसवीं शती की व्यक्तिवादी 
भावना काम करती है। निबन्ध चरित प्रधान न होकर घटना प्रधान है, इन जीवन 
वूत्तों में सुनी-छुनाई बातों और घटनाओं का वर्णन अधिकता से ग्राप्त होता है। 
और हृदय की दत्तियों के दिग्दर्शन का ग्रयास न्यूनता से दृष्टिगत होता है। जोवनियों 
के चयन का आधार उनका अरसाधारणत्व या असामान्यता है, चाहे वह असामान्यता 
आध्यात्मिक ही क्‍यों नदहो। भारतेन्दु जी ने अपने चरित्र-नायकों का वर्णन 
करते हुये कहीं तो नैतिकता का पाठ पढाया है, कहीं अलौकिक चमत्कार से चकित 
हुये हैं, और कहीं वे स्वयम्‌ भावुक होकर ससार की कऋषण-भगुरता की' दाशंनिक 
भावधारा में बह गये हैं। जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेखों में पूरी-पूरी रोचकरता और 
साहित्यिकता है | इनमें भावों की विदग्धघता और मामिकता है | भारतेन्दु की विविध 
शैलियों के दशन इन लेखों में मिलते हैं । 

भारतेन्दु के धर्म सम्बन्धी उदगारों में अन्य धार्मिक सम्प्रदायों का यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त होता है । 'ईश खुष्ट और ईश कृष्ण” तथा हिन्दी कुरान शरीफ, उक्त: 
भावनाओं का परिचय देते हैं | आर्य सामान तथा वियसोकिप्टट श्रान्दोलन 
ओर उनके प्रवर्तको के सपर्क मे आकर वे तत्कालीन धार्मिक श्रान्दोलनों से 
पूर्णतः अवगत हो गये थे। उनमें भाव-त्वातत्र और धार्मिक उदारता दोनों 
ही गुण विद्यमान थे, परन्तु उपासना-पद्धति, रीति-नियम और परम्परा का पूरा-पूरा 
पालन करते थे। रुूढिवादी परम्परा तथा अंधानुकरण के प्रबल विरोधी थे। 
“बेष्ण्वता और भारतवर्ष” शीर्षक नित्रन्ध में उनकी उपर्यक्त विचारधारा का सुन्दर 
निदर्शन मिलता है । 

भारतेन्दु के शिक्षात्मऊ निन्रन्धों का उल्लेख करना श्रनुपयक्त न होगा। 
सगीतसार, बलिया का व्याख्यान (भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है), उत्तवा- 
वली, आदि लेखों को उपादेय नित्रन्धों की कोटि में रखा जा सकता है। इनका 
प्रधान उद्देश्य शिक्षा देना और ज्ञान-वर्बन है । सगीतसार में भारतीय संगीत का 
पूरा निरूपण हुआथ्रा है। उत्सवावली में कृष्ण-सप्र दाय के उत्सवों की गिनती ,ग्रिनाई 
गई है, और बलिया व्याख्यान में देशोन्नति के उपायों पर विचार प्रकट किये गये 
हैँ | लेखक की ग्रकृति के श्रनुरूप बीच-ब्रीच में व्यग्य के छींटे और चुटकुले हैं, 
जो ध्याख्यान में रोचकता प्रस्तुत करते हैं । 

भारतेन्दु के साहित्यिक कोटि में आने वाले निवन्ध पर्याप्त सख्या में मिलते 
हूं, इनमें वस्तु विषय, वर्णन तथा भाषा शैली की विविधता तथा अनेक रूपता 
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मिलती है। एक ही लेख में कई प्रकार के वर्णन और भाषा-शैली की छुठा 
दिखाई पड़ती दे। भारतेन्दु की जिदग्घता, मार्मिकता, सजीवता और क्षमता का 
'परिचय इन्हीं से मिलता हे । 

उन्हें जीवनकाल में कई यात्राओं का अवसर प्रात्त हुआ, उक्त यात्राओं का 
उन्होंने बड़ा ही धजीव वर्ण॑न किया है। नित्रन्धों में अधिकाश वर्णुनात्मक शैली है | 
हरिद्वार शीर्षक लेख के आरम्भ में भारतेन्दु कौतूहल पूर्ण कार्यो का वर्णन बड़े ही 
उल्लास के साथ करते प्रतीत होते हैं | 


“इसमें दो तीन वस्तु देखने योग्य हैं, एक तो शिल्प-विद्या का बड़ा कार- 
खाना जिसमें जल चक्की, पवन चक्की और भी कई बडे-बड़े चक्र अनवते, खचक्र- 
में सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी, मगल आदि ग्रहों की भाँति फिरा करते हैं, और बड़ी बड़ी 
घधरन ऐसी सहज में चिर जाती हैं कि देखकर आश्चय होता है| वहाँ सबसे बड़ा 
आश्चर्य श्री गगाजी की नहर है। पुल के ऊपर से तो नहर बहती है, और नीचे 
नदी बहती हे। यह एक बड़े आश्चर्य का स्थान है ?१ 

लेखों में स्थिः शैली नहीं दृष्टिगोचर द्ोती, कहीं वर्णनात्मक शैली का 
प्रयोग मिलता है, और उसी निबन्ध में नित्रन्धकार भावुकता में मी बह जाता हे। 
“इसी प्रकार उपयुक्त निब्रन्ध में वे धार्मिक भावुकता में भी बह गये हैं। 

“मेरा तो चित्त वहाँ बाते ही ऐसा प्रसन्न और मिर्मल हुआ कि वर्णन के 
चाहर है, यह ऐसी पुण्यभूमि हे कि यहाँ को घास भी ऐसी सुगधमय है। निदान 
यहाँ जो कुछ है, अपूर्व है, और यह भूमि साज्ञात्‌ विरागमय साधुओं और विरक्तों 
"के सेवन योग्य है, और सम्पादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास 
करता हूँ, और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्यभूमि का इत्तान्त 
“विदित करके मौनावलम्बन करता हैँ ।?* 


निबन्धों की भाषा में हास्य और व्यग्य के पुट की सजीवता है, बीच वीच 
में धार्मिक चुटकुलों का समावेश भारतेन्दु की शैली की विशेषता हे | अ्रपनी यात्रा का 
वर्णन करते हुये ट्रेन के कष्ट तथा अग्रेजों के अन्धेर का व्यग्यात्मक वर्णन करते हैं । 

“गाड़ी भी द्ूटी फूटी जैसे हिन्दुओं की किस्मत और हिम्मत... . अब तो 
तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले तब्र ससार में सुख मिलेगा ।”?3 

व्यग्य-विनोद की छुटा अधिकाश गद्य निबन्धों में मिलती हे, परन्तु कुछ निवधों 
में हास्य काल नियोजन मुख्य है। हास्य के विषय विभिन्न दृष्टिकोण से उपस्थित किये 
हैं। इन हास्य प्रधान लेखों का उद्दं श्य शुद्ध हास्य का सरजन, आलोचना, शआ्राक्षेप, 


१-- कवि वचनसु था, ३० अ्रप्नेल सन्‌ १८७७१ (खड ३ नवर २१) पृष्ठ १०। 
२---ऊविवचनसुधा, १४ अक्टूबर, सन्‌ १८७५९, स० ,२३,४ १ष्ठ ३५ । 
३--इरिश्चन्द्र चंदिका, खंड ७, रा० ४ 'अपाद शु० १, स६१६३७ । 
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व्यंग्य परिह्दास सभी कुछ है | व्यक्ति, समाज, राजनीति, समी व्यग्य के विषय बनाये 
गये हैं | भारतेन्दु में शुद्ध हास्य श्रपेन्ञाकृत कम दे, और उनका व्यंग्य बड़ा मार्मिक 
और प्रायः बड़ा कठु होता है | उनके इस प्रकार के लेखों में स्वर्ग में विचार-सभा का 
अधिवेशन, ज्ञाति विवेकिनी-समा, लेवी प्राण लेवी, पॉँचवें पैगम्बर, कंक्‍्ड़-स्तोन्न, 
अगरेज स्तोत्र, आदि मुख्य हैं । इसमें ककड़ स्तोत्र शुद्ध हास्य सूजन करने वाला है। 
विशुद्ध दास्य की व्यजना भारतेन्दु जी की ककड-स्तुति मे अतीव मनोरजक दे। 


“+ककड़ देव को प्रणाम है, देव नहीं मद्देव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव- 
शुक्र समान हैं । 


है लीलाकारिन | आप केशी, शकट, वृषभ, खरादि के नाशक हौ, इससे 
सानों पूर्वार्द की कथा हो अतएव व्यार्सों की जीविका हो । 


आप बानग्रस्थ हौ, क्‍योंकि जगलों में लुढकते दो, त्ह्मचारी हो, क्योंकि बटु 
हो, शहस्थ हो चूना रूप से, सन्‍्यासी हौ क्योंकि घुझम्घुद् हो | आप अंग्रेजी राज्य मे 
गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छुन्द रूप से नगर में भड़ाभढ़ लोगों के सिर पर पड़ 
कर रुधिर धारा से नियम और शाति का अस्तित्व वहा देते हो, अतएव अग्रेजी 
राज्य में नवाबी स्थापक तुमको नमस्कार है [१ 


स्वर्ग में विचार-सभा का अधिवेशन भी इस प्रकार का कल्पनात्मक लेख है | 
इसमें भी हास्य प्रधान है, और व्यग्य दवा हुआ बड़ा सक्रम तथा सकेतात्मक 
है| केशवचन्द्र और स्वामी दयानन्द के स्वर्ग जाने से बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ। दोनों के प्रति व्यक्त विचारों का सुन्दर सामजस्य अति आक्पक है । 

“स्वग में कज्रवेटिव और लिवरल दो दल हैं, जो पुराने जमाने के ऋषी- 
मुनी यज्ञ कर-करके या कम में पच-पचकर स्वर्ग गये हैं, उनकी आत्मा का दल 
कजरवेटिव है, और जो अपनी आत्मा ही की उन्नति से या श्रन्य किसी सार्वजनिक 
भाव से उच्चभाव सम्पादन करने स्वर्ग में गये हैं, ये लिबरल दल भक्त हैं| बिचारे 
बूढ़े व्यासदेव को दोनों दल के लोग पकड़ पकड़ कर ले जाते और अपनी-अपनी 
सभा का चेयरमैन बनाते, और तिचारे व्यास ली भी अपने प्राचीन अ्रव्यवस्यित 
स्वभाव और शील के कारण जिसको समा में जाते थे वेसी ही वकतृता कर देते थे”* 

ज्ञाति विवेरिनी समा में सामाजिक ब्यग्य है। 'लिवी प्राण लेबी” राज- 
नीतिक आक्षेप है, और उन रईसों पर व्यग्य है, जो लाड्ड मेयो के दरबार में आये 
ये | उनकी श्रव्यवस्था और भीदता पर कटाक्षु है | 

“लार्ड साइव को 'लिवी! समझ कर कपड़े भी सच लोग अच्छे-अच्छे पद्चिन- 
कर आये थे, पर वे सव॒ उस गरमी से बड़े दुखदाई हो गये | जामे वाले गरमी के. 

१....रकढ़ स्तोत्र पृष्ठ सख्या ८-...११,२-....खर्ग में विचार समा का भपिवेशन 
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मारे जामे के बाहर हुये जाते थे, पगड़ी वालों की पगड़ी सिर की बोक सी हो रही 
थी, और दुशाले और कमखाब की चपकन वालों की गरमी ने अच्छी भाँति जीता 
रखायथा. .. 


सब लोग उस बन्दीग्॒ह से छूट-छूट कर अपने घर आये, रईसों के नम्बर 
की यह दशा थी कि आगे के पीछे, पीछे के आगे, अधेर नगरी दो रही थी, बनारस 
वालों को न इस बात का व्यान कभी रहा है, और न रहेगा, ये बिचारे तो मोम की 


नाव हैं चाहे जिधर फेर दो | राम पश्चिमोत्तर देशवासी कब कायरपन छोड़ेंगे, और 
कत्र उनकी उन्नति होगी |?” 


भारतेन्दु के व्यग्य विनोदपूर्ण लेखों में एक प्रकार की सनीवता और जिन्दा- 
दिली है | शरीर और आत्मा के सम्बन्ध की तरह उनके सभी लेखों में तरल हास्य 
आर पैना व्यग्य व्याप्त है | 


भारतेन्दु के आत्म-चरित्र सम्बन्धी लेख का उदाहरण उनकी आत्म-कथा 
का अपूर्ण अश है। निज जीवन के घटना-चक्र लिखकर आत्म-कथा लेखन का 
अपूव परिचय दिया है, यदि उनकी आत्म कथा “एक क्द्यनी कुछ ञआ्राप बीती कुछु 
जग बीती” पूरी हो जाती तो हिन्दी साहित्य में आत्म-कथा को सुन्दर निदर्शन ग्राप्त 
हो जाता । इसका प्रथम लेख ही लिखा जा सका हे। इनमे भारतेन्दु ने अपने 
निकट के वातावरण का बड़ा ही मार्सिक चित्रण किया है | और अपनी पैनी दृष्टि 
ओर परख का परिचय दिया है। मानव प्रकृति को पहचानने में वे कितने पढ़ थे, 
और उसकी अभिव्यक्ति में कितने कुशल थे, इसका उत्कृष्ट उदाहरण हे। भावों को 
व्यजना का श्रति प्रवाह॒पूर्ण वर्णन भारतेन्दु जी के निम्न कथन में हे । 


“स० १६३० में जब मैं तेईेस वर्ष का था, एक दिन खिड़की पर बैठा था, 
वसन्‍्त ऋत॒ , हवा ठडी चलती थी। सॉम फूली हुईं, आकाश मे एक ओर चन्द्रमा 
दूसरी ओर सूर्य पर दोनों लाल, लाल अजब समा बँधा हुआ | कसेरू, गंडेरी और फूल 
वेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे । मैं भी जवानी के उमगों में चूर, जमाने के 
ऊँच-नीच से वेखबर, अपनी रसकाई के नशे में मस्त, दुनिया के मुफ्तखोरे सिफा- 
रशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था| पर इस छोटी अवस्था में भी प्रेम 
को भली-भाँति पदचानता था। यह तो दीवानखाने का हाल हुआ ) अब सीढ़ी का 
तमाशा देखिये । हाय रुपया सबकी जबान पर, कोई रण्डी के मड़ये से लड़ता है, 
रुपये में दो आना न ठोगे तो सरकार से ऐसी बुराई करेंगे कि फिर बीबी का इस 
टरबार में दर्शन भी दुलंभ हो जायगा। कोई बजाज से कहता है कि वह काली 
बनात हमें न श्रोढाश्रोगे तो बरसों पड़े भूलोगे रुपये के नाम खाक मी न मिलेगी ॥ 

१--ऊवि वचनसुधा, सट, २ न० ५ कातिक शुक्त १५ स० १६२७ 
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कोई दलाल से अलग सट्य वद्या लगा रहा है, कोई इस बात में चूर है कि मालिक 
का हमसे बढ़कर कोई भेदी नहीं ।”" 

भारतेन्दु के जीवन का उक्त अधूरा [प् न जाने क्तिने रहस्यों का उद्घाटन 
करता प्रतीत होता है, उनके व्यक्तित्व, उनके ग्रतरगण जीवन और उनके चारों श्रोर 
के वातावरण की जो कॉफी इतने सहज और अक्ृषत्रिम शब्दों में निरूपित की गई है, 
अन्य समसामयिक गद्यकारों मं कम दष्टिगत होती है | भाव और भाषा दोनों ही की 
दृष्टि से उत्कृष्ट प्रयास प्रतीत होता है । 

विचारात्मक लेखों की भाषा का कलेवर सामान्य निवन्धों से भिन्‍न सा 
दृष्टिगत होता है | विचारात्मक निबन्धों में मनो-विश्लेषण का उत्कृष्ट रूप खुशो 
शीर्षक निबरन्ध में है। 

उदृ्‌' भाषा के शब्दों का उपयुक्त चयन तथा गत्यात्मक प्रवाह का सुन्दर 
समादहार खुशी शीर्षक लेख में है। भावा और भाव के परिचय के लिये छोटा सा 
उद्धरण देना उपयुक्त होगा । 

“हर दिल ख्याइ आसूदगी को खुशी कह सकते हैं, याने जो हमारे दिल की 
ख्वाहिश हो वह कोशिश करने से या इत्तिफाकिया बगैर कोशिश किये बर आवे तो 
इमको खुशी हासिल होती है ..। 

श्रव हम इस बात पर गौर किया चाहते हैँ कि वह अ्रसली खुशी हिन्दुओं 
'को क्यों नहीं हासिल दोती, क्योंकि जन्र हम इसी खुशी के अपनी पूरी बलन्दी की 
इृद पर सूरत से कामिल देखना चाहते तो हमेशा गैर कोमों में पाते हैं ।”र 

भारतेन्दु के नित्रन्धों के भेद, स्वरूप और उनके भावपक्ष का विवेचन करने 
के वाद उनके निरूपणु के ढग और उनकी मापा-शैली का संक्षित पर्यालोचन भी 
आवश्यक दे । पूर्व ही कहा जा चुका है कि निरूपण के ढंग के अनुसार उनके 
'निग्रन्धों की तथ्यातथ्य निरूपक, शिक्षात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक तथा कब्पना- 
स्मक कोटियों बनाई जा सकती हैं । निरूपण के ढग का नित्रन्धों की भापा-शैली पर 
भी प्रभाव पड़ा है | तथ्यातथ्य निरूपक, शिक्षात्मक तथा उपादेव लेखों की भाषा- 
शैली में लेखक का ध्यान वस्तु-विपय के स्पष्टीकरण और प्रतिपादन की ओर 
अधिक है, और वाणी की वक्रता या वाणी के विलास की ओर कम है। इसी से 
भारतेन्दु के गवेषणात्मक लेखों म भाषा सस्क्ृत या तत्सम पढावली से समन्वित तो 
अवश्य है, किन्तु उसमें अतिरजना या अलफरण नहीं दे । उक्त लेखों में हम भार- 

तेन्दु की प्राजल या ग्रसादपूर्ण शैली पाते हैं | इतने अलकरण या अतिरजना श्रथवा 
(ण्कर कहान्ग, भापवाता, जगवाती-कविवचन सुधा, ना०, स्० २१ यसास ऊप्ण ४ सबत 
१६३३ बि० ) 
१---वुरी-पढ़ गविलास गन, वॉकीपुर, पटना । 


( रेरे४ड ) 


भाषा की मार्मिकता उन्हीं स्थालों पर देखने को मिलती है, जहाँ कलाकार किसी प्रबल 
भाव से आक्रात होकर भावुक चन जाता है। 

भारतेन्दु की अनुपम साहित्यिक देन उनके पत्र तथा पत्रिकायें थीं। हिन्दी 
में सर्व प्रयम राजा शिवप्रसाद के सरक्षण में सन्‌ १८४५ ई० में बनारस गजटों 
निकला, उर्दू' और हिन्दी मिश्चित भाषा का बेनोड़ मेल जिसमें उदू' का आधिक्य 
था. अपनी नीति के कारण लोक-प्रिय न हो सका। तदन्‍न्तर श्री तारामोहन मित्र 
द्वारा छुधाकर! का सन्‌ १८५४० में सचालन किया गया जो दौध॑ंजीवी न रह सका | 
भारतेन्दु जी ने भाद्रपद्‌ स० १६२४ वि० में 'कविवचन-सुधा' नामक मासिक पत्र का 
संचालन कर हिन्दी को सानुप्राण्णित किया । यह पत्निका भारतेन्दु की हिन्दी पतन्चका- 
रिता का प्रथम प्रयास था | प्रारम्मिक अवस्था में इसका कलेवर अति कज्ञीण था 
और इसका उद्देश्य केवल प्राचीन अप्रकाशित काव्य-कृतियों को जनता तक पहुँचाने 
में हो सीमित था। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक लेखों के साथ समाचार भी 
प्रकाशित होने लगे । स्थानीय सामाचार 'उत्साह के साथ प्रकाशित किये जाते थे, 
तथा टिप्पणियों तथा लेखों द्वारा अधिकारियों का ध्यान आक्ृष्ट किया जाता था | 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ कभी-कभी शअ्रग्नेजी में दी जाती थीं, तथा गजेट से 
जनता के लाभार्थ सूचना उद्धृत की जाती थी | “पच का प्रपच” नाम से हास्य- 
प्रधान लेख प्रकाशित होने लगे थे। कालान्तर में इसे साप्ताहिक कर दिया गया। 
सरकारी शिक्षा-विभाग भी इसे समान आदर देता था, यथाशक्ति प्रतियाँ 
क्रय करता था। सरकारी कोप के कारण तथा अव्यवस्था के कारण इसे बन्द 
कर देना पड़ा । 

कवि-वचन सुधा के साप्ताहिक हो जाने से अन्य मासिक पत्रिकाओं का 
प्रकाशन भारतेन्दु जी ने कराया, हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका तथा मैगजीन के नाम से उनके 
काल तक चलती रही । हरिश्चन्द्र मैगजीन १८७२ ई० के श्रक्टूत्र माह में प्रका- 
शित की गई। इसके सम्पादक स्वय भारतेन्दु जी थे। उनका विचार इसमें 
साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धघामिक विषयों पर तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
लेख एव अन्थ-समीक्षा, नाठक, इतिहास, उपन्यास, काव्यचयन तथा गोष्ठी और 
विनोद वार्ता छापने का था। इसी उद्देश्य के अनुसार भारतेन्दु जी इसमें लेखों 
का सम्रह करते थे, ओर इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुईं | इस मैगजीन के आठ 
अक प्रकाशितहुये, वाद में यही हरिश्चन्द्र-चन्द्रिकां के नाम से प्रकाशित होने 
लगी । इसमें कुछ पृष्ठ अग्रेजी भाषा के लिये भी होते थे । अग्रेज़ी माध्यम में सुन्दर 
लेखों की रचना प्रचाराय ही प्रस्तुत होती थी | छु वर्षों तक छुपने के बाद यह पत्निका 
मोहन-चन्द्रिका के नाम से छुपना आरम्म हुई, परन्तु प० मोइनलाल विष्णुलाल 
पटया उक्त काय में सफल नहो सके'। उन्हें पत्र बच्द कर देना पड़ा तदन्तर 


( ३२३५ ) 


भारतेन्दु जी ने नवोरिता इरिश्चन्द्र-चन्द्रिका के नाम से इसे पुनः निकाला परन्तु 
दो श्रद्ढ प्रकाशित होने के बाद स्वय स्वर्गवासी हो गये | 


भारतेन्दु जी स्री-समाज का उत्थान चाहते ये, सन्‌ १८७४ ई० के जनवरी 
मास में उन्होंने महिलोपयोगी एक पत्रिका वाला-बोधिनी” नाम से निकालना 
प्रारम्भ किया | हिन्दी साहित्य में पन्नों का अभाव देखकर 'कविवचन-सुधा' हरिश्चद्र- 
मैगनीन, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, नवोदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रका और वाला-बोधिनी 
पत्रिकायें क्रमशः प्रकाशित की थीं। ये चारों एक ही परम्परा की हैं, जो बीच-बीच 
में बन्द होकर फिर प्रकाशित होती थीं ।हिन्दी भाषा की जो स्थिति थी, उसका ध्यान 
रखते हुये कहा जा सकता है कि भारतेन्दु जी द्वारा प्रकाशित पत्न-पत्रिकार्य उत्तम 
कोटि की थीं। हिन्दी भाषा के प्रचार के साथ द्वी उन्होंने बहुत से लेखकों वो 
प्रोत्ताहित किया, तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकाश्नों की एक परम्परा भी स्थापित 
कर गये | 

हिन्दी काव्य के पुनरुत्यान का सारा श्रेय भारतेन्दु बावू को दे। भारतेन्दु जी 
की लेखनी के प्रभाव से कविता जनता की वाणी बनी, रीतिकालीन काव्य-साहित्य 
जीवन से दूर एकागी वातावरण लिये हुये प्रतीत होता या | जीवन और साहित्य का 
सम्बन्ध शिथिल हो गया था। युग-प्रवतंक की काव्यधारा ने समाज और साहित्य 
के मध्य गॉठ बॉध कर उनके सम्बन्ध को चिरस्थायी बनाया। भारतेन्दु की कविता 
में देशवासियों की समस्या, उनके विचार तथा उनकी भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है। काव्य में प्रेम प्रगोतों के साथ-साथ जनता की सामाजिक, राजनीतिक तथा 
आदधिक मनोदृष्टि एवं परिस्थिति की झलक दृष्टिगत होती है । 

सामाजिक आन्दोलनों से यद्यपि जनता की चेतना जाणत हो गई थी, तथापि 
भारतेन्दु के पूर्व काव्य रीतिकालीन परम्परा का ही अनुसरण कर रहा था। काव्य 
क्षेत्र मं तव॒ तक रीतिकाल के ऐकातिक आदर्श की ही प्रतिष्ठा थी । शिक्षा ने देश- 
वासियों के विचारों को उदारता का वरदान दे दिया था, परन्तु साहित्य-क्ेत्र में अभ 
तक रूढ्धिवादिता की छाप थी | उस समय ऐसे प्रतिभाशाली और दृढ व्यक्तित्व की 
आवश्यकता थी, जो साहित्य में नव-जीवन का संचार कर सकता। युगान्तकारी राष्ट्र 
कवि भारतेन्दु में ऐसी ही प्रतिमा के दर्शन हुये। अपनी उदार तया सहानुभूति- 
पर्णं विचारधारा के बल पर हिन्दी साहित्य को समृद्धिशाली बनाया | अपनी प्रतिमा 
द्वारा एक ओर तो परम्परा से चली आती हुईं पुरानी कविता को अयहीन रूढियों 
से मुक्त किया, और दूसरी ओर समयानुकूल नवीन काव्य-पद्धति की स्थापना की । 
काव्य का बर्णय-विपय हो बदलता दृष्टिगत होने लगा । जीवन से प्रेरणा और स्कूति 
प्रा्त कर मारतेन्दु ने साहित्य में नव-जीवन का सचार किया | काब्य ने नवीन क्लेबर 
बदला, और सम्पूर्ण युग के काव्य-साहित्य का पट परिवर्तन हो गया । 


( रेरे४ड ) 


भाषा की मार्मिकता उन्हीं स्थालों पर देखने को मिलती है, जहाँ कलाकार किसी प्रबल 
भाव से आक्रात होकर मावुक बन जाता है | 

भारतेन्दु की अनुपम साहित्यिक देन उनके पत्र तथा पनत्निकायें थीं। हिन्दी 
में सर्व प्रथम राजा शिवप्रसाद के सरक्षण में सन्‌ १८४५४ ई० में बनारस गजटो 
निकला, उदू' और हिन्दी मिश्नित भाषा का बेन्नोड़ मेल जिसमें उदू' का आधिक्य 
था, अपनी नीति के कारण लोक-प्रिय न हो सका | तदन्तर श्री तारामोहन मित्र 
द्वारा छुधाकर' का सन्‌ १८५० में सचालन किया गया जो दी्घनीवी न रह सका | 
भारतेन्दु जी ने भाद्धपद्‌ स० १६२४ वि० में “कविवचन-सुधा' नामक मासिक पत्र का 
सचालन कर हिन्दी को सानुप्राणित किया । यह पत्रिका भारतेन्दु की हिन्दी पत्नका- 
रिता का प्रथम प्रयास था | प्रारम्भिक अवस्था में इसका कलेवर अति क्षीण था 
ओर इसका उद्देश्य केवल प्राचीन अग्रकाशित काव्य-कृतियों को जनता तक पहुँचाने 
में हो सीमित था। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक लेखों के साथ समाचार भी 
प्रकाशित होने लगे | स्थानीय सामाचार »उत्साह के साथ प्रकाशित किये जाते थे 
तथा टिप्पणियों तथा लेखों द्वारा अधिकारियों का ध्यान आकृष्ड किया जाता था | 
सम्पादकीय टिप्पणियाँ कभी-कभी अग्नमेजी में दी जाती थीं, तथा गजेट से 
जनता के लाभार्थ सूचना उद्घृत की जाती थी। “पच का प्रपच” नाम से हास्य- 
प्रधान लेख प्रकाशित होने लगे थे। कालान्तर में इसे साप्ताहिक कर दिया गया | 
सरकारी शिक्षा-विभाग भी इसे समान आदर देता था, यथाशक्ति प्रतियाँ 
क्रय करता था। सरकारी कोप के कारण तथा अव्यवस्था के कारण इसे बन्द 
कर देना पढ़ा | 

कवि-वचन-सुधा के साप्ताहिक हो जाने से अन्य मासिक पत्रिकाओं का 
प्रकाशन मारतेन्दु जी ने कराया, दरिश्चन्द्र-वन्द्रिका तथा मैगजीन के नाम से उनके 
काल तक चलती रहीं | हरिश्चन्द्र मैगजीन १८७२ ई० के श्रक्टूबर माह में प्रका- 
शित की गई। इसके सम्पादक स्वय भारतेन्दु जी थे। उनका विचार इसमें 
साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
लेख एव ग्रन्थ-समीक्षा, नाठक, इतिहास, उपन्यास, काव्यचयन तथा गोष्ठी और 
विनोद वार्ता छापने का था। इसी उद्देश्य के अनुसार भारतेन्दु जी इसमें लेखों 
का सम्रह करते थे, और इसमे उन्हें सफलता भी प्राप्त हुईं। इस मैगजीन के आठ 
अक प्रकाशितहुये, बाद में यही हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित होने 
लगी। इसमें कुछ पृष्ठ अग्रेजी भाषा के लिये भी होते थे । अग्नेजी माध्यम में सुन्दर 
लेखों की रचना प्रचाराथ ही प्रस्तुत होती थी | छ. वर्षों तक छुपने के वाद यह पत्रिका 
मोदन-चन्द्रिका के नाम से छुपना आरम्भ हुई, परन्तु प० मोहनलाल विष्णुलाल 
पडया उक्त काय मे सफल नहो सके उन्हें पत्र बच्द कर देना पड़ा तदन्तर 


( रेरे७ ) 


समान निर्गुण मक्तिमार्गीय उद्गारों का विचार-विनिमय तथा जीवन और जगत की 
जक्षुण भगुरता के भावों का समाहार अत्यन्त मार्मिक है। 
भारतेन्दु जी की श्ज्ञारिक कविता में रीतिकालीन काव्य के रागात्मक उपकरण 
'पमिलते हैं। नायक-नायिका की छझल्बार-चेशये, उनकी नखशिख छुवि करा मदिर 
आकर्षण, प्रकृति का आलकारिक वर्णन, छुन्दों और झलकारों के साथ क्रीढ़ा तथा 
राधिका-कन्हाई सुमिरन के बहाने प्रेमलीला की मृदुल व्यजञ्नना ब्रज के क्कुस्मुट में 
काव्य-कानन सजाती दृष्टिगत होती है | इनको रचनाओं में शब्द-विल्लास और भाव- 
'विल्लास की अनुपम छुटा हे। परन्तु भावानुभूति में अन्तरतम के मार्मिक भाव सुन्द्र 
अमभिव्यञ्ञना में व्यक्त करने की क्षमता कलाकार का काव्य-गुण है। उदाइरणार्थ 
छुन्दों में भावानुभूति की मार्मिकता और तोबता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति व्यज्ञित है। 
नहिं नेक दया ठर आवत क्‍यों, 
करिके कहा ऐसे सुमाय रहे। 
सुख कौन सों प्यारे दियो पहिले, 
जेहिके बदले यों सताय रहे ॥* 


५ ५ हि 


इन नैनन में वह सावरी मूरति, 
देखति आनि श्ररी सो अरी। 

अब तो है निवाहित्रो याकों भल्तो, 
हरिचन्द जू प्रीति करी सों करी || 


उपर्युक्त पक्तियों में घनानन्द की सी माव-प्रवणता तथा माषा-शैली दोनों 
का सामञ्स्य दिखाई देता है। 

भारतेन्दु में “यज्ञार के रीतिकालीन प्रमाव से अलग भी स्वरूप दृष्टिगत 
होता है, नवीन युग में उर्दू की नाजुक खयाली से प्रभावित पारसीक रंगमचीय गीतों 
की पद्धति का भी अनुसरण करता हुआ कलाकार दृष्टिगत होता है। उदूँ साहित्य 
-की मावघारा की प्रगलल्‍्मता इनके साहित्य में यत्र-तन्न दृष्यिगत होती है | 

रीतिकाल के कवियों को अलकारों से विशेष मोह या। भारतेन्दु में यद्यपि 
अलकारों के प्रति विशेष आसक्ति तो नहीं थी, परन्तु-चमत्कार प्रदर्शन के प्रयोजन 
से उनका ध्यान इस ओर भी आाक्षष्ट हुआ | काव्य को अनुप्रा्सों की छुटा से सजाने 
का प्रयात्त भारतेन्दु जी ने भी किया है। रीति परम्परा की भाँति प्रकृति की अनन्त 
चेतना के सम्पर्क में मानवीय अनुमूतियों को क्रियाओं और प्रक्रियाओं की ओर 





१--चन्द्रावली नाटिका 
२-भारनेन्तु अथाउली, नाग २ 
रर्‌ 


( रे३६ » 


विषय की विविधता के साथ साथ काव्यकला के विधान में भी भारतेन्दु को 
'परिवर्तन करना पढ़ा । अब तक कविता का सविधान मुक्तक या प्रबन्ध में होता था, 
ओर उसके प्रयोगों में शब्दों के साथ क्रीड़ा और श्रृगार को साधारणतः अपेक्षित 
माना जाता था । भारतेन्दु ने इन विषयों के प्रतिपादन के लिए छोटे-छोटे पद्मात्मक 
नित्रन्धों की आवश्यकता का अनुभव किया, और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 
भाषा की सरल गति ही अपेक्षित माना । खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा दोनों को ही 
अपने भावों का माध्यम बनाया, उसमें नैसर्गिकता और प्रभावोत्पादन की शक्ति प्राप्त 
होती है । 
अमभिव्यजना की दृष्टि से भारतेन्दु के जन-गीतों का उनके काव्य में विशिष्ट 
स्थान है । निर्गण तथा सगुण भक्ति के गीतों के अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन सम- 
स्याञ्रों पर कितनी द्वी श्रभिव्यज्ञक काव्य रचनायें प्रकाशित की हैं। उनके भावों में 
बड़ा प्रबल प्रवाह है। राष्ट्र-गीतों में विधाद और उद्चोधन के स्वर मिलते हैं, 
सामाजिक गीतों में अतीत के गौरव और वर्तमान की दुरवस्था का मान-चित्र खींचा 
गया है | प्रकृति-चित्रण का स्वतन्त्र रूप तथा वाह्मप्रकृति का अन्‍्तःप्रकृति का 
तादात्म्म दिखाई देता है। 
विपय की विविधता, काव्यकला के विधान में नवीनता और अभिव्यज्ञना की 
स्वच्छुन्दता के साथ-साथ भारतेन्दु की कला में प्राचीनता के प्रति श्रासक्ति का भाव 
भी दृष्टिगोचर होता है | वह सधि-युग के कलाकार थे । उनके पास जहाँ एक राष्ट्रीय 
कवि की जाग्रति और एक लोक-गीतकार की सी चेतना थी, वहाँ एक भक्ति कवि 
-की तन्मयता और अनन्यता तथा एक रीति कवि की रसिकता और रसज्ञता भी थी। 
उनकी राष्ट्रीयता यदि युग-धर्म की विभूति थी, तो वैष्णव भक्ति-प्रधान विचारधारा 
पैतृक सम्पचि और शृगार भावना काव्य परम्परा की देन थी। भारतेन्दु ने हिन्दी 
-कविता के प्राचीन उपादानों को स्वीकार किया, यह उनकी विशेषता थी कि वह 
नवीन उद्मावनाओं की भी सृष्टि कर सके । भक्ति और शज्ञार की कविता के लिए. 
उन्होंने कवित्त, सवैये, छुप्पय, दोदे आदि छुन्दों को अपनाया, और आधुनिक विचारों 
के लिये काव्य प्रसग॒ की पुष्ठ-भूमि रोला, लावनी, ख्याल, कजरी आदि ही रहे । उदूँ 
के बद्दार और वगला के पयार छुद्‌ का भी हिन्दी में प्रयोग किया | 
भारतेन्दु को भक्ति में नि्गुंण-सगुण कवियों की तरह अपने उपास्य के प्रति 
आत्म-निवेदन के भाव यत्र-तत्र दिखाई देते हैँ | तुलसी की भाँति अपने प्रभु के 
चरणों में अविचल श्रद्धा प्रकद करता कलाकार दिखाई देता है, तो सूर की भाँति 
कभी-कभी वह उसके साथ गहन आत्मीयता का बोव भी कर लेता है। रसखान की 
सी तन्मयता भी उसके भावों में परिलक्षित होती है । मीरा की सी प्रेम-विभोरता के 
भावों का सामझ्जस्य युग-पुरुष कलाकार के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। कबीर के 


( रेरे७ ) 


समान निर्गुण भक्तिमार्गीय उद्गारों का विचार-विनिमय तथा जीवन और जगत की 
क्षण भगुरता के भावों का समाहार श्रत्यन्त मार्मिक हे | 
भारतेन्दु जी की शज्ञारिक कविता में रीतिकालीन काव्य के रागात्मक उपकरण 
मिलते हैं | नायक-नायिका की शज्भार-चेष्ायें, उनकी नखशिख छुवि का मदिर 
आकर्षण, प्रकृति का आलकारिक वर्णन, छुन्दों और अ्लकारों के साथ क्रौढ़ा तथा 
राधिका-कन्हाई सुमिरन के बहाने प्रेमलीला की मृदुल व्यञ्ञना ब्रज के क्ुरमुट में 
काच्य-कानन सजाती इृष्टिगत होती है | इनकी रचनाओं में शब्द-विलास और भाव- 
'बिलास की अनुपम छुटा है। परन्तु भावानुभूति में अ्न्तरतम के मार्मिक भाव सुन्दर 
अभिव्यञ्ञना में व्यक्त करने की क्षमता कलाकार का काब्य-गुण है। उदाइरणार्थ 
छुन्दों में भावानुभूति की मार्मिकता और तीजता की उत्कृष्ट अमिव्यक्ति व्यक्षित है । 
नहिं नेक दया उर आवत क्यों, 
करिके कहा ऐसे सुभाय रहे। 
सुख कौन सों प्यारे दियो पहिले, 
जेहिके बदले यों सताय रहे ॥* 


>५ 04 ९ 


इन मैनन में वह सावरी मूरति, 
देखति आनि अरी सो अरी। 

अच तो हे निवाहित्रो याको भलो, 
इरिचन्द जू प्रीति करी सों करी ॥* 


उपयुक्त पक्तियों में घनानन्द की सी माव-प्रवणता तथा माषा-शैली दोनों 
का सामझस्य दिखाई देता है। 

भारतेन्दु में अज्जार के रीतिकालीन प्रभाव से अलग भी स्वरूप इृष्टिगत 
होता है, नवीन युग में उर्दू की नाजुक खयाली से प्रभावित पारठीक रगमंचीय गीता 
की पद्धति का भी अनुसरण करता हुआ कलाकार दृष्टिगत होता है। उदूं साहित्य 
की भावघारा की प्रगल्मता इनके साहित्य में यत्र-तत्र दृष्यिगत होती है | 

रीतिकाल के कवियों को अलकारों से विशेष मोह था। मारतेन्दू में यद्यपि 
अलकारों के प्रति विशेष आ्राउक्ति तो नहीं थी, परन्तु-चमत्कार प्रदर्शन के प्रयोगन 
से उनका ध्यान इस ओर भी आआराकृष्ठ हुआ । काब्य को अनुप्रासों की छुटा से सजाने 
का प्रयात मारतेन्दु जी ने भी किया है। रीति परम्परा की मॉँति प्ररृति को अनन्त 
चेतना के सम्पर्क में मानवीय अनुमूतियों को क्रियाओं और प्रक्रियाओं की ओर 








१--चन्ठ्रावली नाटिका 
२--वारनेन्:ु यंगावली , नाग २ 
रर्‌ 


( 'रेरे८ ) 


उनका ध्यान कम 'गया है। परन्तु भारतेन्दु जी की आलकारिकता में अन्य रीति- 
कालीन साहित्यकारों की कला से भिन्नता है। भारतेन्द्ु के काव्य में शब्द-चित्रण की 
प्रचुरता पाई जाती है| चित्रोपमता उनकी काव्य-कला को अनुपम देन है। उद्पेक्ञा 
के द्वी सहारे कलाकार श्रपने व््य विधय को आकार दिया करता है। भारतेन्दु ने 
अलकारों का बड़ा मार्मिक प्रयोग किया है। परन्तु जहाँ वे शब्द-क्रोड़ा और चम- 
त्कार प्रदर्शन पर उतर आये हैं, व्शँ अभिव्यज्ञना में भाव या शब्द-चित्र के स्थानः 
पर वाक्‌ विदग्घता हो मिलती है। काव्य के ज्षेत्र में कलाकार ने सर्वतोमुखी प्रतिभा 
का परिचय दिया है, मारतेन्दु के काव्य में युग साहित्य के नेतृत्व की प्रतिमा समा- 
हित है। जिसने सधियुग कालीन काव्य को नवीन काव्य-घारा की ओर बढ़ने के- 
लिए प्रोत्साहित किया । 


भारतेन्दु का नाट्य साहित्य युगसान्धि काल का प्रकाश-स्तम्भ है। उनके 
पहिले हिन्दी का नाटक-साहित्य प्रायः नगएय था | मौलिक नाठकों में रीवा नरेश 
मद्दाराण विश्वनाथसिंहद का आनन्द रघुनन्दन'ं और गिरधरदास जी का “नहुष', 
अनुवादों में जसवन्तर्सिह का “प्रबोध चन्द्रोदय' एवं राजा लक्ष्मणसिंह जी का 
शकुन्तला” प्रमुख ये | शेष नादुय-साहित्य अधिकतर नाटकीय कविता के रूप में 
आख्यान मात्र था। श्रतएव स्पष्ट है कि भारतेन्दु के सामने नाग्य-साहित्य संबंधी 
कोई आदर्श उनकी भाषा में प्रस्तुत नहीं था। जो कुछ नादूय स्वरूप उपलब्ध था 
उसे प्रगति तथा प्राजल गद्य को स्वरूप देना नितात आवश्यक है, नाटूयसाहित्य को 
भारतेन्दु ने नवीन पथ-प्रदर्शन किया | ; 


भारतेन्दु को नादूय-साहित्य के बीहड़ बन में स्वय अपना मार्ग प्रशस्त करना 
पड्ठा | यह कार्य भारतेन्दु ने अनुवादों से रूपान्तरित नाटकों की रचना द्वारा तथा 
मौलिक नाठक लिखकर सम्पन्न किया | यदि विश्लेंबण करके देखा जाय तो शाकत 
होगा कि भारतेनदु ने छः मौलिक नाटक लिखे हैं | प्रेम-योगिनी (१८७४ ); चन्द्रा- 
वली (“१८७६ ), भारत जननी ( १८७७ ) भारत दुर्दशा ( १८८० ), नीलदेवी 
( १८८१ ), और सतीप्रताप ( श्य८३ )। यदि जीवन का यथार्थ चित्रण नाठक 
में कुछ महत्व रखता है, तो वह इन नाठकों में वर्तमान है | प्रेमयोगिनी का विषय 
काशी की जीवनचर्या का एक रूप है। काशी के पण्डे, दलाल और दक्षिणी ब्राह्मण 
किस मर सार अपने मन्तव्य को स्पष्ट कर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं । यह सबः 
जीते जागते चित्र प्रेमयोगिनी में हैं | यद्यपिं यह अपूर्ण नाटिका हे, परन्तु घटठना- 
समन्वय और सजीवता की दृष्टि से किसी माप्रा के नाथ्क से टक्कर ले' सकती है | 
हिन्दी नाटकों में यथार्थवाद का उदय प्रेमयोगिनी से प्रारम्भ कह्दा जा सकता है 
प्रेमयोगिनी, कार्य व्यापार की तीव्रता, कथोपकथन की सफलता और इिन्दी गद्य: 


( रेरे६ ) 


की क्षमता का स्वतः प्रमाण है । चार दृश्यों का यह नाठक भारतेन्दु की 
नाट्यकला का सफल प्रमाण के रूप में अस्तुत है। भारत-दुर्दशा में भारतेन्दु ने 
राजनीतिक वातावरण को नाटकीय रूप देने का सफल प्रयास किया है | इसमें ययार्थ ' 
परिष्यिति का वर्णन है, कारणों की ओर सकेत है, और वर्तमान अवस्था पर व्यग्य 
भी है तथा उसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना की प्ररणा भी प्रात होती है। इस नाटक 
की भाषा और शैली प्रतीकवादी नाट्रय-परम्परा की ओर इज्षित करती चलती है। 
भारत, भारत-दुर्देव, सत्यानाश, निर्लज्जता, मढिरा, अन्धकार, रोग, श्रादि पात्रों के 
मानवीयकरण से नाटक प्रभावशाली और झचिकर बन गया है । 'नीलदेवी' एक 
वियोगान्त नाटक है | यद्यपि भारतेन्दु सुखान्त श्र दुखान्त के पद्‌ की व्याख्या 
स्पष्ट रूप से नहीं कर पाये हैं, परन्ठ शेक्सपियर युग की जो भावना सुखान्त तथा 
दुखान्त विघयक है, उसी भावना का समावेश इनकी कृतियों में मिलता है| नाव्य- 
कला की दृष्टि से नीलदेवी सामान्यतः श्रच्छी कृति है, तथा अपने सम्देश-वाहक 
उद्देश्य में सफल जान पड़ती है। अ्रपनी अ्रन्य मौलिक रचनाश्रों-प्रहसनों में भी 
भारतेन्दु जी को आशातीत सफलता मिली है । सफल व्यग्यों की दृष्टि से श्रन्धेर नगरी 
तथा बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति सफल प्रहसन हैं | प्रहसन की परम्परा की स्थापना 
भारतेन्दु जी के ही नादय-प्रहसनों से मानी जानी चाहिये । भारतेन्दु के प्रहसन 
अपने युग के उच्चकोटि के प्रहसन हैं, युग के प्रहसनों को तुलनात्मक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो उक्त प्रहसन अपने युग की सव॑-श्रेष्ठ नाट्य-कृतियों के रूप 
मे प्रस्तुत हैं, भारतेन्दु द्वारा ही प्रहसन-प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, और वह 
भारतेन्दु युग की वत्तु बनकर रह गई, आगे उक्त प्रणाली का विकास नहीं हो सका | 


अपने नाटकों और प्रहसनों में भारतेन्दु ने प्राचीन नाइयकला के रिद्धान्तों 
को पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया | कथा आर कथावस्तु की दृष्टि से उनकी रचनाश्रों 
में सामान्य कयानक हैं, ' श्रव तक नाठकों में श्रादर्श प्रतिपादन की भावना निहित 
थी। परन्तु भारतेन्दु युग में भावनायें बदल गई थीं। नाटक का उद्देश्य अधिकारी 
के फलागम्‌ की अवस्था पर लाना नहीं रह गया था। उनके अनुसार नवीन नागकों 
की रवना के मुख्य उद्देश्य-अशज्ञार, हास्य, कौतुक, समाज-सस्कार शोर देश-बत्सलता 
थी ! युग परिवर्तन के साथ साथ नाटकों की धारा में परिवर्तत आवश्यक था। 
उन्होंने उक्त मत का स्पष्टीकरण अपने नाटक सम्बन्धी लेख में दिया है | “जिस 
सम्रय में जैसे सहृदय जन्म अहण करें, शौर देशीय रीति-नीति का प्रवाह मिस रूप 
से चलता रहे उस समय में उक्त सहद्ददयगण के अन्तःकरण की वृत्ति और सामाजिक 
रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकादि हृश्य काव्य 
प्रणयन करने योग्य हैं [? * 


१--नाटक निवन्ध-..-भारतेन्दु नाव्कावकी । 





( ३४२ "3 


बाद किया | वस्तु॒तः अनुवादों के ज्षेत्र में भारतेन्दु-युग के साहित्य में नवीन प्रयोग 
हुये, सस्कृत, अंग्रेजी तया बंगला साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं का नादय अनुवाद 
भारतेन्दु-युग की देन है, उक्त मनोइति का प्रेरक भारतेन्दु जी का अनूदित नादय 
साहित्य कद्दा जा सकता है। 


रूपान्तरित नाट्य साहित्य की परम्परा युग प्रवर्तक नाद्यकार की देन हे । 
बगला तथा सस्कृत नाद्य आख्यायिकाओं से प्रेरणा प्राप्त ( विद्यासुन्दर तथा सत्य 
हरिश्चन्द्र)) नाटकों में कवि कल्पना प्रसृूत कथा-बस्तु का समाह्ार तथा कथानकों 
का पुनर्निर्माण भारतेन्दु के छायानुवादों की श्रमोघ देन है। उक्त प्रणाली का 
प्रयोग अन्य तत्कालीन साहित्यकारों ने किया | छायानुवादों में मौलिक नाट्य साधना 


का समावेश रहता है, उक्त परम्परा ने मोलिक नाट्यकला को भी विकास कौ प्रेरणा 
प्रदान को । 


भारतेन्दु के मौलिक नाटक युग के साहित्य की महत्वपूर्ण देन हैं। उक्त 
नाटकों से विभिन्न विचारधारा का समाहार दष्टिगत होता है। भारतेन्दु द्वारा 
प्रतिष्ठित शैली तथा विचारधाराओं का सम्पूर्ण विकास निम्न प्रमुख्॒धाराश्रों 
में समाहित है | 


( १) पौराणिक धारा में प्राचीन पौराणिक आख्यानों को नाट्य रूप दिया 
गया है, ज्क्त धारा की प्रेरणा मूलक नाटक सती प्रताप है, यद्यपि यह नाटक अपूर्ण 
है, तथापि यह भारतेन्दु युग के पौराणिक नादय परम्परा का सस्थापक प्रतीत 
होता है | पौराणिक आरूयानों को लेकर बहुत से सुन्दर आदेश-प्रद्‌ और आचार 
विचार पूर्ण नाटकों को रचना हुई जो इसी धारा-प्रवाह से प्रेरित थी । 


(२ ) ऐतिहासिक कथानकों का विकास नीलदेवी के आख्यान में मिलता 
है | ऐतिहासिक तथ्य निरूपण और घटनाओं में कल्पित पात्रों का सयोग भारतेन्दु 
की नीलदेवी में हे, समीचीन नाग्रयकारों ने ऐतिहासिक कथानकों को अपने नाटकों 
की पृष्टभूमि बनाया और युग पुरुष की नाट्यकला को विकास दिया । उक्त विचारधारा 
का अनुसरण करने वाले समकालीन नाशुयकारों ने ऐतिहासिक कथा कुत्तों 


को साहित्यिक कलेवर देकर साहित्य और इतिहास के सम्बन्ध को निकटता 
प्रदान की | 


(३ ) प्रेम-प्रधान आख्यायिकाओं के आधार पर नागू्य-रचना भारतेन्दु 
युग को देन हे, भारतेन्दु की चन्द्रावली नाटिका उक्त परम्परा का प्रवर्तन करती 
प्रतीत होती है। भारतेन्दु युग में प्रेम प्रधान आख्यानों को लेकर उत्कृष्ट नाठकों 
की रचनायें हुई हूँ, प्रेम के रूपों का समावेश इन नाटकों में नहीं मिलेगा, परन्तु 

- फिर भी कुछ नाटक भारतेन्दु काल के गौरव स्वरूप हैं, और भावी हिन्दी नाटक- 


( रेथडे ) 


कार्रो के प्रथ नियामक हैं | उपर्युक्त परम्परा में भारतेन्दु के समकालीन-नाद्यकारों की 
को प्रधान रचनायें रणवीर-प्रेममोहिनी (१८७७) तथा तता सवरण (#८८३) 
६ श्री निवासदास कृत ), चन्द्रकला (नात्क चन्द्र कृत ), मदन मजरी (१८८४) 
६ अ्रमनर्सिह गोतिया ), रतिकुसमायुध (१८८५) (खडग बहादुर मल्लकृत) श्रादि 
अ्तिनिधि कृतियों हैं । 


वस्तुतः युग-पुयष की शैली तथा विचारधारा का समुचित प्रमाव सम- 
सामयिक नाट्य साहित्य पर पढ़ा। 2 

(४ ) प्रेमयोगिनी यथायंवादी सामाजिक चित्रण है। व्यंग्य शैली में 
सामाजिक परिष्कार की भावना लेकर यथा्थवादी चित्रण की परम्परा का विकास 
उक्त नाठिका में प्राप्त होता है । इसी शैली में सामाजिक नाठकों की परम्परा 
पविकास युग के नादूयकारों में मिलती ईं, भारतेन्दु के नाठकों की विचारधारा का युग 
के सामान्य नाग्य साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा है। सामाजिक समस्याओ्रों को 
स्ेकर नाठकों में उनकी आलोचना का रूप प्रस्तुत किया गया है | बाल-विवाइ विरोधी 
मनोदत्ति तथा विधवा विवाह के पोषक नाटकों का रजन हुआ है। धार्मिक पाखरडों 
का उद्घाटन करने वाले नाटकों का भी इसी विचारधारा के अन्तंगव विकास हुआ है। 
सामाजिक कुरीतियों को प्रकाश में लाने के लिये नाद्य साहित्य को माध्यम बनाना 
भारतेन्दु-युग की देन है, यथाथ चित्रण तथा सामाजिक परिष्कार की भावना प्रेरणा 
रूप में भारतेन्दु के नाटकों से प्राप्त हुई है । 

(५) भारतेन्दु युग राजनीतिक चेतना का युग था। भारतेन्दु ने राष्ट्र- 
चेतना और' उत्थान का सन्देश श्रपने नाठकों में दिया है। भारत-दुदंशा तथा 
भारत जननी राजनीतिक उत्थान की प्रेरक रचनाओं के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। 
समकानीन राजनीतिक शआन्दोलनों की प्रतिक्रिया नाटकों में समाहित प्राप्त होती 
हैं। इन्हीं नाटकों की परम्परा पर चलने वाले देश-प्रेम-अ्रधान नाटक भारतोद्धार 
( शरतकुमार मुकर्जी-१८८३ ), भारत आरत ( खडग़बह्मादुर मल्ल-१८८५ ) भारत 
सौभाग्य ( अ्म्बिकादत्त व्यास-१८८७ ), भारत सौभाग्य ( प्रेमघन-१८८८ ) भारत- 
बु्दशा ( प्रतापनारायण मिश्र-१६०२ ) युग के प्रतिनिधि नाटक ईैं, जिनमें भारतेन्दु 
की कृतियों की उपयुक्त विचारधारा की छाप समाह्वित प्रतीत दोतो है । 


(६ ) भारतेन्दु के नाट्य-साहित्य की विशेष सम्पत्ति उनके प्रहसन हैं, प्रदसन 
नाठकों में व्यंग्य रूपकों की शेली का प्रयोग है | श्रन्घेरनगरी, वैदिकी दिंसा हिंता 
न मवतति, तथा विपस्य विषमौषधम्‌ देशकाल तथा समाज के व्यग्य रेखाचित्र ईं, 
व्यग्य पद्धति के द्वत्य-प्रधान नाटकों के लिखने का प्रयोग भारतेंदु द्वारा किया गया 
था, और उपर्युक्त विचारधारा को युग के नास्यकारों ने प्राथमिक स्थान दिया या। 


( रे४४ ) 


भारतेन्दु द्वारा प्रचलित व्यग्य शैली का बहुत ही व्यापक प्रयोग किया गया था, सम्भवतः 
व्यग्य और प्रहसन-प्रणाली इस युग की महान्‌ देन थी | भारतेन्दु युग में अधिकाश 
मौलिक प्रहसनों की रचना हुई, सम्भवतः प्रहसनों की पद्धति मारतेन्दु युग में विक- 
सित हुई, पर इस युग के बाद इस भावधारा को कोई कलात्मक विकास नहीं प्रात्त 
हुआ, अतः प्रहसन इसी युग में विकसित होकर लुप्त हो गये, और अपनी परघरा 
को नाद्य साहित्य में स्थायित्व नहीं प्रदान कर सके। तत्कालीन सामाजिक हिथिति 
के अनुरूप ही प्रहसनों में व्यग्यों का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियाँ, वेश्याइृत्ति के 
कुपरिणाम, समाज का असहाय नारी जीवन, पश्चिमी सभ्यता के अन्ब उप्ासकों 
का सामाजिक दृष्टिकोण, धर्म के कथित ठेकेदारों का भ्रष्टाचार आदि व्यापक मनो- 
वृत्तियाँ कार्य करती दृष्टिगत होती थीं। भारतेन्दु के प्रहसनों का साहित्यिक स्तर 
समकालीन रचनाकारों की कृतियों से अधिक उच्च था। युग के प्रमुख प्रदसनकार 
प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी तथा किशोरी लाल 
गोस्वामी आदि भारतेन्दु के प्रहसनों की मौलिकता को न पा सके | 


युग प्रवर्तक भारतेन्दु जी ने हिन्दी नाट्य साहित्य को एक नवीन पथ प्रदर्शित 
किया । देशकाल को मनोदृत्ति के अनुकूल साहित्य के वातावरण को स्वस्थ बनाकर 
नये समाज तथा नवीन राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार से समतामयिक साहित्यिक; 
मण्डल को प्रभावित क्िया। अपने अल्पकालीन जीवन में अपनी क्ृतियों को देशकाल 
के लिये उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके समकालीन साहित्यकार-मडल का मार्ग निर्दे- 
शन कार्य किया है। भारतेन्दु ने युग के साहित्यकारों को नवनिर्माण की रूपरेखा 
दी, उसका यथानुगसन समकालीन कलाकारों ने किया | यथार्यतः युग निर्माणकर्ता 
की लेखन-प्रतिभा तथा विचारधारा का साहित्यिक-मण्डल पर व्यापक प्रभाव पढ़ा । 
हिन्दी साहित्य के नवोत्यान काल में भारतेन्दु को विचारधारा ने साहित्यकारों को 
व्यापक प्रेरणा प्रदान की, जिसके आधार पर नास्य-साहित्य को प्रशस्त और 
सुदढ घरातल पर रखा गया | 
साहित्य के सूने निजन में युग-प्रवतंक कलाकार ने अपनी विचारधारा से 
सिंचित भावनाओं का उद्यान बनाने का प्रयास किया था। युग के सहयोगी कलाकारों 
ने उसे पुष्पित तथा पल्लवान्वित कर अपने इस गौरवमय साहित्यकार का श्रभिनन्दन 
किया। साहित्यिक आन्दोलन को बीच ही में छोड़कर भारतेन्दु जी असमय ही गोलो- 
कवासी हुये, परन्तु इस गुरुतर कार्य-मार को सम-सामयिक साहिंत्यकारों ने अपने 
सबच्रल क्धों पर लेकर अपने उत्तरदायित्व को पूर्णंरूप से निभाने का प्रयक्ष किया । युझः 
के प्रमुख कलाकारों में भारतेन्दु की कला की छाप थी, उनसे प्रात्त प्रेरणा तथा अभि- 
यज्ञेना के लिए समसामयिक नाख्यकार चिरऋणी ये। यहो भारतेन्दु के नाव्य 
धाहित्य की ऐतिहासिक महत्ता है| 


( रे४५ ) 


भारतेन्दु युग सामाजिक जागरण का युग था। राजनीतिक चेतना ने सामा- 
जिक उत्थान की प्रेरणा प्रदान की, देश और समाज की वास्तविक स्थिति पर भार- 
तेन्दु जी की कृतियों ने प्रकाश डाला है । ऐसा मासित होता है कि समकालीन भार- 
तीय समाज को युग द्रष्टा ने अपने सजग नेत्रों से देखा था, तथा सम्राजगत दुषणों 
को स्पष्ट डके को चोट पर कह देने मे नाल्यकार भारतेन्दु को तनिक भी हिच- 
किचाइट का अनुभव नहीं हुआ | 


भारतेन्दु का नाठक-साहित्य समकालीन समाज का दपंण है। अ्रधिकाश 
नाठकों में सामाजिक अभ्रष्टाचार का नग्न रूप प्रदर्शित किया गया है। सामाजिक 
आलोचना की भावधारा पर चलने वाले नाटक प्रेम-योगिनी, वैदिकी हिंसा हिंसा न 
भवति, अन्घेर-नगरी, विषप््य विषमौषधम्‌ , नीलदेबी, मारत-दु्दशा तथा भारत- 
जननी हैं। भारतेन्दु की नाव्यकृतियों की मूल विचारधारा सामाजिक व्यय्यों में 
सामाजिक दूधर्णों को इगित करने की थी । प्रेमयोगिनी समकालीन सामाजिक स्थिति 
का व्यग्य चित्र है। नाटिका के चार गर्भाड्डों में काशी के सामाजिक जीवन के चार 
मिन्न भिन्न स्वरूप उपस्थित किये गये हैँ | काशी के वर्णन में समाज के कथित ठेके- 
दारों के श्रघःपतन के चित्रण विशेष रूप से इगित किये गये हैँ। धार्मिक केन्द्रों में 
व्यभिचार, यात्रियों का पडों, पुरोहितों द्वारा शोषण, निष्किय नागरिकों में अकमण्यता 
का समावेश जिनके कार्यक्रम मे केवल निमन्त्रणों को अ्रपनी जीविका का आलंब 
बनाकर भाँग बूटी छानने के अलावा कोई कार्य नहीं रह जाता हे का भारतेन्दु के 
“देखी तुम्हारी काशी” में काशी का सामाजिक चित्रण बढ़ा ही सुन्दर व्यग्य-चित्र 
है। यथायंवादी चित्रणों को अपने नाटकों में देकर उन्होंने सामाजिक ढोंग का 
भडाफोड़ किया है । 


वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति धर्म के नाम पर पाखड करने वाले लोगों के 
विदद्ध प्रहसन रूपी आन्दोलन हैं| मारतीय समाज में धार्मिक व्यवस्थायें देकर धर्म 
की ही आड़ में नाना प्रकार के कुकृत्व किये गये, पर सभी घामिक दुद्वाई पर उक्त 
व्यवस्थाओं और ज्यवस्थापकों के कुकर्मों का मडाफोड़ प्रहसन के रूप में दिया गया 
है। अपने मन्तब्य में समाज के ऐसे संप्रदायों से दूर रइने का आदेश उसमें निद्वित 
प्रतीत होता है । 


अधेर नगरी में राजनीतिक अव्यवस्था देश में शासन सम्बन्धी मनमानी, 
प्रजा पर अन्याय और श्रत्याचार का रेखाचित्र है । अग्रेजी शासन तथा हाकियमों के 
न्याय की व्यग्यात्मक खिल्ली उड़ाई गई है। विपत्य विपमीषघम्‌ तत्कालीन देशों 
राजाश्ों की श्रकर्मश्यता तथा दुश्चरित्र जीवन का एक रेखाचित्र है। भाणु रूपों 
में भण्डाचार द्वारा मल्दारराव होल्कर के दुश्चरित्र जीवन का भण्डाफोड़ क्या है, 


( २४६ ) 


जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने अधिकार से वश्चित कर दिया गया | ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख करते हुये नाट्यकार राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न सामा- 
जिक दुर्व्यवस्था पर मार्मिक व्यग्य करता है । नाल्यकार के कथनानुसार समाज को 
दूपित करने वाले इस प्रकार के अधिकारियों का पतन आवश्यक तथा उचित है । 
भारतेन्दु के नाटकों की सदैव चेश सामाजिक दुरवस्था को प्रकाश में लाने की रही 
है, जिससे समाज उक्त दूषणों से साववान रहे । 


समाज का नारी-जीवन अति दयनीय था | नीलदेवी की भूमिका में नाट्यकार 
ने भारतीय नारी-जीवन से विदेशी नारी-समाज की तुलना की है। प्राचीन भारत 
में नारी का सास्कृतिक तथा सामाजिक स्थान और वरंमान नारी समाज की दुर- 
वस्था पर विचार व्यक्त किये हैं। भारतेन्दु समाज-सुधारक थे, वर्तमान नारी-जीवन 
की दयनीय दशा में परिष्कार देखना चाहते थे | नीलदेवी नाक में नाव्यकार का 
सम्देश समाज के नारी-जीवन को ऐतिहासिक वीर-गाथाओं का स्मरण दिलाकर 
आय॑कुल ललनाओं के समान आचरण करने का निर्देश दिया है । 


भारतेन्दु नारी-शिक्षा के हिमायती ये | सामाजिक जीवन में नारी का पुरुषों 
ही को भाँति समान सहयोग होना चाहिये, विदेशी समाज की इस उदारता के 
प्रति उनके हृदय में सम्मान है, परन्ठु वह सास्कृतिक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन 
भारतीय नारी समाज द्वारा नहीं करवाना चाहते हैं। परन्तु नारी वर्ग को अपने स्वत्व 
को समभने का संदेश उनके नाव्य भावों में आदर्श प्रतीक स्थापित करके इग्रित 
किया गया है। 


भारतेन्दु की भारत-जननी तथा मारत-दुर्दशा में देश के दयनीय जोवन 
का रेखा-चित्र है। भारत-भूमि और भारत रन्तान को दुर्दशा' दिखाना ही इस 
"भारत जननी का इति-कतंव्य प्रतीत होता है | भारतमाता'भम्मावशेष भू-खण्ड के बीच 
अवस्थित दिखायी गयी है, उसकी सतानें पूछती हैं, अंग्रेजी राज्य की व्यवस्था में भी 
चह क्‍यों मलिन है १ सभी व्यक्तिगत सुख और स्वार्थपरता की ओर दौड़ रहे हैं, सारे 
समाज का कष्ट निवारण कोई नहीं करना चाहता | भारत जननी में उक्त विचारों की 
व्यजना निम्न पदों से प्राप्त होती है । 
“भारत में मची है होरी, 
इक ओर भाग अभाग, एक दिसि होय रही भकमरोरी, 
अपनी अपनी जय सब्र चाहत, होड़ परी दुहुँ ओरी ॥” 
इस नाटक में नौकर-शाहो को सामाजिक अव्यवस्था का मूल कारण बताया 
गया है। देश का यथार्थ चित्र नायकों की मार्मिक भाषा में देकर मारतेन्दु जी ने 
साम्राज्यवादी शासन के प्रति अस॒इयोग और घुणा की प्रवृत्ति प्रदान की, जिसका ही 


( ३४७ ) 


फलोदय उन क्रान्तिकारी भावनाओं के परिणाम स्वरूप महान्‌ युगान्तकारी सस्था 
भारतीय महासभा कांग्रेस का जन्म हुआ । भारतेन्दु जी साहित्यिक क्षेत्र के सर्व 
प्रथम समाज-सुधारक तथा राष्ट्रनायक थे। जिनकी विचारधारा का अनुसरण 
करके नवीन समाज को सृष्टि की जा सकी थी। देश और समाज के निर्माण के 
लिये उनके द्दय में प्रतल वेदना थी, भारत दुर्दशा के निम्न कथन से भासित 
होता दे । 
“रोवहु सत्र मिलि के आवहु भारत भाई। 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई॥ 
सबके पहिले ज़ेहि ईश्वर घन-बल दीनों। 
सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनो ॥ 
सबके पहिले जो रूप रग रस भीनो। 
सत्रके पहिले विद्याफपल जिन गहि लीनों ॥ 
अब सब्रके पीछे सोई परत दिखाई। 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई।।” 
अंग्रेजी राज्य में राजनीतिक तथा सामाजिक अभिशापों का उल्लेख बड़े 
ही मार्मिक शब्दों में किया है । 
अग्रेज राजसुख साज सजे सत्र भारी। 
पै धन विदेश चलि जात इद्दे अति ख्वारी ॥ 
ताहू पै महँगी काल, रोग विस्तारी | 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हवा री ॥ 
स॒त्रके ऊपर टिक्कस की झाफत आई। 
देश की सामाजिक तथा श्रायिक दशा पर राजनीति का अत्यधिक प्रभाव 
पड़ता है। विदेशी शासन की आर्थिक शोपण नीति का देश और समाज पर समान 
प्रभाव पड़ा । समकालीन राजनीतिक दाँव-पेचों से देश के आदधिक तथा सामाजिक 
दाँचे को किस प्रकार द्वानि पहुँची है, भारतेन्दु ने उक्त रहस्य का उद्घाटन अपने 
नाठकों में यथेष्ट रूप से किया है। युग पुदप के नाठकों का सामाजिक मूल्याकन 
महत्वपूर्ण हे, जो कि समाज की जन-जागरण की चेतना तथा उत्थान की ओर 
अग्रयर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं | 


मारतेन्दु युग में कुछ ऐसी परिध्थितियाँ एकत्र द्वो गई थीं. जो सामाजिक 
तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण थीं। सम्पूर्य स्थितियों के विकास का 
प्रेरक मारतेन्दु का नाव्य साहित्य था | साहित्य सम्ताज से श्रन॒प्रेरित होकर चला था | 
साहित्य और समाज में शाश्वत सम्बन्ध दे, वस्तुतः साहित्य समाज का दर्पण हें, 


( रेड८ ) 


और समाज का वायुमण्डल साहित्यिक सूजन का प्रेरक मी हे। जैसा प्रतिविम्ब 
देशकाल की समस्या का कलाकार की कवियों में प्राप्त होता है, इस युग के साहित्य 
ने विशेषतः नादय-साहित्य ने नव्य समाज के सखजन की कल्पना का बीजा- 
रोपण किया था । 

भारतेन्दु के नाटकों तथा समस्त साहित्य की युग पर एक विशिष्ट छाप 
कलाकार अपनी विचारधाराओं की परम्परा युग-साहित्य और समाज पर स्थापित 
कर गया । राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना की ललकार से निद्रा और श्रंधकार में 
पड़ा हुआ सम।ज सजग हो उठा । राष्ट्रीय विचारों ने साहित्य और समाज दोनों में 
समान रूप से अपना व्यापक प्रभाव प्रदर्शित किया । १६वीं शताब्दी का समस्त हिन्दी 
साहित्य भारतेन्दु जी के विचारों की प्रेरणा का फल है। भारतेन्दु मण्डल के 
उदीयमान नाद्यकारों ने अपने युग-पुर॒ष की शैली तथा विचारधारा का अनु- 
सरण किया । हिन्दी रगमच से समाज-सन्देश का शखनाद इस युग की महान 
देन है। जिसकी कार्य-साधना में युग पुरुष के पथानुगामियों ने प्रशसनीय 

सहयोग दिया । 

भारतेन्दु की बहुमुखी प्रतिमा में माइकेल मघुसूदन तथा देमचन्द्र की ओज- 
घ्विनी शैली का प्रवाह देखते हैँ। प्राचीन तथा नवीन साहित्य शैली का सुन्दर 
सामजस्य भारतेन्दु की ही कला का विशेष माधुर्य है। नवीन युग के आदि साहित्य 
के प्रवतंक के रूप में नाय्य कार ने साहित्य-जगत को इस बात का प्रमाण दे दिया 
कि किस प्रकार साहित्य के मश्व से जन-जागरण का सन्देश प्रसारित करके देश 
में सामाजिक क्रान्ति प्रस्तुतकी जा सकती है। भारतेन्दु की विचारधारा का स्पष्ट 
स्वरूप उनके नाटकों में मुखरित दृष्टिगत होता है । इस प्रकार यह स्पण्ट है कि 
कलाकार की विचारधारा का व्यापक अश नाठकों के द्वारा युग के सभी क्षेत्रों 
मव्याप्त है। क्‍या साहित्य, क्या धर्म, क्या राजनीति, क्या लोकहित सब्र पर 
समान रूप से उक्त विचार अपनी प्रतिष्ठा समान रूप से पा रहे हैं। भारतेन्दु 
अपनी साहित्यिक देन के सहारे युग-पुरेष की भाँति अकेले अपने व्यक्तित्व की 
आभा त्रिखेरते खड़े हैं, और उस काल के प्रतिभावान साहित्यकार उन्हीं को अपनी 
शक्ति का स्रोत मान रहे हैं| 
भारतीय नवयुग के वैतालिक तथा भारतेन्दु 


सप्तस्त भारतीय साहित्य में एक न एक युग वैतालिक अवश्य रहा है, जिसने 
साहित्यिक ढों चे का व्यवस्यित निर्माण किया है। युग सन्धि पर खड़े हुये उक्त 
साहित्यकार साहित्य तथा समाज को अन्धकार के गत॑ से निकाल कर उसके निर्माण 
मे प्रयत्नशील रददे । जिस प्रकार भाग्तेन्दु जी हिन्दी साहित्य तथा समाज के बैतालिक 
के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य को श्रालोकित कर गये, ठीक 


( 'ऐे०० ) 


होता है | उनके कीचक-बध नाटक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कीचक 
को खलनायक बनाते हुये समकालीन अग्नेजी गवनंर जनरल लार्ड कर्जन का चित्रा- 
कन कर रदे हैं। नाख्यकला की दृष्टि से उनके व्यवस्थित बस्तु-विन्यास और ध्येयवाद 
का जो कलात्मक सामजस्य दिखाई देता दै, उसके कारण उनके पौराणिक नाटकों में 
भी प्रेत्ञकों को अवामान्य आकषंण प्रतीत होता है। मराठी रगमश्व एवं नादब- 
साहित्य के विकास के लिए आपका पथप्रदर्शन एबं उदाहरण अत्यन्त प्रभावशाली 
सिद्ध हुआ | अभिनयानुकूल वस्तु विन्यास का जो आदर्श श्री खाडीलकर ने उदयो- 
न्मुख लेखकों के सम्मुख रखा, उसके कारण मराठी में उच्च श्रेणी के नाटकों का 
उत्पादन होने लगा | मराठी साहित्य में खाडीलकर जी युग वैतालिक के रूप में 
दृष्टिगत होते हैं । 


भारतेन्दु जी की भाँति अपनी साहित्य-प्रतिभा द्वारा सामाजिक उत्थान की 
प्रेरणा अपने साहित्य में दे गये । आपके नाठकों में समकालीन समाज में परिष्कार 
आर समसामयिक कुरीतियों पर आलोचनात्मक व्यग्य था। नई पीढ़ी के कलाकारों 
का मार्ग निर्देशन करके साहित्य और समाज की हिलती हुईं मीनारों को दृढ़ कर 
गये । साहित्य और समाज के निर्माण-युग में खाडीलकर जी की विचारधारा ने मराठीः 
साहित्य को एक प्रकार का आलोक प्रदान किया इनके निर्मित पथ पर चलने वाले 
अन्य मराठी साहित्यकारों ने साहित्य-निर्माता के पथ को और अश्रधिक प्रशस्त किया $ 
अधिककाल तक अपने युग-निर्माता की मौलिक विचारधारा का अनुगमन करते रहे, 
आर नवीन साहित्य तथा समाज का निर्माण किया | 


सर सैयद अहमद खाँ ने उदूं साहित्य में अपनी कृतियों द्वारा साहित्य और 
समान दोनों द्वी को नवीन चेतना प्रदान की | इनकी रचनाओं में आसार उस्सनादीद, 
बिजनौर का इतिहास, अ्रसभावे वगावते हिन्द, मुसलमानों की राज भक्ति आंदि 
उत्कृष्ट रचनायें हैं। सन्‌ १८५४ ई० में आइने अकत्ररी तथा उसके पश्चात्‌ बार्नी केः 
तारीखे फीरोजशाही का सम्पादन मी कर चुके थे। सैयद अहमद खाँ साहब बड़े ही 
उदार तथा नवीन विचारधारा के पोषक ये। इनके चाइबिल पर तवैज्यनुलकलाम 
नामक टिप्पणी लिखने पर रुढ़िवादी मुसलमानों ने विरोध किया, परन्तु समाज-सुधा- 
रक युग-पुरुष की भाँति अपनी विचारधारा से विचलित न हुये । सर सैयद उच्च- 
कोटि के कवि ये, तथा “आही” उपनाम से रचना करते ये | इनकी लेखन-शैली बड़ी 
सुगम, सरल तथा प्रभावोत्पादक थी | इनकी बोधगम्य भाषा बड़ी ही द्वृदयग्राह्दी प्रतीत 
होतों थी। आपके समस्त साहित्य की भाषा का साध्यम सरल और बोधगम्य भाषा 
दी थी। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था, इनकी प्रभावोत्यादक शैली का प्रभाव 
तत्काज्ञीन साहित्यकारों पर पड़ा | कुशल पत्रकार तथा आलोचक होने के नाते निर्भी- 


( रे४२ ) 


धन नहीं लिया था, परन्तु आवश्यकता वश उन्हें उतने घन की हुएडी लिखनी पड़ी 
थी। सर सैयद उक्त डिग्री का वास्तविक घन ही ऋणादाता को दिलवाना चाहते थे, 
'परन्तु मारतेन्दु सत्य पर टिके रहे, अपने लिखे हुये धन को स्वीकार किया | 


भारतेन्दु प्रत्यज्ञ और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक युग वैतालिकों के सम्पक 
में आये, और अपने व्यक्तित्व द्वारा समाज सुधारकों को प्रभावित कर सके 


मारतेन्दु युग में बगला तथा मराठी रग-मच में परिवर्तन हो रहे थे | हिन्दी 
नाट्य-ससार में भारतेन्दु ने अपने निर्देश द्वारा हिन्दी रगमच को नवीन गति प्रदान 
की, उसी प्रकार बगला साहित्य में गिरीशचन्द्र तथा मराठी साहित्य में श्रीकृष्ण 
प्रभाकर खांडीलकर ने अपने-अपने साहित्य की नाव्यधारा में युगान्तकारी परिवर्तन 
“किया । बग नास्य प्रेरणा से कलाकार भारतेन्दु प्रभावित हुये थे। माइकेल मधुयदन 
तथा डी० यल० राय के नाटकों ने समकालीन हिन्दी नाख्य-साहित्य को अत्यधिक 
प्रभावित किया । और हिन्दी नाय्य साहित्य की दिशा में परिवर्तन हुआ । 


उपर्पक्त कथनों से यह पुष्टि होती हे कि भारतवर्ष की प्रतिनिधि भाषाओ्रों के 
साहित्य के लिये १६ वीं शताब्दी का युग बढ़ा ही महत्वपूर्ण युग था। इस युग में 
न केवल हिन्दी साहित्य में युगान्तकारी परिवर्तन हुये, अपितु समस्त भारतीय साहित्यों 
में साहित्यिक तथा सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा उपस्थित दृष्यिगत होती हे । 
इस युगान्तकारी परिवर्तन का सारा श्रेय विभिन्‍न साहित्यों के युग वैतालिकों को ही 
ग्राप्त है, जो अपनी साहित्य-सेवा तथा विचारधारा से साहित्य और समाज में जाग्मति 
पैदा करते रहे | 
पश्चिमी-युग-सधि के साहित्यकार तथा भारतेन्दु ४-- 

युग विशेष के अवसान तथा नवीन-युग के उषाकाल के मध्य का समय युग 
सन्धिकाल कहलाता है । एक युग की समाप्ति और द्वितीय युग के उत्थान के मध्य 
अवकाश काल में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। नवीन युग के प्रारम्म के 
पहले परिवर्तन की रूपरेखा बनती दे | ऐसा काल जहा देश की राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा आर्थिक स्थितियोँ करवट बदलती हैं, सक्रान्तिकाल होता है, जिसमें 
प्राचीन युग के भग्नावशेषों पर नव्ययथुय के सास्क्ृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीयता 
सम्बन्धी विचारों का वीजारोपण दृष्टिगत होने लगता है | युग के उस प८-परिवतेन 
को ह्वी युग-सधि काल कहेंगे | एक युग की यवनिका गिरती दृष्टिगत होती है, और 
दूसरे युग के उत्थान का समारंम प्रकट होता है| 

वस्तुतः युग बदलता हे, नवीन राजनीतिक स्थितिया नया समाज बनाती हैं। 
नये सास्कृतिक आन्दोलन नया समाज स्थापित करने में सहायक होते हैं| विश्व में 
कई बार इन नये और पुराने परिवर्तनों का सन्धि-युग आया | प्रगति ही जीवन है, 


( रेंभरे ) 


ओर परिवर्तन अवश्यमावी जड़ और चेत्तन समाज का नियम है | पुरानी केंचुल 
छोड़कर नवीन कलेवर धारण करने का सदैव से विधान रहा है | विश्व में कई बार 
युग बदले, अनेक राजनीतिक और सामाजिक भूकंप श्राये, जिन्होंने उसके मानचित्र 
में परिवर्तन कर दिया। ऐसे परिवर्तन सार के सभी जाम्रत राष्ट्रों में हुये हैं | 

यूरोप में विभिन्न कालों में ऐसी स्थितियों उत्पन्न हुई, जब्र समान और 
सस्कृति में समयानुकूल परिवर्तन हुये। इन निर्माण कालों में मौलिक विचारों 
की सृष्टि बुगान्तकारी परिवर्तनों में सह्ययक हुआ करती यथी। पुरानी सम्बता वी 
सिरती हुई मीनारों से अलग नवीन समाज तथा संस्कृति की नींव डालने का कार्य 
युग के साहित्यकारों ने किया है, जिनकी, विचारधाराश्ों ने युग को नवीन राष्ट्रीय 
स्पमाजिक तथा वार्मिक चेतना प्रदान की है। रूढिंगत विचारधारा के बीच से 
अ। ॥ नवीन मार्ग निकालने वाले समाज तथा साहित्य प्रवर्तक युग सन्धिव ल के 
कलाकार हैं, जिन्होंने नये समाज की कब्पना युग के सामने प्रस्तुत की है । 

« यूगेगीय इतिहास में उम्रय-सप्य पर नवीन विचारों की उत्पत्ति होती रही है । 
इस झास्कृतिक तथा राननीतिक उत्थान अथवा परिवर्तन के तीन मुख्य काल माने 
जाते हैं। प्रारम्मिक युग में ५ शताब्दी ( ४७६ ई० ) के लगभग रोमन साम्राज्यवाद 
का अन्त तथा कैयलिक चर्च की स्थापना का युग या। क्रिश्चियन चर्च 'का पुनः 
संगठन प्रारम्प हुआ्या, तथा पोप की सत्ता का प्रार शने.-शने. सारे यूरोप में होने 
लगा । शेमन साम्राज्य के साक्कतिक ध्वस रह गये ये | नवीन धार्मिक आन्दोलन तथा 
चुझती हुई पुरानी सम्यता का युग सन्धिकाल था| चर्चो के निर्माण तथा संगठन 
को समस्त यूरोप में एक लद्दर सी व्यास्त थी । , 

मध्य युग के पूर्व सामन्तशाही का विकास हुआ। यूरोप में सामनन्‍्तवादी 
सम्पता १६ वीं शताब्दी तक अपना अभुत्व जमाये रही | प्रथम बार जमेनी में १४२० 
ई० में मार्टिन लूथर ने पोप की सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया। लूमर की 
विचारधारा पोप के थार्मिक एकाधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 
धार्मिक अन्धविश्वास में चेतना और बुद्धि तक प्रयोग करने का प्रथम प्रवाः लूथर 
द्वारा प्र्खुत किया गया। जर्मनी से पोप के विरुद्ध विचारधारा का फैलना प्रारम्भ 
हुआ, और समस्त यूरोप में धार्मिक आन्दोलन दो सम्प्रदायों में विभक्त दो गया। 
फैथोलिक घर्मानुयायी पोप की सत्ता का अनुसरण करते थे, परन्तु प्रोटेस्टेट 
सम्प्रदायवादियों ने नयी परम्परा का अ्रतुठरण किया। दोनों सम्प्रदाय धार्मिक कलद 
का कारण बने | तामन्‍्तों का प्रम॒ुत्व साम्राज्यवादोी रूपरेखा धारण कर चुता था, 
विभिन्न साम्राज्यों में सम्मदाय सघ्पों को लेकर कापी समय तक झुद्ध झोते रहे | 
धार्मिक नवीन परिवर्तन आपसी वैमनस्थ का कारण बन गया। मच्ययुगोन चनाज कहो 
मूल प्रदृत्ति दो मौलिक विचारधाराश्रों मे इश्टिगत होती थी। एक तो परमरा से 

र्‌्‌ डे डे 


( र*४ ) 


चले आने वाले होली रोमन इम्पायर की छत्र छाया से रहकर पोप को धार्मिक नेता 
मानते थे, तथा दूसरे धार्मिक स्वतन्त्र सत्ता का प्रवर्तन करने वाले थे। वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों तथा आविष्कारों ने मानव-बुद्धि विकास तथा तक विवेचन को 


ग्रौढ़ता प्रदान किया था। रूढ़िंगत अन्धविश्वास के प्रति विरोध उसका स्वाभाविक 
कार्य हो गया था । 


नवीन युग संघिकाल का प्रारम्म १८ वीं शताब्दी से प्रारम्म होता है ) समस्त 
यूरोप में विकासवादी प्रयोग हो रहे ये | विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों 
का विस्तार प्रारम्भ कर दिया था | अमेरिका, भारतवर्ष तथा श्रफ्रीका में यूरोपीय 
जातियों का प्रभुत्व इृष्टिगत होता था। वैज्ञानिक श्आविष्कारों ने समस्त यूरोप के 
आर्थिक ढॉँचे को बदल दिया था। साम्राज्यवादी युग के साथ-साथ पूँजीवादी 
मनोवृत्ति का आविर्भाव हो रद्दा था | शक्ति-सचय तथा व्यावसायिक प्रवृत्ति यूगेप के 
समस्त देशों में थी । उपनिवेशों पर विजय तथा साम्राज्यवादी सघर्ष ने प्रथमचार 
राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म दिया। प्रारम्मिक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों के 
सामने देश और जाति विशेष को सजग बनाये रखने का एक सगठन था | राष्ट्रीयता 
का अकुरित चीज कालान्तर में आथिक शोषण तथा साम्राज्यवादी नीति के कुप- 
रिणामों का विरोध करने में प्रयोग किया गया | 


फ्रास में जन-क्रान्ति की भूमिका प्रस्ठुत की जा रही थी | १७ वीं तथा श्८ वीं 
शताब्दी के श्रस्तर्गत कलात्मक विकास से देशब्यापी राष्ट्रीय चेतना का उदय 
हो चुका था। मानव बुद्धि अधविश्वास छोड़ कर तक तथा चेतना प्रधान “हो 
गई थी। 

गिवन ((आ००0०7०) की लेखन प्रतिभा ने तथ्यातथ्य विचारों को तके की कसौटी 
पर कसना सिखाया, वालटेयर ( ४ण८७॥० ) तथा रेनल ( ए४9ए० ) ने अपनी 
विचारधारा से देश में जागरण की स्फूर्ति पैदा कर दी, वालटेयर की दार्शमिक 
विचारधारा का नन समाज पर व्यापक प्रभाव पढ़ा। 


थामस, द्वाब्स तथा जोनलाक की विचारधारा ने सामाजिक संगठन को 
इृढता प्रदान की। सामाजिक क्रान्तिचेता रूसो | ( पछे0ए8४८४ए७ १७१२-१७७८ ) 
ने समता सिद्धान्त का प्रवर्तन किया | समानाधिकार और नागरिकता ने मानव समाज 
की विचारधारा को कर्तव्य तथा अधिकार के विवेचन की ओर श्राकृष्ट किया | 


रूसो की लोकग्रिय विचारधारा ने फ्रास को राजनीतिक क्राति की प्रेरणा 
प्रदान की । नवीन समन्वियुगीन साहित्य तथा विचारधारा न पाश्चात्य समाज 
को नवीन राष्ट्रीय चेतना प्रदान की। सास्कृतिक उत्थान शिक्ञा-प्रसार * के 
चेतन मुग म सामाजिक स्वतन्त्रता का अमाव खटकना स्वाभावक था। सामख- 


( रे४५ ) 


वादी तथा राप्नाज्यवादी परम्परा के विरुद्ध नागरिक श्रधिकारों की सुरक्षा के लिये 
देश को तैयार करना तथा अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये लड़ने को प्रोत्साहित 
करना युग के साहित्यकारों का कार्य था। उक्त संक्रान्तिकालीन परिवर्तनों में युग 
साहित्यिकों का ययेष्ट हाथ रहा है, बुद्धिवादी चेतना का विकास, कला कौशल को 
उन्नति की ओर जन-रुचि छो प्रेरित करना उक्त युग के उन्‍्नायक कलाकारों का कार्य 
था, वख्तुतः ऐसे सक्रान्ति झुग में स्वीगीण विकास क्राम्तिकारी पठ-परिवर्तन की 
भूमिका का रूप कह्टा जा सकता है | 


रूसी जन-क्रान्ति के पूर्व पुष्किन (?ए»४०७) तथा उसके पथानुगामी 
पाहित्यकारों ने देश को राष्ट्रीय चेतना दी । गोगल (0०४2) (१८०६-१८५२) के 
आलोचनात्मक व्यग्य विचारों ने समाज की चेतना को लहर प्रदान की | उनका 
स्परणीय उपन्यास (0८90 5०0!) डेडसोल रूसी समाज का ययाय॑वादी चित्र है| 
टर्गनिव ( पणाइव्णंटछ ) ( श्८३ ८-१ ८८३ ), डिफेंस तथा छगो समकालौन कला- 
कार ये, इनके सामाजिक चित्रों में निराशाजन्य भावधारा का प्रवाह रहता था| 
फादर्श एण्ड चिलड्रन ( ए४0८८७ शा थंभावाथा ) मर्मप्पर्शी रेखाचित्र हे, उदिम 
भावनाओं के साहित्य ने उपेह्या और तिरस्कार की भावनायें दृदय में भरकर 
क्रान्ति की चिनगारी का कार्य किया | डास्टोवस्की ( 00#०८एशेंत ) ( १८२१- 
१८८१ ) समाज उन्नायक सपन्यासकार ये | इनकी मावनाओ में राष्ट्रीय विचारधारा 
का समावेश निहित दिखाई देता है। पुअर पीपुल (70०7 ९०००) (१ ८८१३) तथा 
(पाण भाव एप्पराक्रैप००६ ( १८६६ ) सामाजिक उनन्‍्नगन के ग्रेर समायवादी 
उपन्यास हैं| उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में गोरफी ( 0070 ) की क्ृतियों ने 
समाज और जीवन के सम्बन्ध को अति निकट ला दिया था | बसतुतः उत्त साहित्य 
रूसी जन-आन्दोलन का युग सन्धिकालीन साहित्य या, नवीन उत्थान तथा क्रान्ति 
की भावनाओ्रों का बीजारोपण उक्त साहित्य द्वारा हुआ, निसका श्रेय समस्त 


युग सन्धिकालीन साहित्यकारों को है । 


रोमेनटिक (०४०४०) साहित्य के साथ-साथ राष्ट्रीय विचारघारा का उदय 
हुआ, प्रेम प्रधान साहित्य के साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सादित्य की रचना 
हो रह थो | 'विक्‍्टर ५०:०८ द्यगों (मरए४०) तथा डिकेंच (2८८८४७) के भावपूण 
सामानिक उपन्यासों ने जनता को सहज दी अ्रपनी और आकृष्ठ कर लिया | 


अत्तु युग-सन्धिकालीन परिस्थिति यूरोपीय इतिहास में ठीन पद-परिवर्तित 
करती इष्यिगत होती है | स्व ग्रथम धार्मिक उत्पान युग में, द्वितीय उामन्तवादी 
रस तथा साम्राज्यवादी युग की चेतना के रूप मे और तठृतीय नवीन युग सन्धि 
के रूप में जिसमें वर्तमान समाज के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत * 


क 
भू 
ड़ 


( १५४४ ) 


चले श्राने बाले होली रोमन इम्पायर फी छुत्र-छाया से रहकर पोप को धार्मिक नेता 
मानते थे, तथा दूसरे धार्मिक स्वतन्त्र सत्ता का प्रवर्तन करने वाले थे। वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों तथा आविष्कारों ने मानव-बुद्धि विकास तथा तर्क विवेचन को 
ग्रौढ़ता प्रदान किया था | रूढिंगत अन्घविश्वास के प्रति विरोध उसका स्वाभाविक 
कार्य हो गया था । 


नवीन युग सधिकाल का प्रारम्भ १८ वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। समस्त 
यूरोप में विकासवादी प्रयोग हो रहे ये । विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों 
का विस्तार प्रारम्म कर दिया था। अमेरिका, भारतवर्ष तथा अफ्रीका में यूरोपीय 
जातियों का प्रभुत्व दृष्टिगत होता या। वैज्ञानिक श्राविष्कारों ने समस्त यूरोप के 
आधिक दॉँचे को बदल दिया था। साम्राज्यवादी युग के साथ-साथ पूँजीवादी 
मनोदृत्ति का आविर्माव हो रहा था । शक्ति-सचय तथा व्यावसायिक प्रद्धत्ति यूरोप के 
समस्त देशों में थी। उपनिवेशों पर विजय तथा साम्राज्यवादी संघर्ष ने प्रथमबार 
राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म दिया | प्रारम्भिक राष्ट्रीयता श्रन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों के 
सामने देश और जाति विशेष को सजग बनाये रखने का एक सगठन था । राष्ट्रीयता 
का अकुरित बीज कालान्तर में आयिक शोषण तथा साम्राज्यवादी नीति के कुप- 
रिणार्मों का विरोध करने में प्रयोग किया गया | 


फ्रास में जन-क्रान्ति की भूमिका प्रस्तुत की था रही थी | १७ वीं तथा £॥८ वीं 
शताब्दी के श्रन्तगंत कलात्मक विकास से देशब्यापी राष्ट्रीय चेतना का उदय 
हो चुका था। मानव बुद्धि अ्रधविश्वास छोड़ कर तक तथा चेतना प्रधान* दो 
गई थीं। ह 

गिबन (305०9) को लेखन प्रतिभा ने तथ्यातथ्य विचारों को तर्क की कसौंटी 
पर कसना सिखाया, वालठेयर ( ४०५८४:० ) तथा रेनल ( एहण्ाश ) ने अपनी 
विचारवारा से देश में जागरण की स्फूर्ति पैदा कर दी, वालटेयर की दाश॑निक 
विचारधारा का नन समाज पर व्यापक प्रभाव पढ़ा। 


थामस, दवाब्स तथा जोनलाक की विचारधारा ने सामाजिक सगठन को 
दृढता प्रदान की । सामाजिक क्रान्तिचेता रूसो | ( ए०पर58८४छ १७१२-१७७८ ) 
ने समता सिद्धान्त का प्रवर्तन किया | समानाधिकार और नागरिकता ने मानव समाज 
की विचारधारा को कर्तव्य तथा अधिकार के विवेचन की ओर श्राक्ृष्ट किया । 


रूसो की लोकपग्रिय विचारधारा ने फ्रास को राजनीतिक क्राति की प्रेरणा 
प्रदान की । नवीन सन्वियुगीन साहित्य तथा विचारधारा ने पाश्चात्य स्रमाज 
को नवीन राष्ट्रीय चेतना ग्रदान की। सास्कृतिक उत्थान शिक्षा-प्रसार! के 
चेतन युग म्‌ सामाजिक स्वतन्त्रता का अभाव खटकना स्वाभावक य। सामख- 


( इेजप ) 


वादी तथा सामप्राज़्ययादी परम्परा के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये 
देश को तैयार करना तथा श्रपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये लड़ने को प्रोत्ताहित 
करना युग के साहित्यकारों का कार्य था। उक्त संक्रान्तिकालीन परिवर्तनों में युग 
साहित्यिकों का ययेन्‍्ट हवाम रहा है, बुद्धिवादी चेतना का विकास, कला कौशल की 
उन्नति की ओर जन-रुचि को प्रेरित करना उक्त युग के उन्‍नायक कलाकारों का कार्ये 
था, वस्तुत: ऐसे सक्रान्ति भुग में सवीगीण विकास क्रान्तिकारी पट-परिवर्तन की 
भूमिका का रूप कह्टा जा सकता है । 


रूसी जन-क्रान्ति के पूर्व पुष्किन (९एआाट्टा०ए) तथा उसके पथानुगामी 
साषछ्त्यकारों ने देश को राष्ट्रीय चेतना दी | गोगल (00४४) (१८०६-१८५२) के 
आलोचनात्मक व्यंग्य विचारों ने समाज की चेतना को लहर प्रदान की । उनका 
स्मरणीय उपन्यास (0८870 5०५!) डेडसोल रूसी समाज का यथायंवादी चिनत्र हे। 
टरनिव ( पणाइव्मंव्ण ) ( श्यश८-१८८३ ), डिकेंस तथा हमगो समकालौन कला- 
कार ये, इनके सामाजिक चित्रों में निराशाजन्य भावधारा का प्रवाह रहता था। 
फादर्श एएड चिलड्रन ( ४४४0०:४ ४०० ८॥१:९० ) मर्म॑स्‍्पर्शी रेखाचित्र दे, उदिम 
भावनाओं के साहित्य ने उपेक्षा और तिरस्कार की भावनायें हृदय में भरकर 
क्रान्ति को चिनगारी का कार्य किया । डास्टोवस्की ( 00४०॑व्एअंप ) ( १८२ १- 
१८८१ ) समाज उन्नायक उपन्यासकार ये | इनकी भावनाश्रो में राष्ट्रीय विचारधारा 
का समावेश निहित दिखाई देता है। पुअर पीपुल (2००० ९००७०) (श््८६) तथा 
(पाए भाप एचशं॥॥06०६ ( १८६६ ) सामाजिक उन्‍नबन के प्रेरक समायवादी 
उपन्यास हैं | उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरा्द्ध में गोरफी ( 0०४८ ) की कृतियों ने 
समाज और जीवन के सम्बन्ध को अति निकट ला दिया या। इबस्तुतः उक्त साहित्य 
रुसी जन-श्रान्दोलन का युग सन्धिकालीन साहित्य था, नवीन उत्थान तथा क्रान्ति 


की भावनाओं का बीजारोपण उक्त साहित्य द्वारा हुआ, लिसका श्रेय समस्त 
युग सन्धिकालीन साहित्यकारों को हे । 


रोमेनटिक (ह०:७४०प०८) साहित्य के साथ-साथ राष्ट्रीय विचारधारा का उदय 
हुश्रा, प्रेम प्रधान साहित्य के साथ ही राष्ट्रीय मावनाओं से पूणु साहित्य की रचना 
हो रही थी। 'विक्टर एा८७८ झयगों (लण्ड०) तथा डिकेंस (6८60७) के भावपूण 
सामाजिक उपन्यारों ने जनता को सहज दी अपनी और आकृष्ट कर लिया । 


अख्तु युग-पन्धिकालीन परिस्थिति यूरोपीय इतिहास में तीन पद-परिवर्तित 
ऊफैरती इष्ट्गित होती है। सर्व प्रथम धार्मिक उत्थान युग में, द्वितीय सामन्तवादी 
परम्पश तथा साम्राज्यवादी युग की चेतना के रूप में और तृतीय नवीन युग सन 
के रूप में जिसमें वतमान समाज के निर्माण को रूपरेखा प्रस्तुत है । 


( रे४६ ) 


नवीन युग सन्धिकालीन यूरोपीय साहित्यकारों की कोटि में भारतीय 
नवीन युग सन्धि-काल के साहित्यकार भारतेन्दु को भी रकखा जा सकता है, 
जिनके साहित्य ने समाज को राष्ट्र-्वेतना, सामाजिक उत्थान की नई प्रेरणा 
प्रदान की । 


हिन्दी साहित्य का रीतिकाल सामन्तवादी परम्परा का युग प्रतीक है | रीति- 
कालीन साहित्यकारों ने अपने आशभ्रयदाताशों की विलास-ब्ृत्ति वी परितुष्टि के लिये 
नायक-नायिकाओं का शुगार-प्रधान वर्णन किया है | साहित्य का वस्य॑ विषय मइलों 
में होने वाले केलि-विलास के प्रसग को शज्जार के उपकग्णों में नायिका सौन्दर्य, 
सान, अ्रभिसार और प्रणय के अपरिष्कृत प्रसगों से सारा साहित्य भरा हुआ था | 
साहित्यिक विचारधारा का दृष्टिकोण एकागी प्रतीत होता था, पाथिव तथा अपार्थिव 
दोनों ही प्रसगों की व्यञ्ञना में श्ज्ञार का समावेश समाहित या। सेनापति, देव, 
त्रिहारी, मतिराम और पद्माकर आदि साहित्यकारों ने राधाकृष्ण को आधार मानकर 
अनेक शृगारिक चित्र अकित किये हैं | साहित्य में महलों की सस्कृति, उच्चवर्ग के 
जीवन की विरदावलि का अकन ही उद्दे श्य था । जन-समाज की ओर इन साहित्य- 
कार्रो का ध्यान तक नहीं गया | 


सामन्त युग के श्रन्त के साथ साथ उक्त विचारघारा में परिवर्तन दष्टिगत 

होने लगा । साहित्य और समाज का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ। साहित्यिक 
भावधारा अब मेहलों तथा राजप्रासादों से उतरकर जन-समाज के निकट आने लगी । 
उसके सम्मुख भोपड़ी में रहने वाले पीड़ित प्राणी की आह कसक का भी मूल्य दृष्टिगत 
होने लगा। भारतेन्दु युग में प्रथम बार साहित्य और समाज एक धरातल पर उप- 
धल्वित दृष्टिगत होते हैं| देश में प्रथम बार सामाजिक चेतना के रूप में स्वदेशी 
उद्योग का प्रसार तथा विदेशों द्वारा शोपित घन की रोक थाम के लिये उपाय, 
समाज की हिलती हुई आर्थिक नींव को पुन. मजबूत बनाने का बीढ़ा भारतेन्दु 
द्वारा उठाया गया। भारतेन्दु जी के “बलिया के व्याख्यान” में देश की बिगड़ती 
आर्थिक और सामाजिक दशा के सुधार के लिये स्वदेशी वस्तुश्नों के प्रयोग पर अधिक 
जोर दिया गया हे । 

कल के कलचल छुलन सों, छत्ते इतै के लोग। 

नित-नित घन सों घण्त हैं, बाढत है दुख सोग ॥ 

मारकोन मलमल बिना चलत कछू नहिं काम। 

परदेशी जुलहान के मानहुँ भये गुलाम ॥”" 


देश की सम्पत्ति देश के बाहर जाने का भारतेन्दु को श्रत्यधिक पश्चात्ताप 
१..उलिया का व्याख्यान । 





( रेप७ ) 


होता था | भारतीय आयिक ठॉचे के सुधार के लिये प्रथम बार इसी काल में स्वदेशी 
उद्योगीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुईं) भारतेन्दु की विचारधारा में लवदेशी 
उद्योगों की ओर व्यान देने तथा यथाशक्ति व्यवहार मे लाने का सन्देश 
मिलता है। 

भारतवर्ध मे विदेशी उद्योगों तथा व्यापारिक सत्याओं का प्रतार हुआ था। 
यूरोपीय प्रवासियों ने व्यापारिक ध्येय से आकर भारत को अपने व्यापार का क्षेत्र 
बनाना प्रारम्भ किया था। इन विदेशी व्यापारियों से अविकराश भारतीय उद्योग वीं 
हानियाँ हुई । स्वदेशी उद्योग नष्ठप्राय हो गया था, देश को साधारण उपयोग की 
वस्तुओं के लिये विदेशियों के आश्रित रहना पड़ता था। इन्हीं विदेशी व्यापारियों ने 
देश को आर्थिक शोयण के बाद इसे शक्ति-हीन कर दिया, व्यापार के हेवु आये हुये 
विदेशी भारतवर्ष के शासक बन वेंठे । 


विदेशी शासन के स्थापन के बाद देश में एक बार जन-जागरण की स्फृर्ति 
आई | १७५७ ई० में अग्रेजों ने बगाल में पूर्णरूपेण अपने पेर जमा लिये थे। ईस्ट 
टृर्डिया कपनी का उद्देश्य व्यापार के साथ-साथ साम्राज्य स्थापन भी प्रदर्शित होने 
लगा या। १०० वर्षो के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में अग्रेजी साम्राज्य का आधिपत्य 
दिखाई देने लगा | सामन्तवादी युग के श्रन्त के बाद सम्पूर्ण देश साम्राज्यवादी 
सत्र में गठित हो गया। १८५७ ई० में प्रथमबार विदेशी शासन के विदद्ध एके 
सामूहिक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, यद्यपि विद्रोह की रूपरेखा राष्ट्रीयता की परि- 
चायक नहीं थी, वस्तुतः व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न सामूहिक असन्तोप का विस्फोट 
ही प्रतीत होता या, परन्तु उक्त प्रथम क्रान्ति ने राष्ट्रीय चेतना को मार्ग श्रवश्य 
प्रदशित किया | 

विद्रोह की तास्कालिक सफलता और दमन के इतिहास ने भारतीय जेन- 
उमाज में विद्वेप की भावना अकुरित कर दी। शासक-वर्ग तथा प्रजा काना 
दिन अतिदिन गहरा होता गया। इस विदेशी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिये 
सामाजिक संगठन तथा सामाजिक चेतना की बात सोची जाने लगी। सद्वित्वकार ला 
*वल कार्य ऐसी विचारवाराओं के प्रसार का या, जिससे देश की उन्नति, उम्राज मे 
एकता और राष्ट्रीय चेतना का बीवारोपण हो | आर्थिक दृष्टि से भी शोपित भारतीय 
पमाज के विदेशी शोपण से बचाने की विचारधारा का ब्यापक प्रचार भारतन्ड 
जग में हुआ | 

देश छो राष्ट्रीय चेतना की ओर प्रेरित करने का कार्य समाज के साहित्वकारो 
हा ही रद्दा है । नवीन उत्पान की ओर प्रेरित करने वाले उन्नायसों का उल्लेस पृ 
है किया जा चुका है। अधिकाश समान नुधारक तथा साद्रीय श्रान्दोलनकारियों 
के अग्रणी के रूप में मध्य वर्ग के बुद्धिवादी नागरिकों का द्वी सदयोग दृध्टिगत दाता 





( १५८ ) 


है। सदा से दी जहाँ-जहाँ भी जन-क्रानित तथा सुधारवादी आन्दोलन उठे, उनमें 
बुद्धिवादी समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने समाज विशेष को अपनी 
विचारधारा से प्रभावित कर समाज अथवा देश के उत्थान के लिये प्रयास किया है । 
भारत में भी ऐसी ही स्थिति के सुधारवादी नेताओं का बाहुल्य रद्दा है । अधिकाश 
यह मध्यमवर्गीय नायक साहित्यकार, दाशंनिक तथा धर्म-प्रचारक ये, जिन्होंने अपनी 
विचारधारा को नन-समाज में फैलाकर लोकहित की कामना से देश के कल्यायाय 
कार्य किया था | 

बुद्धिवादी सम्प्रदाय ही समाज का मार्ग प्रदर्शन कर रहा था। उच्च वर्ग के 
लोग अथवा पूंजीवादी परम्परा का सम्प्रदाय सत्ता के स्वर में स्वर॒ मिलाकर अपनी 
चाढुकारिता के भाव से शासक वर्ग का कृपापात्र बना रहना चाहता था, उक्त समाज 
अपने को सदा से जन-समाज से अलग रखने की चेष्टा करता रह्या है, ऐसे सामा- 
जिक प्राणी अल्पसख्यक ही ये, परन्तु अपने को सत्ता के साथ जानकर अपने को भी 
शासन का एक अग समझ चैठे थे। स्वार्थ साधना तथा चाडुकारिता में वह जन- 
समाज का अह्वित करने में भी सकोच नहीं करते ये । ऐसी अवस्था में ऐसा वर्ग सर्व- 
साधारण जनता की आलोचना का विषय था। जहाँ भी जनता के कष्ट निवारणार्य 
शासन तथा उसके पिट॒ठ॒श्रों का विरोध करना होता तो बुद्धिवादी सम्प्रदाय जन समाज 
का आन्दोलनों में मार्ग-प्रदर्शन करता ।* 

भारतीय सम्ताज में सवंदा से मध्यम वर्ग के नागरिकों ने ही मुख्यतः समाज 
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के उत्थान तथा देश की हीम अवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य क्या है। शिक्षित 
समाज ही जन जागरण की चेतना का थोत रहा है | मध्यम वर्ग का प्राणी बुद्धिवादी 
होने के कारण पश्चिमी विचारघारा से अत्यधिक प्रमावित हुआ, ओर नवीन युग 
के निर्माण में उक्त विचारधारा का अधिक योग है | 


युग सन्धि कालीन सुधारवादी युग ने मुख्यतः मध्यवर्ग के लोगों को अ्रपनी 
ओर थआक्ृष्ट किया | कालान्तर में सुधार और नवीन युग के विकास का प्रचार भी 
मध्यम-वर्गीय समाज द्वारा प्रेरित किया गया। भारतेन्दु जी भी उच्च मध्यम-वर्ग के थे 
तथा उक्त विचारघासश्रों की उन पर विशेष छाया है। 


समाज प्राचीन युग से निकल कर श्र्वाचीन युग में प्रवेश कर रहा था | 
भारतेन्दु दोनों युगों की छाया में तथ्स्थ खड़े ये । युग-सन्धि पर खड़े कलाकार होने 
के कारण दोनों ही युगों की विशेषताय उनमें विद्यमान थीं। एक ओर रीतिकालीन 
परम्परा की रसिकता तो दूसरी ओर नवीन उत्थान का प्रेरक समाज-सुघार तथा 
राष्ट्रीयता की भावना उनमें वर्तमान इष्य्गित होती थी। भारतेन्दु के व्यक्तित्व तथा 
कृतित्य का साहित्य और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा । उनकी शुश्र और शीतल 
चन्द्रिका साहित्य के समस्त अंगों पर पड़ी, वस्तुतः आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी के 
शब्दों में “प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष 
माधुर्य है | साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवतेक के रूप में खड़े होकर 
उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया कि नये या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना 
चाहिये कि अपने हो साहित्य के विकसित अग से लगें। प्राचीन और नवीन के 
जस सन्धि-काल में जैसो शीतल कला के साय भारतेन्दु का उदय हुआ, इसमे 
सन्देद नही ।/* 


भारतेन्दु की विचारधारा युग सन्धि-कालीन समय के उपयुक्त थी। साहित्य 
के सभी अंगों मे सामाजिक चेतना का आधार नव्य-समाज के निर्माण की रूपरेखा 
हष्टिगत होती थी। प्राचीन सस्कारों को नवीनता का क्लेवर देकर साहित्यकार 
समान को नवीन प्रेग्या दे रहा था | युग पुरुष अपनी अदम्य प्रतिभा के बल पर 
युग सन्धि पर खड़ा नवीन समाज का पय-प्रद्शन कर रद्द या। मद्दान्‌ साहित्यझ्ार 
की प्रतिमा का लोहा अवश्य मानना पड़ेगा । 


अतीत के ऐतिहाठिक पृष्ठ चादे युर-पुरुष की कीर्ति से न रंगे गये हों, 
जिसकी कदाचित्‌ आवश्यकता भो नहीं थी, परन्तु यह तो अवश्य स्वीकार करना 
पड़ेगा कि युग नायक की ग्रमर लेखनी स्वयम्‌ एक निज का इतिद्दात बना गई ई | 


१, एन्शि डदित्य ना इतिहास प्र८ ६६२ आ० रमचन्द्र शुना ५ 
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जितही छाप सम्भवत' प्रत्येक साहित्यसेवी के छुृदय पर अमिट रहेगी। 
यर्थार्यतः मारतेन्दु जी साहित्य-जगत के प्रकाश स्तम्भ की भाँति अचल खड़े हिन्दी 
हिन्दी माधा और साहित्य रूपी जलयान का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। 


भारत के इन्दु की शुश्र ज्योत्स्ना से आज का साहित्य-ससार आलोकित हे, 
ज़िसके चमत्कार-पूर्ण आलोक से साहित्याकाश के अगणित नक्षत्र साहित्य-प्रेरणा 
णते रहे हैं । युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेन्दु जी ने युगान्तकारी परिवर्तेन कर 
अ्रपनी सबंतोमुखी प्रतिभा से एक नवीन मार्ग का निर्देशन किया है। कलाकार की 
अमर वाणी युग्गों तक देश, समाज और साहित्य को नवयुग का सन्देश देती रहेगी । 
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